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युदधकाण्डूर्वदधं 
की 


[ + 
विषयानुक्रमणिका 
प्रथम्‌ सग १४ 
सीता का पता लगानिमे कृतकायं हनुमानजी की 
वातै सुन लेने पर श्रीरामचन्द्र जी, क्रा उनक्ीःप्रशंसा 
करना ओर सेवस्ददानखरूप हमान ना सपनी 
छाती से लगाना 1 
© 
दसरा समं &~=१९ 
सीताजीका परता मिलने पर भी शोकातुर श्रीराम- 
चन्द्रजीके प्रति सूथ्रीव का सविनय वचन । सुग्रीव 
हारा वानसें के पराक्रम कावणन । समुद्र पर पुल 
बोधने फ लिए श्रीरामचन्द्र ली को सु्रीव दवाय प्रोल्ाहन 
तथा सुभीच का श्रीरामचच्छ जी से यह भी कहना कि; 
शोयांपकर्षके शोक को त्याग कर, रोप का श्राश्रय 
लीजिए ! क्योकि मेरे जैसे सचिव के साथ रहते श्राप 
शत्रु को अरवस्य जीतेगे । लुभ शङ्खनों को देख, सुप्रीव 
का हपितत्‌ होना 1 
तीसरा सग १२-१& 
संभ्रीव की वाते सुन, श्रीरामचन््रजी का इनुमान 
जीसे लद्का के विपये प्रस उत्तरमे दद्ुमानजीका 
लङ्काका विस्तार से वणन करना । सोथ दही उमां 


( २ ) 


बढाने के लिए यह मी कहना कि अद्धदादि बानर लङ्का 
को तदस-नहस कर॒ डलेगे । चतः सेना को युद्धयात्रा 
के लि शीघ्र आज्ञा दी जाय) 
चथा सगं २०--४७ 
सुग्रीव के प्रति श्रीरामचन्द्र जीका यह्‌ कथन कि, 
युद्धयाघ्ना के लिए अभी सुहूतं शम है । श्रीरामचन्द्र 
जी का ससैन्य लङ्का की.चोर प्रान । द्युप शङ्को का 
देख पड़ना 1 ससुद्रतट {पर पहना, वदे सैन्यशित्रिर 
की खना । समुद्रको देख दरियुथपों का विस्मित 
दोना । । 
पोँचवां सगं ४७ --५२ 
सागर के उत्तर तट पर सेना का पड़ाव डालना। 
सीता की याद कर, लक्षण जौ के सामने श्रीरामचन्द्र - 
जो का शारुविहल दो विलाप करना । लक्ष्मणजो के 
धीरज वाते पर श्रीतमचन्द्रजौ का सन्भ्योपातन 
करना 
छट सग ५२-- ५७ 
लद्कामे दतुमान जी दधार किष हृद्‌ उपद्रवं को देख) 
राचण की, रा्तसो के प्रति युक्ति। 
सातवों सग 
रावण के वल पराक्राम की प्रशसा करते हुए रान्तसों 
का उसको वीरज वेंधाना । इन्द्रजीत का प्रताप वण^न । 
घ्राटवां सं ५७ .-६७ 
रावण के खामने प्रहस्तः दुमुंख, वजदष्ट्‌, निङम्भ, 
वेजदनु का अपने अपने वलचीयं की डमे हाँ रना । 


नो सरम ६८--७२ 
चल के च्हङ्कार मे अकडे हुए उन राकस सरदारों 
को रोक कर, विभीप्रण कारावणको यह्‌ समना 
कि, सीता जी, श्रीयमचन्् जौ कोलीटा दी जोय । 
चिभीपण की वात सुन रावण का सरटा को ्रिद्ा करः 
राजमदल से जाना । 


दसवां समं ७३-८ ० 
रावण के राजभवन मे विपण का प्रवेश ! वों 
पर वेद्ध्वनि का सुन पड़ना । विभीषण का रावण को 
समाना बुफाना शरोर वतलाना फि; जव से सीता 
लङ्का मे श्राई है, तथ से वडे वडे ञ्युभ शङुन देख 
पडते ह । इस पर रावण की रर्बोक्ति त्रौर रावण का 
चिभीपण कोचि करना] 


ग्यारह सगं ८.4 


राक्सृराज राच का सभामवन भ गमन वरन । 
सभावर्णन | 


बारह सगं ८&--& ८ 

रावण की श्मान्नासेप्रहस्लका लदा वी रक्ता के 

लिर विशेपल्प से पदरे चौकी।का प्रवन्न करना । दृरार 

मे रावण हारा सीताजी का वणन उनके प्रति उघका 

श्रपना श्तुराग प्रकर करते हुए, दरवारियों से कहना 

फ, सीताकोतो दे नदीं सकता, चिनु राम श्रौर 

लक्ष्पए फस प्रकार मारेज। सक्ते दहै, इस पर सव 

द्रवारी धिचार कर परामश द्‌ । कामासक्त रावण की 


( ४ ) 


बात सुन, कुम्भकणं का रावण के सीताहरण सम्बन्धी कत्य 
~ को अनुचित वततलान! श्रौर कहना क, तुम इसे श्रपना 
सौभाग्य समो जो तुम श्रीरामचन्द्रजी के दाथमेन 
पड़ वष्ठी से जोते जागते लौट श्राए । अरन्त मेँ क्कुम्भकणे 
का यह भी कहना करि भँ तुम्द।रे शत्रुख को नष्ट करूगा। 


तेरदबो सं &&--१०३ 
क्रद्ध रावण को महापाश्वं का बद्वा देना । 
महापार्श्वं से राण का स्वरहस्य कन! । रावण के 
विषय मे पितामह त्या जी का शाप । रावण का 
अपने बलवीयं की ईगे होंकना । 
< © 
चौददभों सं १०४-- १११ 
रावण शौर छ्ुम्भक्णं की बातें सुन चुके के बाद 
व्रिभीपण का कथन } विभीषण का कथन सुन प्रहस्त 
की उक्ति । श्रोरामचन्द्र जी के वैभव का वखान करते 
हए विभीषण का हितपूणं कथन । 
प्द्रहवों सग ११२-११६ 
विभीषण की वाते सुन इन्द्रजीत का अपने वल 
पराक्रम का वणन करते हए, विभीषण के कथन का 


खण्डन करना । इस पर विभीषण्णका भरे दरबार में 
इन्द्रजीत को ङटना रौर धमकाना । 


सोलहवो सग ११७-१२३ 
विभीषण की वार्तोको न सह कर, रावण का 
विभीषख की निन्दा रौर धिक्छारना । वर्मी वडे भाई 
की चनगल वाते सुन, श्रपने चार रा्तस मंत्रियों सहित 


( ५ ) 


विमीपणका दरवारसे उठ कर चला जाना छ्रौर 
चलते समय फिर भी रावण को हितोपदेश देना । 
सत्रहबों सं १२२-१३६ 

अपने चार ॒रात्तस मंत्रियों सहित विभीत्ण को 
आया इतरा देख; सुम्रीव का दयुमान जी से कना कि, 
ये हम लोगों का वध करते आए दह। इस पर वानर- 
युथपतियों मे च्रापस 'मे वातचीत । सुभ्ीव द्वारा 
विभीपण के आगमन की सुचना श्रीरामचन्द्र जी को 
दिखा जाना श्नौरसाथदहीरावण का भई होने के 
कारण विभीषण पर विश्वास न करते कौ अपनी सम्मति 
भी प्रकट करना । तदनन्तर एक एक कर, अद्ध द, शरम, 
जाम्बवान्‌ ओर मयन्द्‌ का श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
पना यह्‌ मत प्रकट करना कि, विमीपण की परीक्ता 
ली जाय 1 हसुमानजीका तरिभीपण को सिल्ला लेने 
योग्य चतलताते हुए, विभीपण को विश्वस्त बतलाना | 

अरारद्षों सं १२६९-- १४८ 
रन्त मे श्रौरामचन्द्रजी का अपना मते प्रकट करते 

हुए यह्‌ कहना किं, जव वह्‌ मित्रता करने श्राया हे; 
तव भ उसे किसी प्रकार भी नदीं व्याग सकता 1 इसपर 
सभी शरोर श्रोरामचन्द्रजीमे कथोपकथन | जन्तममे 
श्रीरामचन्द्रजीकारुमीवे से यह कहना कि, ह 
हरिश्रेष्ठ ! सेने उसे श्रभय कर दिशा, अव तुम विभीषण 
को सरथा चह ( विभीषण रूपधारी ) रावर दी क्यों 
नहो, उसे मेरे सामने लिवालाच्रो |" सुरी का 
श्रीरामचन्द्र जी की वात समान लेना; विभीषण का 
भरौरामचन्द्र जी से समागम ) 


0 


उन्नीषर्वो सगं १४८- १४८ 


विभीपण का श्रीरामचन्द्र जी।के चरण पकड़, रावण 
द्रार। पने अपमानित करिए जाने क बातत कहना । 
विभीपस पर विश्वास कर श्रीरामचन्द्र जो का उन 
रासो के चलावल के सम्बन्ध मे प्रश्न करना शौर 
विभीप्रर का उस प्रश्नका यथार्थं उत्तर देना | विभीषण 
केमुलसेसारा दाल दुन, श्रीरामचन्द्र जी का प्रतिज्ञा 
करना श्मौर राण्सोंके वधमे श्रीराम को सहायता देने 
की प्रतिज्ञा का विभीपण दवाय किश्मा जाना । विभीषण 
दा राञ्याभिपेक । समुद्र पार दोने के विषयमे सुग्रीव 
क] विभीषण से प्रश्न । उत्तर से विभीषण का यह 
सलाहः्देना कि, श्रीरामचन्द्र जी सुद्र की श^णागति 
वर | विभीषण के मुख से यह्‌ बात सुन, श्रीरामचन्द्र, 
लद्दमण शौर सुप्रीव की श्रालोचना प्रत्यालोचना । अन्त 
मे छश विद्ाःश्रीरामचन्द्र जी का समुद्र के सामने वैठाना। 


बसो सं १५८-- १६७ 


रावण के भेजे शादूल नामक जासू का सुप्रीवके 
सैन्यशिविर मे श्रागमन श्रौर लौट कर रावण से बानर 
सैन्य का वणन । इस पर रावण का शुक नामक दूसरे 
गुप्तचर को भेजना । युक का पकडा जाना खर वानरो 
द्वारा सतार जाने पर क का श्रीरामचन्द्रजी की दुद 
देना । इस पर श्रीरामचन्द्रजीका युक को वानरो की 
सांसत से चुड्वाना । सुभ्ीव का श्चुकके हारा रावण 
के पास सदेश सिजवाना । 
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ह्ककोसर्यो सगे १६७ - १७५ 
मसु्रतट पर तीन दिने तक श्रीयमचन्द्रं जी का दमं 
विद्धा कर पड़ा रहना । तिस पर भी जव समुद्र के 
सअपिष्डाता देउता का प्रव्यत्तन दोना, तवर श्रीरामचन्द्र 
जीकाक्रद्ध होना च्रौर समुनर सोने ॐ लिए लक्ष्मण 
जी से व्ुपत्राण्‌ मोगता श्रौर धनुपर पर वाण चदृना । 
श्माकाशरथित सहर्पियो का चिरन्ा कर "दमा सत करो 
तेसा मत करो, ” कहना | 
बाईसवों सर्गं १७६-- १६१५ 
समुद्र के अपिष्ठवृ देवता का प्रकट होना रौर 
न्मा प्राथैना करते हुए अरमोच वाग को तटवर्तौ स्थान 
विशेप पर द्योडने की प्राथना करना च्रौर नलनील द्वारा 
पुल वोन के लिए कडूना । तदनुसार पुल का वाधा 
जाना । पुल तैयार होने पर ससेन्य श्रीरामचन्द्र जी का 
समद्र के पार होना। 
£ | 
तेद सगं १६६--२१० 
शुभ शक्कन हति देख श्रीरासजी का लक्ष्यणनजीसे 
वात्पलाप करके लङ्का की श्रोर गमन । 
चौघीस्गों सम॑ २००-२१० 


लङ्का मे पव बानसें का सिंहगजन । श्रीराम जी 
काल्ाको देख सीताजी का स्सर्ण करना | श्रीराम 
जीदी आज्ञा से सेना का यथास्यान स्थापन श्रीयम. 
चन्द्रजीकी श्रान्ना से णुककादधटना खीर रावण के 
पास जाना) रावण श्रौर शुक की बातचीत 1 इस 
बातचीत के सिलसिल्ले मे रावण की गर्वेक्तियों 


( ८) 


पचीसवो सं १०--२१८ 
श्रीरामद्ल का पूरा पूरावृत्तान्त जानने के भिधाय 
संर्रणद्भाराश्युस।रणकामैज। जाना । ञ्चु कसास्ण 
कोपफड़ कर विभीषण का श्रोरामचन्द्रजो के सम्मुख 
उपस्थिते करना) प्रीतम जी का शुक सारण द्वारा 
रावण के लिए कठोर श्र से पणं सदेरा भेजना । शुक 
साप्ण का लङ्काम जारवणसे श्रपनाव्रत्तान्त कहना) 
छञ्मीसर्बो सग २१८-२२६ 
सारण के वचन सुन, रावण का उटपर्टोग वकना 
श्रौर वानरी सेना देखने को उसका स्व्रयं अपने महल 
की श्रटारौ की छत्तपर जाना। शूक सारणसे वीजा 
छना कि, वतलाओ्रो इस वानर सैन्थमे नामी शूर 
वीरकौनकौनहै? उत्तरम दुक-सास्ण का वानर 
वीरो का परिचय देना। 


सत्तादिसषों सगं २२६-२४० 
सारणं द्वारा रावणको वानर-सेन्य कृ परिचय । 

अटूहुसवा सगं २४० --२५० 
रावण को शक टर वानरी सेना का परिचय । 

उन्तीस्वो समं २५०- २५७ 


शु.क सरण द्वारा वानर यूय्रपतिर्यो के वल परक्रम 
की वड़ा घन ओर श्रीराम लक्ष्मण एवं धिमोषण को देख 
कर, राण काक्रुद्ध होना शरोर उसक्रोधावेशमे शुक 
सारण की भत्सेना करना । तदनन्तर सहोदर को दृसरे 
गुप्तचर भेजने कौ रावण की आज्ञा । गुप्तवरों का जाना 
मौर विभीपण द्वारा पहिचनि जाकर, वानरो द्वारा उनकी 


(.६ ) 


दुगति किश्रा जाना । तदनतर किसी प्रकारद्ट ठर 
गुप्तचरं का पुनः लङ्का मे पर्हुचना । 


तीस्व सग २४१८२६५ 


जासूसो का रावण से प्रीरामचन्द्रजीकी सेना का 
वणेन । रावण श्रौर शादूल की वातचीत । 
7सवाँ © 
इफतीसवां सगं २६६- २७६ 
श्रीरामचन्द्र जी की सेना का महत्व सन रावण का 
उष्टिगन होना । मच्रियों के साथ रावण का परामशं। 
श्रोरामचन्द्र जी का वनाव्ररी कटा सिर ओर धनुष 
विद्युञ्जिह राक्तस दयया वनवा, रावण का सीताजी कै 
समीप गमन चौर कटा सिर श्रौर धनुष सीताजी को 
दिखाना 
¢ 
व्रीस्ो सगं २७६ -- २८६ 
ठीक श्रीरामचन्द्र जी जेसा कटा सिर देख श्रीराम- 
चन्द्रजीकेलिएसीताजी का विललाप करना श्रौ 
मरने को तैयार होना । इतने मे मंत्रियों कासंदेणापा 
रावण का वों से चला जाना] कटे सिर भ्रौर धलुप 
का श्रन्त्धान होना रावण की च्राज्ञासे र्णएभेरीका 
वजाया जाना श्रौर युद्धके लिए सेनिको का तैयार 
होना! 


तेतीसवों सगं २८६-२६५ 


शोकातुर सीता को सरमा नाद्री एक राक्तसी द्वारा 
धीरज ववाया जना 1 ति 


( १० ) 
चतीसवों सर्गं २६५-३०२ 


यथार्थं वृत्तान्त जानने को सीता का सस्मा नाश्नी 
राक्तसी को रावण की सभामें मेजना । सरमाकालौर 
कर सीता जी से वास्तविक परिस्थिति कहना } इतने मे 
वानर वीरो का सिहनाद सुन पडना । 


पैतीसवों सगं ३२०२-२ ११ 


मास्यवान केद्वारा (जो रावण का नाना था, ) 
द्रवारमे रावणको समाया जाना ङि, श्रीरामचन्द्र 
जी के साथ सन्धि कर ली जाय । 


छ्तीसवां समं ३११-३१६ 


म।ल्यवान का कथन उन, रावण का अपने वज 
पराक्रम की डे द्येकना । लङ्का की रक्ता के ल्िर रावण 
का सेनाको स्थान स्थान पर निक्त करना । 


सेतीसो सर्गं ३१६--३२५ 


श्रीरामचन्द्र के शिविर मे सैनिक वीरो की परमश- 
समिति की वेठक । विभीपशण का च्रपने मत्रियांसे पता 
पाकर, लङ्क में रावण की सेनिक्र तैयारी की सुचना 
श्रीरामचशद्रजीको देना । विमीपणकेमुख नते लङ्का 
की सैन्य व्यवस्था का वृत्तान्त सुन, श्रीरामचन्द्र 
जीका वानरसेै.य काविधान 


ञ्जइतीसो सगं ३२५--२२६ 


श्रीरामचन्द्र जौ का उुबेल-पवंत-शिखर प्र चद 
वानरगूथपतियों सहिन लङ्का-निरीक्षुण । 


( ११९ ) 


उमतालीसब सगं - ३३०-- ३२६ 
=] कं वच उपवस्‌ का वरस) 


 चालीसवो सगं ३२३६३४४ 


वरिङ्टशिखर पर वसी लङ्का को देखते समय लङा 
कै गोपुर पररावण कोखडा देख, सीव का उच्छ 
कर वष्टो जाना ] सु्ीच प्नौर रवर की कड्ार्डीकी 
वात चीत होते-दोते दोनों मे हाथांगाई दोना । रावण 
को कपट चाल्ल चलतेदेख, सम्रीव का कर्‌ केर पुन 
प्मपने शिधिरम लोट श्रना 


इकतालीसदो सगं २४५- २६६ 


श्रोरासचन््र आर सुग्रीव कासखंवाद्‌ \ लक््सणश्रोर 
श्रीरामचन्द्र जी की वात्तचीत वेल पवत से श्रीरामचन 
जीका नोचे उतरना। भीरामचन्द्र श्योर लक््षएका 
लदा पुरै की ओर गमन । वानरसेन्य हारा लद्भाका 
चार्यो श्नोर से अवरोव । राजधमाुसार श्रीरासचन्द्र 
जो का दूत वना कर, अङ्गदं को राव के पास 
भेजना ! रार शरोर अह्धद्‌ की वातचीत } रावण का 

द्वद को पक्डुन की प्राज्ञा देना। पकडे वाले 
राचस्मं सहित अह्वद्‌ का कान्त की छोर उद्धलन, 
राक्तसों का भूमि पर गिरना । राजमहल के शिखर का 
टद कर गिरना । अन्घद्‌ का श्रीरामचन्द्र जी के पास लौट 
जाना। लदा को बानरसैन्य द्वारा अवरुद्ध देख, 
लङ्कावासी राक्तसों का भयभीत हो, कोलाहल मचाना । 


( १२) 
वयालीस्ां समं ३६६-३७६ 


वानरो द्वारा लङ्का के अवरोध की सुचना 
राक्तसों दाय रवण को मिलना । श्रीरामचन्द्रजी 
कोलक्करा को देख, सीताजी का स्मरणहो राना श्रौर 
राक्षसो के वधकी वानसेको श्राज्ञा देना वानर 
रौर राक्तसो की लडाई 


तेतालीस्ोँ समं ३२७७--२३८७ 
वानर रौर राक्तसों का युद्र। 
चौवारीसवो सगं ३८७-२६६ 


सूर्यास्त कालं । रात मे वानरो जर राक्तसों के युद्ध 
का वणन । इन्द्रजिसराजय । कपट युद्ध कर इन्द्रजीत 
दवाय श्रीराम्‌ लक्ष्मण का शरो द्वारा बन्धन । 
पैतालीस्बो सगं २६६-४०२ 
इन्द्रजीत का परता लगने को श्रीराम जीका 
बानरयुथपतिर्यो को भेजना । इन्द्रजीत का वाणो दास 
उनका रोकना । ममविद्ध होने से श्रीरामचन्द्रनी चौर 
लक्ष्मएजी का भूमि पर गिर पडना । उनक्रो भूमि पर 
भिरा हा देख वानरो का दुःखी दोना । 
छियालीसर्ोँ सगं ४०२-४१२ 
सुभरीव अर विभीप का वद्यो जाना । भीरामचन्द्र 
जी के भूमिशायी होने पर इन्द्रजीत की गयेक्ति । समस्त 
वानिरयुधपतियों को इन्द्रजीत को घायल करकेलङ्कामे 
प्रवेश । विमीपण॒ का सुभ्रीव को वीरज बेधाना । इन्द्रजीत 
को सकुशल देख श्रौर उसके मुख से श्रीरामचन्द्रादि 
- का भूशायी होना सुन, रावण का अनन्द मनाना। 


( १३) 


सतालीसवां सं ४१२--४१य 
वानरश्र्डों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी की रखवाली किमा 
जाना । सीता की पहरेदारिन राकिसियो को रावण -ऊी 
श्माज्ञा । राक्तसियों द्वारा सीता को, घायल पडे श्रीराम- 
चन्द्र ओर लक्ष्मण का दिखायः जाना । {दोनों मायो 
को भूमि पर अचेत श्रवस्थामे पडे देख, सीता का 
दुभ्खी हो घोर विलाप करना। ॥ 
अडतालीर्ो धं ४१८- ४२६. 
- सीत्ता-विलाप । च्रिकज्लटा द्वारा सता को सान्ववना- 
प्रदान } सीता का अशोक्वन मे पुनः गमन। ` 
उननचासवां सं ४२७--४०० 
श्रीरासचन्द्र जी का सचेत होना । लक्ष्मण के लिए 
श्रीरामचन्द्र जी का शोक्रान्चित होना । भरीरामचन््र जी 
को शोक्रान्वित देख वानरो का रोना] इतने मे विभी- 
पण का वरदो आना) 
पचासवों सं ४३४-- ४४२ 
सीव शीर अङ्खद्‌ को वातचीत । श्रीरामचन्द्र श्रार 
लच्मण की दशा देख विभीपण का दुःखी होना । सुग्रीव 
को विभीपण का प्रोत्साहित करना । घुपेण के प्रति 
स्रीव का कथन । सुपेण को उक्ति । इतने मे गरुड जी 
का बहो श्राना। गरुड जी का श्रीराम लक्ष्मण को स्पर्ं 
करना । गरुणनौ के छते दी शररूपी सर्पोका भाग 
जाना रर श्रीराम ल्म का पूर्वत्‌ स्वस्थ हो जाना । 
गरुड ौरुभीरास जी मे वातचीत। श्रीरासजी को छाती 
स लग; रारड जी का प्रस्थान । श्रीराम ली तया लक्ष्मण 
जी को पूंवत्‌ देख, वानरो का हप॑नाद्‌ । 


( ९४ ). 


इकयाधनर्वा सगं ४४८--४५६ 
वानरो का हषनाद्‌ सुन रावण का शङ्कित होना 
रौर यथायं वृत्तान्त जानने के लिए कष्ट एक राक्तसों को 
लङ्का के परकोटे पर चद्ना । श्रीरामजो के स्वस्थ हो 
जनि का वृत्तान्त सुन, रावण का धृप्रत्तको एक बड़ी 
सेना के साथ वानरो से युद्ध करनेके लिए जते की 
रान्ना देना। 


वानो सगं ४५६-- ४६४ 
वाने चौर रात्तसोका युद्ध । एक भिररिश््व से 
दचुमान जी के हाथ से धूम्रात्त का वध। 
्रेपन्वाँ सभ ४६५-- ४७१ 
धूम्राक्त के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, रावण कां वज्र 
दू को युद्धभूमि मे भेजना । उसके साथ वानरो का युद्ध 


चौवनवो सगे ४७२--४८० 
वानर श्रोर राक्तसो का युद्ध । अह्गद्‌ के सन्नप्रहार 
से वजदषटू कामाराजाना। 
पचपन्वोँ सग ४८०--४८७ 
वच्रदष्ट्‌ के मरेजनेका समाचारे पाकर, रावण 
का प्रहस्त को लड़ने के लिए मेजना । उसके साथ वानरो 
का युद्ध । इस युद्ध मे खेल दही खेल मे वानरो ह्यारा 
रात्तसों का मारा जाना। 
छखष्पनर्वां सगं ४८७--४६६ 
श्मकम्पन के साथ वानसेंका युद्ध । अकम्पन का 
वध । 


( १५ ) 


सत्तावनर्घो सं ७६७ --१०७ 


प्मकम्पन के वध से चकित रावण का सचिवों के 
साथ श्रपने गुल्मो का निरीकत्तण, सेना के साथ प्रहस्त 
का समरभूमि मे प्रवेश। 


शदावनवो सगं ५०७--५२० 


प्रहस्त को देख श्रीरामचन्द्र जी का विभीपण से पृद्ना 
कि यह कौन दै प्रहस्त के बलपौरुप का परिचय दे, 
विभीषण का कहना कि, यह्‌ रावण का सेनापति दै। 
प्रहस्त के साथ वानरो की लड़ाई । बानरसेनापति 
नील के हाथ से प्रहस्त का धरालायी होना। 


उनसटर्बो सर्ग १२१-५३२ 


प्रहस्त के मारे लाने पर रावण का शोकान्वित श्नौर 
कृपित ह्योना ! लडने के लिए रावण का स्वयं लङ्का से 
निकलना 1 राक्तसी सेना के धिपयमे श्रीराम जी का 
विभीषण से प्रश्न । विभीपण कां रकस सेनापतियों का 
प्रभाव बणेन । समरुभूमि मे राक्तसेश्वर को देख श्रीराम 
जीका विस्मित होना। रावण के साथ सुग्रीव का युद्ध । 
युद्ध मे सुप्रीव का वेदोश्त होना । रावण श्रौर हलुमान का 
युद्ध 1 हुमान की मार से रावख का क्ुच्य होना । नील 
के साथ रावण का युद्ध । नोल का मुमि पर गिरना। 
लक्ष्मण के साथ रवण की लडह । रारण॒ की पकी शक्ति 
का लदेमर कौ छाती मे लगना श्रौर उससे लध्मण जी 
का मूच्छित्त दोना । कोध मँ भर दनुमान जी का राव 
कीषातीमे घुसा मारना, जिससे रावख का मूच्छंतदो 


अन्न ^ - वः = 


( १६ ) 


धराशायीष्ो जाना । श्रीराम श्रौर रावण का युद्ध। 

` रावण की पराजय |^ ओँ प्रमी तुभे जान सेन 
सारूगा "-कहु,कर, श्रीरामजी का रव्रण को लङ्का 
मे जाने की अनुमति देना 


साटर्यो सं ५६२--५८६ 


श्रीरामजीके वार्णोकी मार सेत्रस्द रावण का 
लङ्का मेँ जाकर मंत्रियों के वीच बैठ श्रीराम के पर- 
क्रम कः वन करना ।'“' मनुर्वो सेःतुमे उरि %्रक्या 
जींकीरस वात कारावण.को स्मरण होना । साथ दही 
राजा शअ्ननस्ण्य अर वेद्वतीट्क शापो कामी स्मरण 
हो शाना । म्भकणं कौ जगाने के लिए रावण द्वारा 
` रान्तर्सो षो श्नाज्ञा दिया जान । कुम्भकः की महानिद्रा 
का वणन | कुम्भकण' का जागना। जगाए जनि का 
कारण सन, ऊुम्भक्णं की उक्ति | रावण से मिलने के 
लिए इृम्भकण का उसके भवन मे" जाना । 


इकस्टर्बा समं ५८७-- ५६६ 


कुम्भकं को देख श्रीराम जी का विभीपणसे पढना 
कि, यद कौन है १ विभीपण द्वारा श्रीरासचन्द जी के 
सामने कुम्भकं कीमदहिमा कावणेन । छुम्भक्णं को 
देख वानसे का भागना । सेनापति नील को वानर- 
व्यूह्‌ रचना के लिए श्रीसमचन्द्र जी हारा चाज्ञाप्रदान । 


वासद्यों सर्ग ५६६--६०२ 


कुम्भकं का रावरमवन से प्रवेश । छुम्भकणं श्यरौर 
रावण की वातचीते | 


( १७ ) 
तिरसख्वा सगं ६०५- ६१५ 


रावण के दोप दिखलाने पर रावण द्वारा ऊुम्भकणं 
का फटकारा जाना } तव कुम्भकरा का, श्रीराम का वध 
करने चनौर वानरो का खा डालने का वीडा उटाना। 
पखवोँ ॥ १ 
चीपट्नो सग ६१६--६२४ 


कुम्भकं श्रोर सदोद्र का सवाद्‌ । महोदर द्वारा 

(अ १ 

श्रीराम जी का पराक्रम चणन्‌ । महोदर हारा सीताको 
वंशम करने का रावण को उपाय चतलाया जाना । 


पसवो सगं ६२५- ६३२८ 


कुम्भकणे का युद्धोरसाह 1 रावण को प्रणाम कर 
कुम्भकं का समरभूमि की शरोर प्रस्थन्‌ । 


ियासटवौ सभं ६२८--६४६ 


ङुम्भकणे को देख वानरो का भागना । भगौ हुए 
वानत को अद्धदं का रोना श्चोर लोटाना } 


स्रसट्ों सगं ६४७--६६५ 


छ्म्भकणं ओर चानयो का युद्ध । सुप्रीच हारा ऊम्भ- 
कर्णके कणं सौर नासिका का चदन) लद्मण दी 
छवक्ञा दर क्घुम्भक्णं का श्रीरास जी ऊ साथलडनेको 
आगे वदना । श्रीरामचन्द्र जी के वायो से छुम्मक्णंका 
सारा जाना रौर ऊम्भकणं को सरा देख, वानरो का 
त्यन्त प्रसन्न होना । 


}1 इति ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीघद्रारमायरपाराथणेपन्छमः 


[ रिप्पसी--खनातनधमं के श्अन्तगंतत जिन वैदिकसम्प्रदा्यो में 
श्रीमद्रामायण का पारायण किया जाता है, उन्दी सम्प्रदायो के अनुखार 
उपक्रम श्रौर खमापनक्रम प्रत्येक खण्ड के श्रादि श्रौ श्रन्तमे क्रमशः 
दे दिग हं। |] 


शरीवैष्णवसम्प्रदायः 
-& ~~ 

वरूजन्त राम रामेति मधुर सधुगक्तरम्‌ । 
शआरास्ह्य कचिताश्ताखां वन्दे वार्मीफिकोकिलम्‌ ॥ १ ॥ 
व।ल्मीकेषु निःसदस्य कविताघ्न च।रिण. । 
श्रवन्‌ रासक्रथानाद को न याति परां गतिम्‌ ॥ २॥ 
यः पिवन्सत्तत रासचरितामृतसागरम्‌ । 
च्मतप्तप्त युति चन्दे प्राचेतससकल्मपम्‌ ॥ ३॥ 
गोप्पद्रीकृतवारीश सशकीकृतरासम्‌ । 
रामायरमहामालारलं चन्देऽनिलारमनजम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रञ्चनानन्दन वीरं जानकी लोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्तदन्तारं वन्दे लद्ुभयङ्करम्‌ ॥ ५॥ 
मनोजवं मास्वतुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चरिषम्‌ 1 
वातात्मन वानरयूयसुख्यं 

श्रीरामदत सिरसा नमामि ॥ ६॥ 


( २) 


उर्लद्घ्य सिन्योः मलिल सलीलं 

यः शोक्वहिं जनव्रत्मजायाः। 
सदाय तेनैव ददाह लङ्का 

नमामि त प्राञ्जलिराञ्जनेयमु ॥ ७॥ 


श्राञ्जनेयमनिपाटलानन 

काख्नाद्वि कमनीय विग्रहम्‌ । 
पारिजाततरमूुलवासिन 

भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्लोचनं 

मारुतिं नसत रक्तिसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवे परे पुंसि जाते एशरथात्मजे । 
वेद्‌: प्राचेतसादासीत्पाक्चद्रामायखात्मना ॥ १० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोग 
सममधुरोपनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रधुवर्वरितं मुनिप्रसीतं 
दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ । ११ ॥ 


श्रीराघव दशरथात्मंजमप्रमेय 

सीतापतिं रघुककुलान्बयरनदीपम्‌ । 
ाजानुवाहुमरचिन्ददलायतान्ं 

राम निशाचरविनाशकरं सामि ॥ १२॥ 


चैदेदीसदित सुर द्ुमतले"हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुप्पकम।सने मरिमये चीरास्षने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ) 


श्यते चाचयति भ्रभस्जनसुते तत्वं मुनिभ्यः परं । 
च्याख्यान्त भरतादिभिः परिघृत राम भजे श्यासलमं ॥ १६३॥। 


॥ । न 
~ 


साच्वत्तग्प्रदायः 


गुक्तास््रधर विष्णुं शशिवर्णं चतुभृजम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेरंसर्चवि्नोपशान्तये ॥॥ १ ॥ 
लददमीनारायसं वन्दे चद्भक्तभ्रवरो हि यः। 
श्रीमदानन्द वीर्थाख्यो शुरुस्त च नमाम्यहम्‌ }\ २॥ ' 
देदे यसायणे चेव पुराणे भ।रते तथा 1 

प्राद्‌ावस्ते च मध्ये च विष्णुः स्व॑त्र गीयते ।। ३ ॥ 
सर्वविघ्नप्रशमनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । । 
सवेजीव प्रणेतार वन्दे व्रिजययदं हरिम्‌ ॥ ४॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं राम सवरिष्टनिवारकम.) 
लानकोजातिमलिशं वन्दे सदूरारूवल्दितिम ॥ ५ 
श्रम भद्धरदितमजड विमले सदा । 
ऋनन्द्तीर्थमतुलं मजे तापन्नयापहम. ॥ ६ ॥ 


भवति यद्ज्ञुभावदेडमूकोऽपि वाग्मी 

जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रान्नमौलिः । 
सकलवचनचेसोदेवता भास्ती सा 

सम चचसि विधत्तां सश्चिधि मानसे च।॥ ७॥ 


मिध्यासिद्धान्तदुष्वौन्तविध्वं सवि चर्ण । 
जयती्थाख्यतरखिभ्तितां नो दम्बर ॥ = ॥ 


( ४ ) 


चित्रैः पदैश्ज गम्भीरै्वाक्यैमनिरखरिडतैः । 
गुरुभावं उ्क्ज्जयन्ती माति श्रीजयतीथेवा ॥ ६ ॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्तस्म । 
रुद्य कविताशाखा वन्द वाहमीक्रिकोकिलम. ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेमुः निसिस्य कवितावनच।रिणः । 
र्वन्‌ रामकथानाद को न याति परां गत्तिम _॥ ९१॥ 


धः पिबन्सतत रामचःरेतायतसागरम. । 
अतृप्स्तं सनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम.॥ १२॥ 


गोष्पदीक्ृतवारीशं मशकीकरतराक्तसम. 
रामायणमहम।लारत्नं बन्देऽनिलात्मजम, ।॥ १३ ॥ 


शछलजनानन्दन कीरं जानकीशोकनाशनम. । 
कपीशमत्तहन्तारं वन्दे लङ्कामयङ्करम.॥ १४॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम. 
वातात्मजं बानस्युथसुख्यं 

भीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १५॥ 


उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्मजायाः । 
छदाय तेनैव व्द1६ लङ्क 

नमामि त प्राञ्चलिराजनेयम. ॥ १६।। 


छञ्जनेयमतिपाटलाननं 
काद्चनाद्विकमनीयवित्रहम.। 


( ४५ ) 


पारिजाततसरुमूलयासिनं 
माचयामि पवमाननन्दनम. । १७ ॥ 


यत्र घत्र रघुनाथकीतेनं 

तत्र तत्र कूतमस्तकाञ्जलिम । 
वबाप्पवारिपरिपूणए'लोचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकस, ॥ १८ ॥ 


वेदय परे पुंसि जाते दशरथाव्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासोत्साक्ताद्रमायणातमना ॥ १६ ॥ 
श्रापदामपहर्तारं दातार सवसम्पदास । 

लोकाभिराम श्रौर।म भुयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तटेपगतसमाससन्धियोग 
सममधुरोपनताथेवाक्य्ट्धम्‌। 
रघुवर्वरितं सुनिप्रणोतं 
दशशिरश्च वघ निशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


वैदेहीसहितं संस्दरमतले हैमे महारख्डपे 
सन्ये पुष्रकमासने मखिसये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
म्र वाचयपि प्रभञ्जनसुते तत्त्वं सनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम भजे श्यामलम्‌ ॥ २२॥ 


घन्दे वन्यं विधिभवमदेन््ादिव्न्यारकेनद्रः 
ठ्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कलतश्च । 
धूताव्ं सुखचितिमयेम्धलेय र मन्त. 
सानाध्यं नो विदधदधिकं चृह्य नारायणास्यम्‌ । २३॥ 
भुषारन' सुवनव लस्याखिललाश्चयेरलतं 
लीलारस्नं जलघटुदिटुरवतामौलिरनम्‌ । 


( & ) 
चिग्तारस्न जगति मजता सत्सरोजचयुरलन . 
कौसल्याया लसतु मम हन्मरडले पु व्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
महात्याकस्णास्भोचिमन्थमानसमन्दरम्‌ । 
कवयन्त रामकीरयां दनु सन्तसुपास्महे ॥ २५॥ 
मुख्यभ्राणाय मीमाय नसो यस्य भुक्ान्तरम्‌ । 
नानावीरसुवर्णणना लिकषाश्मायितं वभौ ॥ २६॥ 


स्वान्तस्थानन्तशय्शय पुखेजानमहाणं से । 
उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुगधान्द्ये नम. || २७ ॥ 
वाल्मीकफिगौः पुनीयान्नो मदीधरपदाश्रया । 

यद्‌ दुःधमुपजीवन्ति कवयस्तएा का इव ॥ २८ ॥ 
सृक्तिरनाकरे रम्ये मूलरामायणणंवे । 

विहरन्तौ महीयासः प्रीयन्तां गुर्वो मम ॥ २६॥ 


हयम्रो् हयग्रौव दरग्रीवेति यो वदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणो जुहु कन्य ्रषाहवत््‌ ॥ ३० ॥ 


--8-~ 


स्मातं सम्प्रदायः 


ुक्तम्बर विष्णुं शिवण चतुमुं जम्‌ । 

प्रसन्नवदन ध्यायेद्सवं विघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 

वागीशायाः सुमनसः सर्वाथानापक्रमे । 

यं नत्वा छृवछृव्या' स्युस्त नमामि गजाननम्‌ । २ ॥ 

दोर्भियु क्तं चतुर्भिः स्फटिकमशिमयीमक्तमालां दधाना 
हम्तेनैतरेन पद्म' सितमपि च युक पस्तकं चापरेण । 


(७) 


भासा कुन्देन्दुशद्धस्फटिकमरिनिमा भासखसानासमाना 
सा मे वाग्देवतेय निवसतु वदने सव॑दा सुप्रसन्ना ॥३॥ 


करजन्त राम रामेति मधुरं मघुराक्तरम्‌ 1 
[प्ररुद्य कविताशाखां चसद वाल्मीकिकोकिलम्‌ । ४ ॥ 


वाटमीकेसनिसि दस्य कविताचनचारिणः। 
श्रए्वन्रामकथानादं को न याति परा गतिम्‌ ।! ५॥ 


य. पिचन्पततं रामचरित।मृतसागरम्‌ । 
प्मतप्तस्तं सुचि चन्दे प्राचेतस्षमकल्मपम्‌ ॥ ६ ॥ 


गोप्पदीज्तवारीश्त मशकीकृतराद्तसम्‌ । 
रामायणसदहामालार्त्नं चन्देऽनिला्मजय्‌ ॥ ७ ॥ 


परज्ञनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम्‌ । 
कपीशमश्चहन्तारं बन्दे लद्भाभयद्करम्‌ ॥ = ॥ 


उरलहुन्य सिन्धोः सलिलं सलील 

यः शोकवहि' जनकात्मजायाः । 
आदाय तेनैव ददा६ लङ्का 

नमामि तं प्राञ्जलिसाञ्ञनेयम्‌ । ६ ॥ 


श्ाज्नेयमतिपाटलानन 
राद्छनाद्िकमनोयविम्रहप्‌ । 
पारिजाततक्मूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीतनं 
तन्न तन्न करतमस्वकाञ्चलिम्‌ । 


( ठ 


बाप्पवारिपरिपरेलोचनं 
मारुत्ति नमत राक्तसान्तकरम | ११ ॥ 


मनौजव माङततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिम । 
वातादमज वानरयुधसुख्य 
श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कणाञ्जलिसम्पुदेरहरहः सम्यक्‌ पिषत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवंदनारबिन्द्गलित रामायणख्य मघु । 
जन्मज्याधिज्राविपतिमर्णैरव्यन्तक्षोपद्रवम्‌ 
संसारं स विहाय गच्छति पुमान्‌ विपणः पदे शाश्वतम्‌ ॥१६॥ 
तद्ुपगतस्म।ससन्धियोग 

सममधुरोपनताथेवास्य बद्धम्‌ । 
रधुवरचरित युनिप्र णीत 

दशरशिरसश्व वधं निशामयध्वम्‌ ॥ शध 
वाह्मीकिगिरिसम्भूत। रामसागरगामिनी । 
पुनातु युवनें पुख्या रामायणमहानदी ॥ १५॥ 
श्लोकसारससाकीणए सगेकल्लोलसङ्क लम्‌ । 
कारडग्राहमदहामीन वन्दे रामायणाणवम्‌ ।। १६ ॥ 
वेदवे) परे पु"सि जाते दशरथारमजञे । 
वेदः प्राचेतसादासीरसात्ताद्रामाय एास्मना ॥ १७॥ 
वैदेही सितं शरद्रमतले हैमे महामरुडपे 
मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुरिथतम्‌ । 
अथं वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्व मुनिभ्यः पर 
ठ्याल्यान्त भरतारिभिः परिवृत रासः भजे श्मामलम्‌ )१८॥ 


( ६ ) 


वामे भूमिः पुरश्च दसुमान्‌ पश्चात्‌ सुमिघासुत्तः 

श्र ्नो भरतश्च पाश्बेदलयोबायवादिकोणेषु च । 
खभीवेश्च विभीषणश्च युचराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 

सध्ये नीलसरोजकोमलरुचि राम भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
देव्यै च तस्यै" जनकारमजाये । 
नमोऽस्तु रुदर न्द्र यमानिलेभयो 
नमोऽस्तु चन्द्रा मरुद्गणेन्यः।। २०॥ 


[य 


श्ीमद्माल्सीीकङि-रययणषम्‌ 
--:+ः- 
युद्धकाण्डः 


ुतवा दयुमतो चोक्यं यथायद्‌चुभापितम्‌ । 
रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यद्ुतरम श््रीत्‌ ॥ १ ॥ 
हनुमान्‌ जी दारा यथावत्‌ कहे हुए वचन सुन, श्रीरामचन्द्र 
जौ त्यन्त प्रकन्न हए अर्‌ प्रिय सवाद्‌ सुनने के अनन्तर 
खमयोचित यह्‌ बन्‌ बोले ॥ १ ॥ 
छृतं हसुमता कायं सुमहद्ुषि दुष्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन न र्क्यं धरणीतत्ते ॥ २ ॥ 


देखो, दनुमान जी दे एेखा वड़ा काम छ्ाहै, जिसे इस 
पथिवीतल पर तो कोड कर नदी सकता 1 करना तो जरयो तह, 
एसा काम करने की इस ससार में कोई कस्पना' भी नदी कर 
सकता ॥ २॥ 


न हितं परिषस्यामि यस्तरेत सहोदधिम्‌ | 
श्त्यत्र गरुडाहायोरत्यन्न च हनृगतः ।! ३ ॥ 


गरुड जी, पवन देव शोर हनुमान जी चा जोड, सुमे एेसा 
कोई नही देख पड़ता जो महासागर ऊ पार जा स्के ३॥ 


१ उत्तर--प्रियश्चवरणोत्तर कालयोग्यम्‌ 1 ( या०) 
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प्रसाद नगरी दिनव्यामभिपिक्ताष सीतया । 
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श्ीमद्वाल्सीकि-यमायसम्‌ 
-:+:- 
युद्धकाण्डः 


स्वा दयुमतो दाक्यं यथायदुभापितम्‌ । 
रामः प्रीतिसमायुक्तो गाक्य्त्तरम शतरवीत्‌ ॥ १ ॥ 


हतेमान्‌ जी दाय यथावत्‌ कहे ९ वचन सुन, श्रीरामचन्द्र 
जौ त्यन्त प्रसन्न हए गौर प्रिय स वाढ सुनने के अनन्तर 
समयोचित यष्ट वचनं बोले ॥ १॥ 


कृतं हसुमता कायं सुमहृद्ुवि दुष्करम्‌ । 
मनसाऽपि यदन्येन न शक्यं धरणीत्ञे ॥ २॥ 


देखो, हुमान जी रेेसा वड़ा काम छ्याहै, जिसे इस 
प्रथिवीत््त पर तो कोद कर नहीं सकता । करना तो जघ्यँ तदा 
सा काम करने की इस संसार मे कोई कत्पना, भी नदीं कर 
खकता ॥ २॥ 


न हितं परिपश्यामि यस्तरेत सहोदेधिम्‌ | 
रन्यत्र गरूडाहायोरत्यन्न उ हनूमतः । २ ॥ 


गरड जी, पवन देव रौर हनुमान जी रा जोड्‌, युके रेसा 
कोई नही देख पडता जो सहासागर ऊ पार जा सक्रे\३॥ 


९ उन्तर--ग्रियश्चवसरणोत्तर कालयोग्यम्‌ । {रा०) 


, युद्धकांडे 


देवदानवयक्षाणां गन्धयोरगरक्षसाम्‌ । 
अप्रधष्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुर्तिताम्‌ ॥ ४॥। 
देवता, दानव, यश्च, गन्धर्व, उर श्रोर राक्तस भी जि 
लङ्कापुरी मे नदी प्व सकते, रावण दवारा रकित उसी लङ्कापुरी 
मे।॥४॥ 
रिष्टः पचमाधित्य श्वसन्को नाम निष्क्रमेत्‌ ॥ ५॥ 
पेच जाता हश्रा यदं से कोन लौद्‌ लका है १॥५॥ 


को विशेत्पुदुराधर्षो राश्वसेश्च सुरक्षिताम्‌ । 
© 
यो बीयबलसम्पन्नो न समः स्याद्धनमतः ॥ ६ ॥ 
हनुमान्‌ के समान बलवान शौर पराक्रमी, श्रौर पेसा कौन 
है, जो श्रकेला, उस दु्धषे नगरी मे, घुस भी सके, जो रक्सो 
द्वारा घुर त्तिति दहै ॥ & ॥ 
भृस्यकायं दमता सुग्रीवस्य कृतं महत्‌ । 
एषं विधाय स्ववलं सदशं विक्रमस्य च ॥ ७ ॥ 
निश्वव दही इस प्रकार अपने विक्तम के योग्य वल प्रद्शन 


: मान्‌ जीने सुप्रीव का बडा भारो शत्यकायः ( चाकरी ) 
याहै॥७॥ 


यो हि भ्यो निधुक्तः सन्मर्त्रा कसणि दुष्करे | 
दर्यात्तद्‌नुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्‌ | २८ ॥ 
जो थत्य, अपने मालिक दारा क्रिसी कठिन कामको करने 


के लिए नियुक्त किएटजने पर, उस कामको जी लगा कर, 
डालता है, वह सवोतम सेवक कदलाता हं । ८ ॥ 


प्रथसः सभं | 


मियुक्तो थः परं कायं न इर्यान्सुपतेः प्रियम्‌ । 
भ्यो युक्तः समथेश्च तमाहुमभ्यमं सरम्‌ ॥६॥ 
जो शत्य क्रिंसी एक काय के लिए नियुक्त करिए ज्ञाने पर, श्रपने 
प्रषु ( राजा ) के दित्तकरं श्नन्य कार्यो के उपस्थितं दोने पर, 


पनी सामर्ध्यानुसार उन्हे पूरा न्धी कर्ता, वह्‌ मध्यमभ्रेणी का 
भूत्य है ॥ ६॥ 


नियक्तो मृपतेः फाय न ङुर्यादयः समाहितः 
भृतयो यक्तः समर्थश्च तमाहुः परषाधसम्‌ ॥१०॥ 
जो भरस्य सामभ्यचान दोकर भी प्रु (राना) दस निर्दिष्ट 
कायं करो यत्नपूवक पुरः नदीं करता, वह्‌ अधम सेवक कटलाता 
है ) १०॥ 
तन्नियोगे नियुक्त न तं कृत्यं हनूमता ) 
नचात्मा सुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोपितः ॥१६॥ 
परन्तु हनुमान जी ने राज्याक्ञा मे नियुक्त होकर श्रप्ा कतव्य 


कायं यथावत्‌ पूरा किञ्मा दह] इनको कदी भी नीचा नहीं देखना 
पड़ा 1 श्रत. इनन सुभीव को भी सन्तुष्ट किञ्च) है ॥११॥ 


श्रह च रघुत्रशस्व सचसरश्च महाषलः | 
वैदेहा द्शनेना्य धर्मतः परिरषिताः ॥१२॥ 
हनुमान जी के जानकी को देस चाने सेम तथा तलयान 
लक्ष्मण तथा अन्य रघुबरियां का घमं वच गया ( अथवा दम 
सवश्रास्मघात रूपी सहाखघमे से वच गये ) 1 २२1 
१ प्षमत. परिरद्िताः--धरमस्थापित्ता. । ( गो० ) 
प° रा४ ५६ र 


४ युद्धकाण्डे 


इदं तु मम दीनस्य मनो भुयः प्रकर्षति । 
यदिहास्य प्रियाख्यातुने इमि सदशं प्रियम्‌ ॥१३॥ 
इस घड़ी सुभः दीन क एकर वात बहुत सता रहो है । वह यह्‌ 


ह कि, मै इस प्रिय सवाद्‌ देने वले हञुमान को इम कायं अनुरूप 
कुहं मी पारितोपिकर नदीं देसकता ॥ १३॥ 


एष सवसव भूतस्तु षरिष्वद्धो हनुमतः । 
मया कालमिमं प्राप्य दत्तथोास्तु महात्मनः 1१४}, 


जो हो, इस समय, मेरा यदह सवस्वदान रूप आलिङ्गन 
दी महात्मा ( महाबली) दयुमान जी के कायें के योग्य 
पुरस्कार दो ॥१४॥ 


हृव्यक्ता प्रीतिहृष्टज्ञो रामस्तं परिष्खने । 
हनूमन्तं महात्मानं इ्रतकायञ्पागतम्‌ ॥१५॥ 


महातमा(महावलो) श्रौर काम पूरा करके श्राए हप हूतुमान 
जी से यदह क्‌ कर च्रौर श्रीति-पुलकिंत शरीर से श्रीरागचन्द्र जी 
ने हनूमान जी को अपने गले लगा लिश्रा ॥ १५॥ 


ध्यात्वा पुनसाचेद' वचनं रघुत्तमः । 
हरीणामीश्वरस्यैव सुग्रीवस्योपश्रृखतः ॥१६॥ 


तदनन्तर रघुवशिर्यो मे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जो छु देर तक 
सोच कर कपिराज सुग्रीव के सामने फिर यह्‌ बचन 
घोते ॥ १६ ॥ 


तरथा सुकृतं तावत्सीतायाः परिमार्मरम्‌ | 
सागरं त॒ समासाच पुननष्टं मनो मम 1१५ 
१ प्रकर्पतति--ग्याकुलयति, सन्तापयत्नि | [ गो 


प्रथसः सगः 4 
सीता के दटटने का कायं यद्यपि सव्र प्रकारसे पूराद्दोष्ठुका 
„ दै, तथापि ज्व सै समुद छो देता दरः तव मेरा मन हतोत्साह पो 
जाता हे ।॥ ९५॥ 
कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य सहाम्भसः | 
हरयो उक्तिणं पारं गमिष्यन्ति समाहिताः ॥१य८। 
बड़ी कठिन से पार होने योग्य सहासागर क द्निणत्तट 
पर, ये वानरगण स्यो कर जा सक्तेगे ॥ १८॥ 
यद्यप्येष तु वृत्तान्तो वैदे गदितो मस! 
सथुद्रपारगसने हरीणां किमियोकत्तरय्‌ ॥१६॥ 
यद्यपि सीता का सन्दैश रुेसिल गया.तथापि श्रव उसके खाने 
वानरस को समुद्र पार पहुचाने का क्या उपाय किञ्रा जाय ॥१६॥ 
हयु्लवा शोकसम्भास्तो रामः शपरनिवर्शः । 
हेमन्तं महावहुस्ततो ऽ्यानमुषागमत्‌ ॥२०॥ 
इति भथमः सर्गः + 
शतुहन्ता एव ॒शोकसन्तस महाबाहु श्रीरामचन्द्र दनुमनि 
जो से इस प्रकार कह्‌ कर, फिर सोचने लगे ॥ २० ॥ 
युद्धकाण्ड का प्रचम सयं पुरा हुश्रा | 


न~ 0 ~~~ 


६ द्वितीयः सगं 


हितीयः संग॑ः 
--- 

तं तु शोकपरिदय नं रामं दशार्थास्मजम्‌ । 

उवाच वचनं श्रीमानूरुग्रीवः शोकनाशनम्‌ ॥१॥ 
शोकसन्तप्त दशरथनन्दन श्रा रामचन्द्र जीसे, श्रोमान्‌ सुभीव 
ने, शोक को दूर करने बाल्ञे ये वचन कदे ॥ १॥ 

किं स्वं सन्तप्यस वीर यथान्यः प्राकतस्तथा | 

मेवं भस्त्यञ सन्तापं कृतश्च इव सौहृदम्‌ ॥२॥ 

हे वीर । तुम एक शुद्र जन की तरह्‌ कर्यो सन्तप्त होते हो । 
दसा मत शौर सन्तापको वैसे ही छोड दो, जैसे कृतश्नजन 
मेत्रीत्यागदेतेदह॥२॥ ` 

सन्तापस्य च ते स्थानन हि पश्यामि शष । 
प्॒त्तावुपन्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः ॥३॥ 

ह राघव । तुम्डारे सन्तप्त होन काको$ कारण मुके नदीं दख 
पड़ता । क्योकि सीता का हाल मिल गया श्रोर बैदी के निवास- 
स्थान का मो पता चल गया॥३॥ 

मतियाग्शाखवित्प्ाज्ञः परि्डितस्वासि राघय | 
त्यजंसां पापिकां बुद्धि कृतात्मेवात्मदुपणीम्‌ ॥६॥ 

४ शाकपर्य्‌.न--ोक्परितद् । [मा] २ मतिमानू-च्रागामि 
गोचरमानवान्‌ । [गो०] > शास््रवितू-नातिशाक्न. [गो०] ८ पापि 
का ~-श्रनुत्साहकारिणीम्‌ [गो०] ५ कतात्मा-- योग ¡ [गो० ] ५ ग्रास 
दूषणीम्‌--मोररुपपुरुपा्थोतवतिकाप्‌। [ गो° | 


द्वितीयः स्थः छ 


हे रघुनन्दन ! तुम तो अगे होने बालौ वटना्रों के जानने 
वाले, नीत्तिशाखन्न स्रौर पडित टा । रतः तुम इस अनुत्साद्‌ 
कारिणी वुद्धिको वैसह व्याग द्येज्ञेसे योगी ल्लोग मोक्त मे वाधा 
डालने बाली बुद्धि को प्यागदैतेहु।॥४॥ 
सुद्र लक्यित्वा त॒ महानक्र ममाङ्लम्‌ । 
लङ्कामारोहपिष्णमो हनिष्यामश्च ते रिपुम्‌ 1९॥ 
ेरामःहदमलोग वडेक्डे मगो सेमरे हुए समुद्रकोललोच 
मोर लङ्का पर चद्‌ जा्येगे मौर तुम्हारे भचर को मार डालेगे ॥५॥ 
निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपरयाकुलाससनः । 
सर्वाथा व्यवसीदन्ति व्यतनं चाधिगच्छति ॥६॥ 
देखो उस्साहशू-य, दीन श्रौर › शोक से, "विकल मनुष्य के 
समस्त कायं नष्ट दो जापे ह चौर इतल्िष्‌ उसे वदा दुःख मोराना 
पडता द| 6॥ 


इमे शूराः समर्थाश्च सवै नो हरिपूथपाः । 
त्सियाथं कुतोत्पाहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्‌ ॥७॥ 
ये समस्त वीर ओर समथ वानर यूथपति तुम्हारी प्रसन्नता के 
लिएश्चागसे मी कृद्‌ पड्ने को उस्माहित हो रहे हे ॥ ७ ॥ 
एपां हरेण जानामि तकंश्चास्ति द्टो मम । 
विक्रमेण समनेप्ये सीतां हस्या यथा रिपुम्‌ ॥८॥ 


मैने इन लोगो के भ्रसन्नददन का भाव ताड कर, इम प्रकार का 
टेठ निश्वग किया है । पराक्रम से श्रो ढो मारकर सीत) 
कोले ्ारगा)।८॥ 


( युद्रकारुडे 
रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कत्‌ महसि । 
सेतुरत्र यथा बध्ये्यथा पश्येम तां पुरीम्‌ ॥६॥ 
त॒म भी.एसा करो जिससे समुद्र पर पुल बाधा जाय चौर 
जिससे दम लङ्का मे परदहरूच उस पापी राक्ण कोदैख लें ॥६॥ 
तस्य राक्तसराजस्य तथा तं रु राधव । 
दृष्टता त पुरीं लङ्कां त्रिङूटशिखरे स्थिताम्‌ ॥१०॥ 
दे राघव । तुम एसा करो जिससे निद्ुटपर्वत के शिखर पर 
नसी हृ उस राक्षसराज की लङ्का हम देख सके ॥ १०॥ 
हतं च रावणं युद्धे दशंनादुपधारय । 
अबद्ध्वा सागरे सेत गोरे ठ वरुणालये ॥११॥ 
जदा हमने नङ्क देखी वहां तुम रावण को मरा ही समभ 
लेना । उस घोर वरुणालय समुद्र प्र पुल बोधे विना तो ॥९१॥ 
ङ्का नो रदित" शक्या सेन्द्रैरपि सरकः । 
सेतर्वद्धः सश्र च याबल्नङ्कासमीपतः ॥१२॥ 
द्र सदित देवताश अथवा दैत्यां के लिए मी लङ्का में पचना 
श्रसम्भव है । वस लङ्का तक पुल वेंधनेष्टी की दैर है| पुल 
वधते ॥ १२॥ 
सर्द तीस च मे सैन्यं जितमिस्युपधवयंताम्‌ । 
ह्मे हि समरा शरा हरयः कामरूपिणः ॥१३॥ 
मेरी चेनातो वुर्तदी पारहो जायगी छोर जनसेना पार 
ठोग& , तव चरपनी जीत मौ निस्सन्देह ही सम लेनी चाप्‌ 


दवितीयः सर्गः ६ 
ये सव चानर्‌ युद्ध मे बड शर रौर इच्छानुसार ख्प धारण करने 
वाले ह्‌ | १३॥ 

भक्ता सदं समानेतु' समुरयाव्य सराचसाम्‌ । 
तदक्तं बिक्ला बुद्धी राजनसर्वाथंनाशिनी ॥१४॥ 
दे राजन्‌ ! इन वाने मे इतनी सामथ्यं है कि, ये लोग राक्षसां 
सहित लङ्खा को उत्वाड क्र यद्यं उटाला सक्ते हौ । श्रतएव 


तुम समस्त श्रयो की नाण करने वालो काद्र बुद्धि को 
त्याग दो १४} 


रूपस्य हि ल्ोकेस्मिन्शोकः शौ्याएकपं णः । 
यत्त कार्थं सनुप्येण शौरटीर्थपयक्लम्बतता ॥१५।। 
क्योकि शोकं मनुप्य के शौय को नष्ट केर डालता दै श्रीरलो 
काम शूरता का (्यवलम्बन कर के किशरा लाताद्ै, ब्रह पूण 
होता है ॥ १५॥ 
प्रस्मिनूकात्ते महाप्राज्ञ सच्वमात्तिष्ठ तेजसा } 
शरणं हि सचुष्याणां खदिधानां महात्मनाम्‌ 1 १६॥ 
विनष्टे वा प्रनष्टे वा चमं न दयदशोचितुम्‌ । 
छं तु बुद्धिमत्तं भ्रष्टः स्ंशासर्थकोचिदः ॥ १७) 
छतः दे महाभाप्त? शूर लोगोंको जोकरना योग्यदहै 
समय तुम वही क्रो । तुम सपने तेज का सहारा लो । स्योकरि 
पुम जैसे धेयेवान छोर शूर सयुप्य को तो, र्भ वन्तु के नष्ट 
हो जाते थवा विष्वसहो जाने पर भी कमी चिन्तित च्रथवा 
श्योकान्वित नही होना चाषिये । तुम बुद्धिमान सेर प्रर 
सवं शास्त्र-कोचिद्‌ दो ॥ १६।। ९७ ॥ 


१० युद्रकाण्डे 
मिथः सचिवैः सार्थमरि जेतुमिहार्दसि | 
न हि पश्याम्यहं चित्रि लोकेषु राषय ॥१८॥ 
फिर सभ जैसे मत्रियों की सहायता से तुम तरैरी कोनाश 
व. सकोगे | हे राम । सुमे तोत्रिलोकमे ठेसा कोई देख नदीं 
पडता ॥ १८॥ 
गृहीतधनुपो यस्ते तिष्ठेदमिध्खो रशे । 
वानरेषु समासक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते ॥१६॥ 
जो युद्धकेत्र मे उस सम य तुम्हारा सामना कर सके, जिस 
समय तुम दाथ मे धनुप लेकर खड होजाश्यो । फिर तम जो काम 
वानतसें को सौपोगे बह कार्य कभी न चिगडने पायेगा ॥ १६॥ 
अचिराद स्यसे सीर्ता तीवा सागरमक्यम्‌ | 
तदलं शोकमालम्न्य क्रोधमालम्ब भूपते ॥२०॥ 
इस अनन्त-सागरके पारजा तुम शीघ्र दी सीता को देखोगे। 
अतः हे राजन्‌ । अव तुम शोक व्याग कर क्रोध धारण करो 
अथवा यष्ट समय शोक का नहीं वदि क्रोध करने का है ॥२०॥ 
निश्चेष्टाः क्षत्रिया मन्दाः सवे चण्डख विभ्यति | 
लक्नाथं च पोर सयुद्रस्य नदीपतेः ॥२१॥ 
क्योकि जो क्ञत्रिय होकर उद्यमदीन होता है वह्‌ कभी सौभाग्य- 
षान्‌ नहीं दो सकता । फिर जो क्रोधी होता है, उससे सभी उरते 
हैं । सो वम इस भयङ्कर नदियों के पति समुद्र को पार करये 
के लिए ॥ २१॥ 
सहास्माभिरिदोपेतः घच्मबुद्धिर्विचारय । 
सं तीर्णं च मे सैन्यं जिततमित्युपधारय ॥२२॥ 


द्वितीयः सर्गः १९ 


हम लोगों के साथ पराम कर मृ बुद्धि से कोई उपाय 
सोचना चाहिए 1 यष्‌ राप निश्चय जान लेकर, ज्यो ही हमारी 
समस्त सेना उस पार परहची, व्योही णच परास्त इश्रा ॥२२॥ 
इमे हि समरे शराः हरयः कामरूपिणः । 
तानरीन्विधसमिष्यन्ति शि्लाषादपवृ्टिभिः ॥२२॥ 
ये समस्त वानर, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ओर 
युद्ध मे बडे शूरवीर है । ये पत्थरों अर पेडा की वर्णा कर 
शरुश्रों को मार डाल्ेगे ॥२३२॥ 
कथश्ित्सन्तरिप्याभस्ते बयं वरुणालयम्‌ । 
हतमिव्येव तं मन्ये युद्धं सपितिनन्दन ॥२४॥ 
हे रणएधिय 1 मेरे मनसे तो यह्‌ वात च्राती हैक, हस लोग 
किसी न किसी तरह समुद्रं पारदो ही जोगे श्रौर समुद्र पार 
होते दहीश्रु कानागकसतेहमेदेरमी न लगेगी ॥र् 
किषुक्ला बहुधा चापि सवथा विलयी मवान्‌ । 
निमित्तानि च पश्यामि मनो मे सुग्रहुप्यरि ॥२५॥ 
दे राम । श्रव मै अधिक ओर क्वा कहं | छाप सवर प्रकार से 
विजयी होगे 1 क्योकि इस समय मेँ जो ज्म शङ्खन देख रदा 
इससे जाने पडता दै कि, रागे चल कर कोई हपीरपादक कायं 
दोने बाला है अ्नथवा इसन समय शुभ शङ्खन हो रहै है रौर मेरा 
सन अत्यःत हपित हो रहा है ॥२५॥ 
युद्रकाण्डः दूसरा सगं पूरा हुश्या । 


[न 
~~ 04 


त्रवीयः सर्भः 


कन्य > 


सुग्रीवस्य चचः श्रुत्वा हैतुमत्परसार्थवित्‌ । 
प्रतिजग्राह काङ्रस्थो हनसन्तमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
परमाथं के जानने वाले श्रीरामचन्द्र जो ने सुभ्रीव के युक्ति 
युक्त वचन संन उन सखव को श्रङ्गीकार करिञ्रा च्रौर हनुमानजी 
से का ॥१॥ 
तपसा सेतुबन्धेन सागरोच्छोपशेन ता 
सवथा सुसमर्थोऽस्मि सागरस्यास्य लने ॥२॥ 


हे दलुमन्‌ । श्रपने तपोबल से, अ्रथवा समुद्र पर पुलर्वाध 
[न (4 
कर अरथा समुद्र के जलको खखा कर, मँ तोहर प्रकार से 
समद्र के पार जनिमे समथ ह।रा 


कति दुर्गाणि श्दुर्गाया लङ्काया जदि तानि मे। 
ज्ञातुमिच्छामि तत्सवं दर्शनादिव वानर ॥ ॥ 


परन्तु रव तुम सु यह दतलाच्नो क्र, लष्का मे दुगम द्ग 
क्रितमं है । हे वानर । मै उनका वणेन देसा सुनना चाहता द, 
मानें मै उनको प्रत्यत्त दख रहा ह| अथवा तुम उन दुर्गे का 
रसा वणन करो जिससे मुभे वे प्रत्यक्ष सरीखे दैख पडे ॥६॥ 
वलस्य परिमाणं च द्वाददुर्गक्रियासपि । 


गुप्ठकमं च लंकायां रकसां सदनानि च ॥४। 





१ दुर्गाया--दुष्प्रापायाः ( गो) 


तृतीयः सर्म. १३ 


लदा से सेना कितनी है लद्धाके दुगेद्वार किख प्रकारके 
मारना से सुरक्षित हे १ उनकी सुरक्ताके लिए जो परकोटे अथवा 
खायो नी ह वे कैसी द तौर राक्तसों के घर कैसे द ॥४६॥ 


{यथासुखं यथावच्च लंकायाससि दृष्टवान्‌ । 
सर्वमाचच्च तन्छेन सर्वथा कशो यसि ॥ ॥ 
तम देखने ननोर वणन म्यते मे चतुर हो । अतएव लङ्का 


मेजोङ्गह्ल तुम देख आएहो वह्‌ सव निर्भीक होकर मेरे सामने 
यथाथं कटो ॥५॥ 


भ्र स्वा रासस्य वचनं हनेमान्‌ मारुतास्मजः । 
वाक्यं चास्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथात्रवीत्‌ ॥ ॥ 


वाक्यविशारद मे्रेष्ठ पवनतनय दलुमान्‌ जी श्रीरामचन्द्र 
जी के ये वचन सुन, उनसे किर कदने लगे ॥६॥ 


भ्र यतां स॒वेसारख्यास्य दुगकम्‌ विधानतः । 
गुप्ता पुरौ यथा लंका रक्तता च यथा वक्लैः ॥ ॥ 


हे राजन्‌ ! वह सहा जिस प्रकार परकोटे, खादयो तथा 
रा्लम सेना से रक्षित है, वह सव सैँ कटता ह सुनिए ॥७॥ 


राक्षसाश्च यथा रस्निग्धा रवरस्य च तेजसा । 

प्रां समृद्िं संकाणाः सागरस्य च भीमताम्‌ ॥ ॥ 

विभागं च वह्लौषस्य उनिदेशं वाहनस्य च । 
एवश्ुक्त्वा हरिभर एठः कथयामास त्तः ॥ ॥ 








९ यथाडुलं-निरशद्धम्‌ । ( गो° ) २ सिनिग्धा---स्वामिनिभक्ताः | 
गो०) ३ निदेशः---सख्यातं ! (गो) 


१४ युद्धकार्डे 


वहो के राक्षस जैसे स्वामी-मन्त है, रा्षसराज रावण का 
जैषा प्रताप है, लङ्का की जैसी समृद्धि दै, समुद्र की जेसी भयद्भ- 
रता है, सेनाए' वि मक्त होकर, जिस प्रकारवे लङ्काकी रक्ताकर 
रही है मौर वद्य के वाहनों की जितनी संख्या है-सो सवै 
कदता हं । यद्‌ कह कर हनुमान जौ ने सव वृत्तान्त यथार्थं रीत्या 
कह दिया ॥८॥६॥ 
श्टृ्ठा प्रमुदिता लङ्का सत्तदविपसमाङ्कललला । 
महती रथसतम्पूणा रक्तोगणममाङ्कला ॥१०॥ 
लका अत्यन्त दर्भित जनों से नरी परो दै । उसमे मतवा 
हाथी मरे हृए दँ । वडे-बडे रथां से भरी पूरी है शरोर रक्सो से 
पस्पूण दै ॥१०॥ 
वाजिभिश्च सप्पा सा परी दुर्गमा परैः । 
चठवद्धकबाटानि सहापरिषन्ति च ॥११॥ 
वह घोडा से भरौ है श्रौर शच्रू.के लिये दुर्गम दहै उसके 
फाटकों मे वड़े मजवृत क्रिगड लगे हप चरौर फाटक वद करने 
को बडे बडे परिव ( वेडे ) ॥१९१॥ 
` चत्वारि विपरलान्यस्या द राणि सुमहान्ति च । 
रतत्रेपूपलयन्त्राणि बलघन्ति महान्ति च ॥१२॥ 
उस पुरी मे वहत व्डे श्रौर धिशाल चास्ट्वार है। उन हासे 
पर वडे वलवान चौर चडे-वडे द्रपृपल नामक यत्रलगे हँ ॥ य्‌ 
[ इषुपल नामक एक प्रकार की तोप थीं | इन तेपों से गोले 
बजाय शतु सैन्य पर तीरे श्रौर पत्थरों की वर्षा की जत्ती थी 1]. - 


` शृ प्रुदिता --्रत्यन्त दृ्टजना । (गो ०)२ टप्रृपलयत्रासि 3 
शरशिला चेपक याणि । ( गो ) 





तृतीय. सर्गः १५ 
[ (4 ॐ ७ स ह ¢ 
आगतं प्रतिंसेन्यं तैस्तत्र प्रतिनिवायते । 
दारेषु संस्छृता भीमाः कोलायसमयाः शिताः ॥ १३॥ 
[क + २ 
शतशो रचिता वीरैः शत्घ्न्यो रक्षसां गणेः । 
सौवर्णश्च महांस्तस्याः प्राकारो दुष्परधषं णः ॥१४॥ 
दनके दारा शत्र की अक्रम कारीसेनामारकरभगादी 
जादी दै । दवारो पर पैनी रर लोदे की वनी. सैकड शतननी 
राक्तसो ने वना कर, सजा रक्खीदहैः। उस लङ्का का परकोटा 
सवण मय ओर दुधेषं ह ॥१३।१४॥ 
मणिविद्र मवैदूययुक्ताविरचितान्तरः । 
सबतश्च महाभीमाः शोततोयवचहाः शभः \९५॥ 
वह्‌ भोतर से मणियो, मृगो, पन्नो ओर मोत्तियों से वनी 
हर दै । उसके चारो शरोर वडी भयद्वुर छोर ठंडे स्वच्छंजल 
से युक्त ।१५॥ 
श्रगाधा ग्राहदत्यश्च परिखा मीनसेविताः । 
्रारेषु तासां चत्वारः १सक्रमाः परमायताः ॥१६॥ 
गाय खा ह, जिनमे ड मगर्‌ रोर मद्धलिर्यों रह्‌ सकती 
है! उसके चारो द्वारो पर नार घल लवे चाड कदी के 
पुल ई ॥१६॥ 
यन्त्ररुपेता बहा यमहद्धग दरगु हषर क्तम.) 
त्रायन्ते संक्रमास्तत्र परसेन्यागमे सति ॥ १७ 
जिनके उपर वड़ी-वडी कले लमी हृद दवै चौर उनके पास 
ही उने कले। को चलाने वाल राक्तससलिका फी पक्त्यं हं । 
इन्दी सेनु सेन्यके्याक्रसणसे नगरीकीस्ताकी जाती है1१७।] 


१ सकपा --दास्पनर निपिन सतारण्पर्या | (गोर) 
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यन््रेस्तेरय कीर्यन्ते परिखासु समन्ततः । 
एकस्त्वकग्प्यो षलप्राच्‌ संक्रमः सुमहान्‌ दृटः ॥१८॥ 
व्हा जो कले रखी है उनको धुमाते दी खाई का जल वारो 
छ्रोर बह्ने लगता है र इस जल की बाढ से शत्र सेना हव 
जती दे) इन चार पुलोंमे से एके पुल सव से श्रधिक मजवूत 
है । बद्‌ जरा भी हिलता इलत। नदीं ॥१८॥ 


काञ्चनेवहुभिः स्तस्मर्वेदिकामिश्व शोभितः । 
स्वय शप्रकृतिस्म्पन्नो युर राम रणः ॥१६॥ 
उसके उपर बहुत से सेनि के खम्पे ओर चवूतरे बने हए 
ह| हे राम! रावण श्राज कल दोतादिन्यसनोंमे सुह मेद्‌ 
कर, युद्ध के लिये कमर कसे तेार है ॥ {६ ॥ 
उस्थितश्चाप्रमत्तश्च धलानामनुदरनि । 
, लङ्का परनर्निरालम्बरा देवदुर्गा मंयावहा ॥२०॥ 
वह सद्‌ा जागरूक रहता है च्रौर जडी सावधानी संसंन 
की देख रेख किया कर्ता ह । लङ्का एकर एसे पहाड़ के उपर 
जो सीवा खडा हुता है, च्र्थाच उस पर चटढ.नेका रास्ता नही 
हः । बह देवताच्मो के दुर्ग की तरह्‌ नितान्त दुर्गम दै ।२०॥ 
नाद्यं पार्वतं वान्यं इत्रिमं च चतुर्धिधम्‌ | 
स्थिता पारे सथुद्रस्य दूरपारस्य राघव ॥२१॥ 
लकामे नदीदुर्ग, शिरिटुर्म, वनदुर्गं रौर चाये कृत्रिम 
दुर्ग द । हे राघव । समुद्र के उसे पार वहत दूर तक लङ्का वस्ती 
हई रैः ॥ २१॥ 


१ ग्रकृतिकम्पन्नः--य,तादिव्यश्चन रूप विचार रितः { (गे1°) 





तृतीयः सर्गः १७ 
तौपथोऽपि च नास्त्यत्र निरादेशश्च सनतः । 
शैलाग्रं रचिता दर्णा सा पूर्दैवपुरोपमा ॥२२॥ 
वरदन तो नाच की गति श्रौरन बहो का हाल दी किसी 
को मिल सकता है । वह पवेत के शिलर पर दुर्धपं वनी हई हे 
नोर इन्द्रपुरी की तरह शोभायमान ह 1 २२॥ 
बाजिवारणसम्पुणौ लङ्का परमदुलंया । 
परिखाश्च शतघ्न्यश्च यन्त्राणि विविधानि च ॥२ ॥ 
योरा हाथियों से भरी पूरी लङ्क परम दुय है । स्योकि 


उसके चाये ओर खाहैहै ओर शतघ्नी तथा विविध मकार 
के यन्त्रो २३॥ | 


गोमयन्ति पुरीं तह्वां रणस्य दुरात्मनः ! 
५ €< [3 [#3 
शययुत रदसामत पृचद्वार समाशतम्‌ (२ 
से दुरात्मा रान की लदा शोभितद्ै। लंका के पूवे द्रर 
पर दस हजार राक्षस रहते दह ॥ २४ ॥ 
शूलहस्ता दुराधरः सं सद्धाग्रयोधिनः। 
नियुतं रकसामव्र दक्निणद्रारमाधितम्‌ ॥२ ॥ 
 उनलोगो केदाथमे निशूल रहवाष्र। ये वद दुध ह 
श्रीर्‌ सव के सय तलवार से लड़ने वाले है! दक्लिण ह्वार पर 
णक लाख राक्तस सेनिकः रहते इ ॥ २५ ॥ 
हिव) = 
चतुर्ग ए सैन्येन योधास्ततराप्यनुत्तमाः । 
प्रयतत र्सामत्र पर्चिमदारमाभ्रितस्‌ ॥२ ॥ 
रनकं साथ साथ चतुरह्धिणी सेना रहती दै रौर जो सेनिक 


बहो ष्टु, तरे भी बडे प्रथीण॒ लडने बले ह । पस्विम द्वार पर दस 
ल! राक्तस रहते इ ॥ २९॥ 
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चमंखङ्गपराः स्वे तथा सर्मारफोषिंद्‌।ः । 
स्थवुदं रसामन्र उत्तरहारमाभितम्‌ ।।२७॥ 
ये सव ढाल तलवारधारी दहै ओर असरों के चलनिमे 
प्रवीण दै । एक अरव राक्षस उत्तर द्वार पर ग्दते है॥ २७॥ 
रथिनश्चाश्ववाहाश्च कुलपुत्राः सुपुनिताः । 
शतशोऽथ सहस्राणि रमध्यसं स्कन्धमाधिताः ॥२८॥ 
इनमे बहुत से रथी, बहुत से घुडसबार श्रौर कितने ही 
विश्वसनीय राव्णके छपा पात्ननौकरदहैँ। नगरके बीचमे 
सैकड़ों सदसो सैनिको की छावनी है ॥ २८ ॥ 
यातुधाना दुराधर्षाः स्रकोटिश्व रकसाग्‌ 
ते मया संक्रमा भग्नाः परिखाशारपूरिताः ॥२६॥ 
उनमे से एक करोड से ऊपर वडे दुध राकस सेनिक है 
हे राम । भने (खाई पार करनेके) पुल कों तोद डालादरहै 
छोर खाई पाट डी &॥ २६॥ 
दग्धा न भरगरी सह प्राकारश्चावसादिताः। 
वलेकदेशः रितो रादसानां महात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
ने लका नजला उन्रीदहै चर लंकाका परकोटा गिरा 
दिता) मेने अहाकाय नि राक्षसो की एक चौथियायी सेना 
मार डाली डहै। ३०॥ 








१ कुलपुत्राः--विश्वसनोया | ( गो० ) २ मध्यमस्कन्धम्‌-- 
नथसपप्यपस्ान । (गी) 2 पष्ान्पनाम्‌--महाकायाना । ( गो° ) 
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येन केन च मागण तरास परलाकयम्‌ । 
(य ¢ 
हतेति नगरी र्भा वानरेरवधायताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्व किसी प्रकारशसथुद्र का पार करना चाहिए ओर र्योही 
सुद्र के पार पचे कि, ससक लीजिए लङ्धा चानसें द्यासे फतह 
६६ ॥ ३१ ॥ 
च्रडदो दिविदो मेन्दो जाम्बवान्‌ पनसो नलः 1 
नीलः सेनापतिश्येव बलये किं तव ॥ २२ ॥ 
अद्वद्‌, द्विविद, मेन्द, जाम्बवान, पनस, नल छर सेनापति 
नील हय वके लिए पर्याप्त हे भौरसिनाकाकामदी क्या है ॥३२॥ 
प्लवमाना हि गस्वा तां राचशस्य महापुरीम्‌ । 
सपर्वतवनां भिचा सखातां सप्रतोरणम्‌ 
सप्राकारं समभवनासानयिष्यन्ति राच्च 1} ३२ ॥ 
ये सव समुद्र को लय कर उस्र पार जा परहूचेगे तथा पवतो, 
वनो, खादयो, तोरणद्वासे, परकेरो श्रोर भवनों को उनाइ्‌ 
पुजाड कर, सीता को ले आवेगे ॥२३॥ 
एवमान्नापय चिप्र बलानां सर्वसंग्रहम्‌ 
गुहूतेन तु युक्तो न प्रस्थानममिरोचय ॥ ३४ ॥ 
इति दतीय. सगः ॥ 
हे राम ! स्व आप वडेडे सेनापतियों को एेसी आज्ञा 
दे कर शीघ्र ही शुभ सुहुते मे यात्रा कीजिए ॥३४॥ 
युद्धकाण्ड फा तीसरा सगं परा हु्रा । 
--:०ः-~ 


ना० रा० यु 


< चतुथः सगः 
--&-- # 
श्रुता हलुमतो वाक्य" यथावदवु पर्वशः । 
ततोऽरतीन्‌महातेजाः रामः२ सत्यपराक्रमः ॥ १ ॥ 
त्रमोघ-चिक्रम-सम्पन्न यौर महाबली श्रीरामचन्द्र जी दतुमान 
जी की क्रम-पूवंक की हु वातो को सुन कर, वोक्ते ॥ १॥ 
यां निवेदयसे लङ्कां परीं भीमस्य रक्तसः । 
कतप्रमेनां मथिष्यामि सत्यमेतद्ख्रषीमि ते ॥ २॥ 
दे हनुमन्‌ । तुमने भयङ्कर राकस की जिस लङ्का का वृत्तान्त 
कहा द, तुमसे सत्य सत्य कहता हू कि, उसको मँ शीघ्र दही 
नष्ट करेगा ॥२॥ 
अस्मिन्‌ यहे सुप्रीव प्रयाशमभिरोचये | 
युक्तो शह तँ विजयः प्राप्नो मध्यं दिवाकरः ॥ ३ ॥ 
दे सुरी । इसी मुहृतेमे युद्रयात्रा करना मुभे च्छा जान 
पड़ता दै । क्योकि सूयं भगवान्‌ मध्य आकाशमे गप दहं 
सलिए यह्‌ अभिजित्‌ नामक विजय का मुहूतं दै ॥ २॥ 
अस्मिन्‌ युहतं विजये प्राप्न सभ्यं दिवाकरे । 
सीतां हत्वा तु मे जातु काऽसौ यास्यति यास्यतः ॥४॥ 





१ अ्रनुपूवेश.--ग्रलक्रमेण । ( रा० ) २ महतिजा.-- महावलः | 
( गो० ) ३ सत्यपराक्रम.--्रमोषकिक्रिएः | (गा०) 
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सूयं भगवान्‌ के मध्य आआकरागवतो दानि पर, ्रभिजित्त 
सुह मे चात्रा कर, भे उस राक्सस सीताको छीन करले 
आङ्जगा। बह राक्तस अवजादही क्श सकनादहै।)४॥ 
सीता भ्रुत्वाऽमियानं मे आशामेप्यति जीविते । 
जीपितान्तेऽमृतं स्पृष्ट्वा पीत्या वरिपमिवातुरः 1\५॥ 
हम लोगो फी युद्रयात्राका दाल उन्‌ कर सीता को श्रपने 
जीवन की वेसी ही आशा द्येगी, जेसी कि; चिपपान करिए श्रौर 


जीवन से निराश, किसी सरते इण्‌ सचुष्य को, अमृत सिल जाने 
पर होवी दहे ॥५॥ 


उत्तराफाल्युनी हयद्य शस्त हस्तेन योच्यते । 
अभिप्रयाम सुगरी सर्वानीकसमारताः ॥६॥ 


राज ऽन्तरा फाल्गुनी नक्र है, कल हस्त नदोत्र से इसका 
योग होगा । अत. दे सु्रीव ! चलो, हम सव सेना कोसायले 
रवनाहो जाय ॥&॥ 


निमित्तानि च धल्यानि यानि प्राहुभेषन्ति च । 
निहत्य रोवणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌ ॥७॥ 


जो शुभ शन वतलाए जते दे वे भी दो रहें, जिससे प्रकट 
ह्येता ई कि, हम रात्रण को मार कर, जानकी को ले आवेगे ॥५॥। 


उपरि्ाद्धि नयनं स्एरमाणमिदं सम । 
विजयं समुप्राप्र शंसतीव मनोरथम्‌ ॥८॥ 


देखो मेरी दाहिनी आंख के उपर का पलक वरावर फड्क . 
कर भानो मुसे कष रहा ई क, वुम्दाया विजय समीप है छर 
दमदार मनोरथ पूण होने बाला हे ॥ ८ ॥ 
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ततो वानरराजेन लद्भणेन च पृजितः१ । 
उवाच <मो धर्मात्मा पूनरप्यथंकोषिदः ।६॥ 

यह्‌ सुन कपिराज सुग्रीव च्रीर लक्ण ने श्रीरामचन्द्र जी 
के इन युक्तियुक्त वचनो की प्रशंसा की । तदनन्तर नीति-शाल्ञ- 
निपुण धमोत्मा श्रीरामचन्द्र फिर कदने लगे ॥ ९६ ॥ 

ग्रे यातु बलस्यास्य नीलो सार्ममवेदितुम्‌ । 
चेतः शतसहस्रं ण वानराणां तरस्िनाम्‌ ॥१०॥। 
मार्ग देखने के लिए सबसे च्रागे नील जोय शौर इनके 
साथ एक लाख बलवान वानर जय ॥ १०॥ 
फलमूलवता नील्ल शीतकाननवारिणा । 
पथा मधुमता चाश्च सेनां सेनापते नय ॥११॥ 
श्रीरामचन््रजी ने नील से कहा-है नील । तुम ठेसे मार्गं 
से सेना के चलो, जदो फल भूल भिलं, शीतल जल भरा हदो ्रौर 
जहां मधु दो ॥ ११॥ 
द षयेयुटुरातमानः पथि मुलफलोदक्म्‌ । 
राक्तसाः परिकषेथास्तेभ्यस्त्वं नित्यषु्यतः ॥१२॥ 

( एक वात से सावधान रहना । बहु यह्‌ कि; ) कीं दुष्ट 
राक्षस रास्ते के भूल, फल च्मीर जल को चिप मिला कर दूषित 
न कर डालें । रा्तसां से सदा साववान रहना ॥ १२॥ 

निस्नेप गिरिदुगेष वनेष च वनौकसः 
अभिप्लुत्याभिपर्येयुः परेषां निहितं वलम्‌ ॥६१॥ 








१ पूजितः-- युक्तमिति श्लाधितः । ( गा० ) 
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चानर लोग मार कर टेकसें तथा वृ्तादि के उपर चद्‌ 
कर भली मोति देखे", कदीं गदो मे, गिरिदुर्गो मे ओर वनो 
मेण सेनातो घात लगाए नदीं छिपी वैदी हे ॥ १२॥ 
यच्च फल्गु बलं किशित्तद्रेवोपयुज्यताम्‌ । 
एतद्वि कृत्यं घोरं नो विक्रमेण प्रयुध्यताम्‌ ॥१४॥ 
हप्ारी इस सेनामे जो वाल्क वृ दो, या कसस्ोर हो, 
उनको यही के क्रिनारेमे होड दो, क्योकि मेरी यदह्‌लङ्काकी 
चडढाई बडी विकट होगा ! अतः बहो एेसे सेनिक जाने चाहिए 
जो वलघान ओर परक्रमी हो ॥ १४॥ 
सागरीधनिभं भीममग्रानीकं सहावा; । 
कपिसिहाः प्रक्षन्तु शतशोऽथ सहसशः ॥१५॥ 
ये सेकड़ हजारों महाबलवान्‌ कपिसिद, समुद्र के समान 
त्रिशल्त श्रौर भयङ्कर सेना कों साथ ठे कर चले ॥ १५॥ 
गजश्च गिरिसङ्काशो गवयस्व सहाबललः । 
गभाच्श्चाग्रतो यान्तु वाहिन्या वानर्पभाः ॥१६॥ 
पवत के समान शरीर बाला गज, महावली गतय श्चौर 
गत्रात्त सेना के च्रामे श्रगे चते ॥ १६॥ 
यातु बानरवाहित्या वानरः प्तवतांबरः । 
पालयस्द्किणं पारवमृपमो बानरप॑मः ॥१७॥ 


दरुनेवालामे प्रेष्ठ श्रौर बानरश्रेष्ट पम वानरी सेना 
के द्क्तिण भागकी रक्ताक्रता हमा, वानरीसेना के साथ 
चले} १७1 
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गन्धहस्तीव दुर्भर्भस्तरस्पी गन्धमादनः । 
न श्वंमधिष्ि 
यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पाश्वमधिष्टितः ॥१८॥ 
मतवले हाथी की तरह दुर्जय वेगवान्‌ गन्यमादन *सेना के 
वामागकी रक्ता करता हुश्रा वानरी सेना के साथ चरे ॥१५८॥ 
यास्यामि वलमध्येऽहं बलौधममिहषयन्‌ । 
श्रषिरुद्य दनूमन्तमेरावतसिषेश्भरः ॥१६॥ 
मेँ हवुमान के कन्ये पर सवार हो, एेरावत दाथी पर चे 
हुए इन्द्र की तरद, सेना के मध्य भागामे रहं कर ओौरसेनाको 
हरपि अथवा उत्साहित करता हु्ा चलूगा ॥ १६॥ 
अङ्गदेनैष संयातु लच्मणश्चान्तकोपमः । 
सार्थ॑मौमेन भूतेशो द्रविणाधिपति्य॑था ॥२०॥ 
अङ्गद के कन्धे पर सवार दो काल की तरह कोप किए हुए 
लक्ष्मण उसी प्रकार च्लेगे, जिस भकार पते सावभौम दिग्गज 
पर चद्‌ कर, कवेर चलते ह ।। २० ॥ 
जाम्बवांश्च सुपेणश्च वेगदर्शी च बानरः | 
ऋत्तराजो महासत्वः इषि रदन्तु ते श्रयः ॥२१॥ 
महावली ऋन्तराज ज)।म्बवान्‌ , पेण शरीर वेगद्र्श-ये 
सीन वानर 1यूथपति सेना के पिदधले भाग कीरत्ता करते हए 
चले ॥ २१॥ 
राघवस्य वचः श्रखा सुग्रीवो बाहिनीपतिः। 
व्यादिदेश महावीर्यान्‌ वानरान्‌ बानरर्णमः ।२२॥ 


~~~ 


१ कुरचि-- पश्चात्‌ भाग । ( गो? ) 
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वानरश्च छठ महावलवान च्रार वाहिनीपति सुप्रीव ने श्रीराम- 
चन्द्र जी फे ये वचन सुन, सहावलवान वानरो को श्रीरामचन्द्र 
जी के घ्राज्नानु्ार काये करने कौ व्याज्नादी॥ २२॥ 
ते घानरगणः सवं सथ्रुसपत्य युयुत्सवः । 
गुहाभ्यः शिखरेभ्यश्च आश पुप्लुविरे तदा ॥२६॥ 
तथतोवे सव बलव्रान वानरगण जो लेडने के लिण र्मु 
हो रदेथे, गुफाश्रो से निकल कर, शिखरे से क्रुः कूद कर 
ष्मा पचे । २३॥ 
ततो वानरराजेन लच्मणेन च पूजितः । 
जगाम रामो धर्मास्पा सपैन्यो दक्तिणं दिशम्‌ ॥२४॥ 
तदनन्तर वानरराज शरीर लक्ष्मण द्वारा भ्रशंसित धर्मासमा 
श्रीराम जी सेनाको साथ लिप हए दकि की श्रर प्रस्थानित 
हो गए ॥ २७ ॥ 
शतैः शतसदसरे ध कोटीभिरयुतैरपि । 
वारणाभेश्च हरिभिययौ परिदतस्तदा ॥२५॥ 
खस समय हजारो, लाखो श्रौर करोड़ों वनसे केदल के 
दल भोरामचन्द्रजीको घेर कर चल दिए ॥ २५॥ 
तं यान्तमनुयाति स्म महती हरिाहिनी | 
णाः प्रषुदिताः सवे पुग्रीवेणाभिपालिताः ॥२६॥ 
उस समय पित, प्रमुदित श्रौर सुप्रोबद्वारा रक्तित वह वड 
भारी चानरी सेना श्नोरासचन्द्रजी क पीडि होली ॥ २६॥ 


~~~ ----- = ~ ~~ 


६ पाटान्तरे--ध्टप्ताःः | 


श्यै 


२९ , ` युद्रकाण्डे ( 


माप्लवन्तः प्लवन्तश्च गजंन्तश्च प्लवङ्गमाः । 
च्वेलन्तो श्निनदन्तश्च जण दक्तिणां दिशम्‌ ॥२७॥ 
उस सेना के समस्त वानर कूदते, फोदिते, गरजते, सिंहनाद 
करते तथा किलक्रारि्यो मारते दक्षिण की ओर चले जातेथे ।२७॥ 
भक्षयन्तः सुगन्धीति मधूनि च एलानि च। 
उददन्तो महान्ता सजरीपृज्ञधारिर ; ॥२८॥ 
रास्ते मे वे घगन्धित मधु पते, फरल को खाति तथा ठेर की 
ढेर म्ररियोँ से युक्त बडे बडे घर्षो को उखाड़ कर अपे कन्धों 
पर रखे हप चले जाते थे ॥ २८ ॥ 
अन्योन्यं सदसा पता निर्वहन्ति किपन्ति च | 
२ पतत॒श्चोरपत्स्यन्ये पातयन्त्यपरे परान्‌ ॥२६॥ 
उनमे से कोई कोई ग्चिंत हो दूसररो को उठा छेते रौर कदय 
दूर चलकर गिरा देते थे! को स्वयं गिर कर दूसरेकोगिरादेते 
ये श्रौर कोई कोई दसो को धक्का देकर गिरा देते ये ॥ २६॥ 
रारण ने निहन्तव्यः स्वँ च रजनीचरः । 
इति गलन्वि हरयो राषधस्य समीपतः ॥३०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने वे गजे गजं कर बारम्बार कद्‌ रहै 
थे करं, रावण तथा अम्य समस्त राक्तसों को दम मार ड्ेगे।॥२०॥ 
पुरस्तादपभो वीरो नीज्लः इद एव च । 
] नं 
पन्थानं शोधयन्ति स्म वानयहुभिदं तो;२ ॥२१॥ 


१ पाठान्तरे--“विनदन्तश्च'' । २ पाटान्तरे-“ततश्वास्ति- 
प्रन्त्यन्ये |” ३ पाटान्तरे-““ठद्‌ 1 





चतुथः सर्गः २७ 
महावीर पभ, गन्धमादन ओर वहू से वानसो को साथ 
लिये हए मागं को खोजते सेना के अगे आगे चलते जते थे 1 ३१॥ 
मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लकच्मण एव च । 
छवलिमि्वहुमिः शेश नाः शत्रुनिवरैशेः ॥२२॥ 
वानरी सेना के मध्यभागमे श्रीरामचन्द्र लघ्मण शौर 


कपिराज सुभ्रीव; रचरो के सहारऊर्ता, उलवान्‌ ओर वहत से 
वानरं से चिरे हुए चले जार्हेये॥ ३२॥ 


हरिः शतथलिर्वीरः फोटीमिर्दशमिवृतः । 
सभिको द्यवष्टभ्य ररत हसिादहिनीम्‌ ।२३॥ 


सहाविलवान्‌ शरवल्ि दस रूरोड सेना को साध लिये 
केले ही उस समस्त वानरी सेना कीरनाकररदाथा॥ ३३॥ 


कोरीश॒तपरीवारः केसरी पनसो गजः । 
छततश्चातिबलः पाश्नमेकं तस्याभिरकति ॥३४]॥ 
केसरी, पनस, गज श्रौर ये अ्रतिवज्त वानरयूयपति, सौ 
करोड्‌ वानरे तथा र्यो के साथ लिये हुए उम सेना के एक 
पाव की रक्ता क्षियि चले जात्ते थे | ३४॥ 
सुषेणो जाम्बवांश्चैव छक् वहुभिवृ तौ । 
सुग्रीरं पुरतः ला श्जषन संररततः ॥२५॥ 
सुपेण र जाम्पयान मसंख्य रीद्धो की सेना साथ लिये, 


सेना के मध्यभागसमे चलते हु सुभरीव को श्रागे कर, सेना के 
पिछले भान की रना करते जतेये॥ ३५॥ 


१ जवन--पश्चाद्ाग । ( गो० ) छ पलठिन्तरे--"वह्भिवलिभि- 
ममित ताः शमनिवहंणाः 1” 
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तेषां सेनापतिर्वीयि नीललो चानरपुद्धवः । 
सम्पतन्‌ पततां भेष्ठस्तदलं पथेपालयत्‌ ॥२६॥ 
इन सब के सेनापति नील, मागैशोधन के लिए आगे रागे 
जाति हए भी, सेनापति होने के कारण समस्त सेना की देखभाल 
करते जति थे ॥ ३६॥ 
दरीश्चखः प्रज रम्भोऽथ रभसः कपिः । 
सतश्च ययुरथीरास्त्वरयन्तः प्लवङ्गमान्‌ ॥३७॥ 
द्रीमुल, प्रजंघ, रम्भ, रभस ये सव वीर वानर, सेनाको 
शीघ्र चलने के लिए उत्साहित करते जाते थे } ३७ ॥ 
एवं ते हरिशादला गच्छन्तो बलदर्पिताः । 
गपश्यंस्ने भिरि्ष्ठं सद्य दरू मलतायुत्तम्‌ ॥२३८।। 
दस प्रकार उन कपिशादुल एव वलदर्पित वानरश्रेष्टोने 
चलते चलते, उत्त एवं लतां से युक्त पवैतोत्तम सद्य नामक 
पवर्त कतो देखा ॥ ३८ ॥ 
सरांभि च सुफुन्लानि तटाकानि महान्ति च] 
रामस्य शासन ज्ञाता भीपकोपस्य भीतवत्‌ ॥२६॥ 


चिक हुए कमल क फलों से सुशोभित सरोवर श्मौर बडे 
वडे तडाग भी इस सेना ने देखे । किन्तु भयङ्कर कोप करने वाले 
श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा जान, मारे डर के ॥ ३६ ॥ 
वजेयन्नगराभ्याशांस्तथ। जनपदानपि । 
सागरैषनिभं भीमं तदानरवल्लं महत्‌ ॥४०॥ 
वह समुद्र की तरह भयावह वडी भरी वानरी सेना नगरे 
मौर जमपदों की सीमा को ॥ ४० ॥ 
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निःससर्प महाघोष भीमधोपं इवार्णवः । 
तस्य दाशरथेः पर्वे शरास्ते कपिङञ्लणः ॥४१॥ 
स्यागती हई तथा समुद्र की तरह भयङ्कर मदाघोप करती 
हई चली जात्ती धी । श्रीरामचन्द्र जी के अगल वगल वे शूरकपि 
कुञ्जर ॥ ४१ ॥ 
तृणमापुष्लुधः सवे सदश्वा इव चेदिताः 
कपिभ्याघ्रूयमानौ तौ शुश्भाते श्नरपंमौ ।॥४२] 
करूदते फोदते एसे चके जाते धे, जैसे घुडत्तवारये द्वारा चलाप 
हए घोडे । उस समय दो वानरोंकी पीठ पर सवारवेदोर्नो 
पुरुपश्रेण्ठ पेसे घशोभित जान पडते धे ॥ ४२ ॥ 
महद्धयामिव संस्पुथै ग्रहाभ्यां चन्द्रमास्करौ । 
ततो वानरराजेन लकच्मणेन च पूजितः ॥४३॥ 
जैसे राहु ओरकेतु नामक दो वडेवडेग्रहोंसेद्ुएजाक्र 
चन्द्र श्रौर सुय शोभा को प्राप्त ह्येते ह । इस प्ररार सुप्रीव श्रौर 
लक्ष्मण से सम्मानित ॥ ४३॥ 
जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम्‌ | 
तमङ्गदगतो रामं लहमणः श॒मया भिरा ॥४४॥ 
उवाच परिपूर्णथंः रचनं प्रतिभानवान्‌ । 
हतामवाप्य वैदेहीं चिप्र हत्वा च रावणम्‌ ॥४५॥ 


” पाठान्तरे--““उत्छषपं ।› १ प]ठान्तरे-- नरोत्तमौ 1 २ पाटा- 
न्तरे--““स्पृतिमन्पितिभानवान्‌ 
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धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सेनासद्टित दक्तिण दिशाकीश्रोर 
गए । हद्नन्तर श्रङ्गद के कन्धों पर सवार परिपूर्णं मनोरथ ष्वं 
प्रतिभाशारी लक्षण ने श्रीरामचन्द्र जी से शुमवाणी से कहा- 
दे राम! तुम शीघ्ररावण को मार श्नौर हरी हृ सीता को प्राप्त 
कर | ४४ ॥ ४५ ॥ 


सथरद्धाथः समृद्धर्थामयोर्ध्या परति यास्यसि । 


महोन्ति च निमित्तानि दिषि भूमौ च राध ॥४६॥ 
तथा प्रण मनोरथ हो, धन जन से पूणे श्रयोध्यांको लौट 
जागरणे । क्योकि दै याघव ' काग श्रौर प्रथिकी पर श्चनेक 
प्रकार के शङ्कत ४६ ॥ 
शुभ्ल तथ पश्यामि सर्बास्पेगार्थसिद्धये । 
यनुवाति शपो वायः सेनां मदुदहितः सखः ।४५७॥ 
जो वुम्दरे सिए श्वम दै रौर वु्दारी सर्वा सिल्नि के योतक 
हे, देख पडते द! देखिये, शीतल मन्द्‌, सुगन्वित अनुकूल 
पत्रन, सेना को सुख देने के लिए चल रहादहै। ४७॥ 
पणेवल्गुस्वराश्चेमे प्रघदन्ति म॒गदिजाः 
प्रसन्नाश्च दिशः स्वां पिमलश् दिवाकरः ॥४८॥ 
समत्त सरग श्रौर पत्ती स्पष्ट श्रौर मधुरस्वरसे वोलरै 
| समस्त दिशाषे प्रपन्न सीजन पड़ती ह श्नौर सूयं भी 
विमल किरणौ से मकाशित दी रदे दै ॥ ४८॥ 
उशनाश्च प्रसनाचिरतु सां भार्भवो मत्तः । 
रहाराशि्विंयुद्धस्च शद्धाश्च परमपैयः ॥४६॥ 
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अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते धरुवं सवे प्रदक्तिणम्‌ । 
्रशृङ्क विमलो भाति राजर्षिः सपुरोहितः? ।५०॥ 
श्म किरण बाल्ते सव बद को अध्ययन किद्‌ हप श्मौर पाप 

ग्रहो से रद्देत श॒क्र भी श्रापके पी हे । विमल आकाशम प्रभा 
से युत सप्तपि उञ्ञ्वल ध्रुव की परिक्रमा सी कर रहेदं। 
पुरोहित विश्वामित्र जी के साथ राजर्धिं परिशंक साकार मे केसा 
निर्म प्रकाश कर रहे ई ॥ ४६ ॥ ५० ॥ 

पितामहवरोऽस्माकमिदंवाङ्णां महात्मनाम्‌ | 

विमले च प्रफाशेते विशाखे निरुपद्रवे ॥५१॥ 

नकतू्रवरमस्माकमिच्वाङ्णां महारमनाम्‌ । 

६. < ¢ # ५५ ञ्यते 

ने तं येच्छ तानां च नकवमभिपीच्यते ॥५२॥ 

मल्लो सलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना । 

सवे चेतद्विनाशाय रोकतसानायुपस्थितम्‌ ॥५२॥ 


त्रिश जी इच्वङवशियों के मुख्य पितामह ह । विशाखा 
नक्तत्र, जो दस्वाङ्वंश का नक कहलाता दै, उपद्रवरदित 
हो केसा चमक्र रदा है श्रौर राक्तसों का यह नैत देवत मूल 
नामक नक्त, धूमकेतु यरा, जो उडे की तरह खडा है, श्रत्यन्त 
पीडित दोरहादै! ये सव इन रासां के विनाशन के सूचक 
द ॥ ५९१।। ५२1 ५३ ॥ 


काले कालगृहीतानना नकतघ्रं ग्रहपीडितम्‌ । 
प्रसन्नाः सुरसाश्चापो चनानि फलवन्ति च ॥५४॥ 
१ पुरोहितः-- विश्वामित्रः ! (गो०) 
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कर्योक्ति जिसकी मद्य निकट ्राती है उसको दी नक्षत्र सौर 
अदयं की पीड़ा हुश्मा करतीदहै। सरोवर्यो काजल मीठा श्रौ 
साफ़ हो रहा है, फलयुक्त वृन्त से वन भरे हए ह ॥ ५४।। 
प्रवान्त्यस्याचक मन्यान्यथतङ्सुमा द्रमाः। 
व्यूढानि कपिसेन्यानि प्रकाशन्तेऽयिक्‌ प्रभो ॥५५॥ 
समस्त वृन्त में श्रकाल में पुष्पित होने से, उनकी सुगन्धि; 
छतु मे फले हृए पुष्पों से धिक दो रही है । हे प्रभो! व्युहाकार 
सुस्ञ्जित यह्‌ बानरी सेना एेसी शोभित हो रदी है ॥ ५५॥ 
देवानामिव सेन्यानि सद्ामे तारकामये । 
एवमाय समीच्येतान्‌ श्रीतो भवितुमर्हसि ॥१६॥ 
जैसे तारकासुर वाले सप्राम मे देवतां की सेना शोभित हई 
थी। हे राये ¡ इन सतर युम शकुनो को देख तुम म्रसन होत्रो ॥५६॥ * 
इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रिरजवीत्‌ । 
श्थाब्रन्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः ॥५७;} 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्र 
जी को टाटस बैवाया । समस्त परथिवी को ठक कर वह्‌ वडी 
वानरी सेना चली ॥ ५७॥ 
एकवानर ष्शादलेर्न खदु ता । 
करागरेशचरणगरेश्च बानरैरुस्थितं रजः ॥५८॥ 
उस महती वानरी सेना मे, नखों श्रौर दति से लढने चाले 
वड़े वड़े री ओौर वानर दी देख पढ़ते थे । उस समय उनके 
हार्थो श्रौीर पेरोसे उदी हहे घूलने॥ ८ ॥ _ 
१ शादूल शब्दः अरष्ठवाची । (गो०) 
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मीममन्तर्दधे लोकं निवायं सितुः प्रभाम्‌ । 
सपर्वतवनाकाशां दक्षिणं दखिहिनी ॥५६॥ 


छादयन्ती ययौ भीमा योमिवाम्ुदसन्ततिः 
उत्तरन्तं च सेनायां सन्ततं चहुयोजनम्‌ ॥६०॥ 
सम्पूणं द्विशातो श्रौर सुं के प्रकाश को निविड अन्धकार 
से ठक दिया । वह भयद्कुर कपिसेना पवत, वन शरोर आकाश- 
सहित दक्तिशप्रान्त की भूमि कोढक एेसी चली जाती थी, जेसे 
सराकाश मे मेघ की घटाए । इस चानरसेना की पक्ति वरावर 
कितने ही योजन तक्र लम्थी फली हुई थौ ॥ ६० ॥ 
नदीस्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुविंपरीतयत्‌ । 
सशंसि विमलाम्भांसि दर्‌ माकीर्णोश पवतान्‌ ॥६१॥ 
रास्ते भे नदियो कीधार को पार कर, जव वानरी सेना 
चलती, तच इनके वेग से नदियोांकी वारे उल्टी बहती सी 
जान पड़ती थीं । निमंल जल से भरी मील, वृन्त से सुशोभित 
पवेतों ॥ ६१ ॥ 
समान्‌ भूमिग्रदेरशंश्व वनानि फलन्ति च 
भ ल~ ^ (५ 
मल्यत्‌ च समन्ता (तर्यक्चाधश्च साञवरात्‌ ॥६२॥ 
समाद्ृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती चमूः । 
ते हृष्टमनसः सवे जग्धुमस्तिरहसः ।॥६२॥ 
समतल भूमार्गो श्चार फलो से भरे बनो मे होकर तथा चारे 
तरफ प्रथिवी यर त्राकाश को, इस प्रकार समस्त प्रथिवी को 


टके हुए वष वानरी सेना चली धी । चे समस्त वानर प्रसन्न हो 
वायुकीतरह्‌वेग से चने जतिये ॥। ६२॥ ६३॥ 
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हरयो राषस्यारथे \समारोपितयिक्रमाः | 
दर्षवीर्यबलो पद्रेकान्‌ दर्शयन्तः परस्परम्‌ ॥६४॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के कायं को पूर करने के लिए यानसं 
का विक्रमवढ रहदाथा अर्थात्‌ वे वानर युद्ध केलिए कमर 
कसे हृएये। वे बानर धचयापम मे हषं, वीयं रौर वल की 
उत्करएता दिखलाते थे ॥ ६४ ॥ 
यौवनोत्सेकजान्दर्पान्‌ विविधांश्चकररध्वनि । 
तत्र केचिददर तं जग्रुतपेतुश्च तथाऽपरे ॥६५॥ 
न्मरौर वे यौवन के गवं से गर्वित हो, तरद, तरह की ध्वनि 
करते जातेथे। चउनमेसे कोईैतो वदी तेजी के साथ चछेजाति 
थे शरोर कोई उद्लते कूदते चले जाते थे ॥ ६५॥ 


केचि स्किल फिला चक्र्बानरा वनभोचराः | 


्रस्योटयं पुच्छानि सन्निजन्‌ : पदान्यपि ॥६६॥ 
कोई को वानर किलकारियां मारते य, कोड पृष्टो को 
फटकारते, कोई भूमि पर पयो को पटक्ते रुण चरे जाते 
ये ॥ ६६ ॥ 
य॒जान्‌विरिप्यर रीर्तारच दरू मानन्ये वभङ्जिरे । 
श्रारोहन्वश्च शृङ्गाणि भिरीखं मिरिगोचराः ॥६७॥ 
कोई कोई भुजाश्रो को फेला पेड श्रौर पाड को उखाड़ते 
श्रौर तोडते जाते थे । पहाड़ों पर विचरते वाले वानर पर्वत 
खयं पर चद्‌ जाते ॥ ६७ ॥ १ 
` १ उम,रोपितविक्रना.--त्रभिवृद्धविक्रमाः। [ गो० ] र्‌ उद्रेक 
शन्दोतिशयवाचौ । [गो० | ३ विदधिषय--प्रवायं । [ मो० ] 
४ भिरियोचराः--गिरिचराः। [ गो ] 
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महानादान्‌ विगश्चन्ति च्वल्लासन्ये प्रचक्रिरे । 
रवेयेशच ममूदु्तताजालान्यनेकरः ॥६२॥ 
काई्‌ कोर महानाद करत शार कोई कोह सिहनाद करतेथ। 
कोई अपनी जाँवां से कोमल्त लना का द्ुचल्त डालते य ।६म।। 
जम्भमाश्शरच विक्रान्त विचिन्रीडः शिदधाद्रमः | 
शतः शतसदस्र श्व फोटाभिस्व यहखशः ।६६॥ 
वे विक्रमशाली चानर जमुदाते जाते थ श्रौर िलाश्रों तथा 
बरृतोंसे खेलते जाते थे! उस समय लाखो क्रोडं ॥ ६६ ॥ 
वानराणां खषोरर्णा बृगेः परिता मदी । 
सा स्म याति दिवारात्रं मही दसिहिमी ॥७०॥ 
हए प्रषुदिता सेना सुग्रीवेणभिरक्तिता । 
वानरास्त्रस्तिं यान्ति सथं युद्धसिनन्िनः ॥७१॥ 
भयरर वानं स प्रथि पूण हाग्‌ ! बह सहना व्रानरी 
सेना हपित एव प्रमुदित तया सुरी से रक्षित हो, रात दिन 
चली जाती धी । सव वानर युद्ध करते की इच्छा से च्डी 
शीघ्रता से चे जति थे ॥ ८०}; ७१ ॥ 
य॒मोल्यिविपवः सीतां युतं कापि नासत । 
ततः पादपसम्बाधं नानागगसमायतम्‌ ॥५२॥ 
सद्यप्तमसेदुमेलवं च महीधरम्‌ । 
कननानि पिचन्राणि नदीप्रस्यणानि च ॥ ७२॥ 
पश्यस्तभिययी रामः सद्वस्य म्लयरय च | 
चस्पकां सिल क स्चूतानशोकान्‌ सिन्धुत्रारकान्‌ ।७४।॥ 
न> सा युत 
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सीताजी को ह्लुडाने के लिए वे इतने उतावले हो स्हेयेकि, 
एकन्षणकोभी वेकर्हीं विश्राम करनेको नीं ठरते थे। 
तदनन्तर वे वानर विविध वृतो से शोभित तथा चिविध मूरगोसे 
युक्त सद्य श्रौर मलय नाम पवेत के समीप पहुचे । सह्य च्रौर 
मलय के चिच्र विवि्र वर्ना, नदियों ओर म्नो को देखते दरुए 
श्रीरासचन्द्र जी चके जाते ये । चम्पा, तिलक; शाम, अशोक, 
सिन्धुवार ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
करवीरांश्च तिमिशान्‌ मज्ञनित स्म प्लवङ्गमाः । 
श्रहोलांथ करञ्चांथ प्लक्तन्यग्रोधतिन्दुकान्‌ ॥७५॥ 
करवीर थोर तिमिश के पेखा को वानर लोग नष्ट करते हए 
चले जाते थे । इसी प्रकार अद्कोल, करञ्ज, पाकरःवट, तेदू ॥७५॥ 
जम्बुकामलकान्नीपान्‌ भञ्ञन्ति स्म प्लवद्गमाः 
प्रस्तरेषु च रम्येषु परिपिधाः काननद्रुमाः ॥७६॥ 
जामुन, ्रवला, नागकेसर के पेड को भी वानर उखाड 
उखाड़ कर फक देते थे । वद्यो रमणीय पत्ययो पर जमे हुए 
मनेक प्रकार के जंगली पेड़ ॥ ७६ ॥ 
वायुवेगप्रचलिताः पूप्पैरवक्रिरन्ति तान्‌ । 
मारुतः सुखसंस्पर्शो चात्ति चन्दनशीतलः ॥७७॥ 
वायुके वेग से चलाय्रमान हो, फूलों को प्रथिवी पर वखर 
रहे थे । चयते से आनन्द देने वि श्रौर चन्दन की तरह 
सुशीतल वायु चल रहा था 1 ७७ ॥ 
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¢ [> 
पटूपदैरनुकूलद्धिषनेषु मधुगन्धिषु | 
अधिक गरौलराजस्त॒ धातुभिः सुविभूषितः ॥७८॥ 
वनों मे भोरे गजरदेयेश्रौरवन मेमधघुकीगवच्रारदी 


थी । वह पर्वतराज घातश्रो के द्वारा विशेष रूप से शोभायमान 
हो रहा था ॥ ७ ॥ 


धातुभ्यः प्रसुतो रेणर्ायुवेगषिषष्टितः 
सुमहद्ानरानीकं छादयामास सवतः ।॥७६॥ 


उसे समय वानरी सेना के चलने केवेगसे उत्पन्न वायुके 
कारण उदी हई उन धातुश्रों की रज ने महती वानरी सेना को 
चासो श्रोर से ठक लिश्रा या!) ५६॥ 


गिखिस्येषु रम्येषु सवतः सम्प्पुप्पिताः । 

केतक्यः सिन्धुवाराश्च चासन्त्यस्च मनोरमाः ॥२०॥। 
माधव्यो गन्धपृणस्व इन्दगुल्मार्च पुष्पिताः । 
चिरिविल्वा मधूकास्च वञ्जुला बङ्कलास्तथा ॥८१॥ 
रञ्जकास्तिलकारचेव नागवृक्तास्च पुष्पिताः । 

चूताः एटलयश्वेव कोषिदाराश्च पुष्पिताः ॥८२॥ 
य॒चुलिन्दाजेनाश्चेव रिपः कटजासतथा | 

धवाः शन्मलयश्चैव रक्ताः इुरवकांस्तथा ॥८३॥ 
हिन्तालास्तिमिशश्वेव चणका नीपकास्तथा | 

नीलशोक्रा्व सरला अद्भोलाः पद्मकास्तथा ॥८४॥ 
उस पवेत पर सव भोर से रमणोक् सौर फली हुई केतकी, 

सूमधुदार, मनोहर वसन्तो, सुगन्वित साधवी, पूरे हुए न्द्‌ 


~-- ----"- ~~ -~ --~-- ~ ----_ - ~ 


ध ---- +- ---- 
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के गुच्छे, चिरविस्व, मधुक, वज्ञल, वङ्कल, रञ्जक, तिलकः 
पुष्पित नागकेसर, चराम, पाटली, फृले हुए कोविदार, सुचलिन्द 
अजुन; शिशपा, कुटज; दक्र, लाल शाल्मली, कुरवक, हिन्ताल) 
तिमिशः, चूणक्र, नीपक, नील, अशोक, साखू, अङ्कोल, प्यक 
प्मादि वतो को ॥ ८० ॥ ८१।।८३ ॥ ८३॥ ८४॥ 

प्रीयमाणैः प्लवङ्ग स्त॒ सर्वे पर्याक्लीकृताः 

वाप्यस्तस्मिन्‌ भिरौ शीताः पल्वलानि तेव च ॥८५॥ 

मारे श्रानन्द्‌ के वानरो ने उखाडइ कर तथा नोच नोच कर 

फक दिशा । उस पवत पर शीतल जल उखाड्‌ की बावडी तथा 
छोटे छोटे जलङ्करए्ड थे ॥ ८५॥ 

चक्रवाक्ानुचरिताः फारण्डवनिपेषिताः । 

प्लैः क्रौश्वे श्च सद्भीर्णा वराहश्गसेविता; ।८६॥ 

ऋदौस्तरश्चमिः! सिदैः शारदश्च भयावहः | 

रव्यालैश्च वहुभिर्भमिः सेव्यमाना समन्ततः ॥८७॥ 

जिनमे चक्रवाक, कारण्डव, क्रौच अर पनडव्वियोँ तैर रदी 
थीं । उस पर्व॑त पर सुश्रर) हिरन रीच्, छोटे भेद्ये, भयद्भुर 
सिह, शाल तथा बहुत से भयङ्कर दष्ट हाथी चाये शरोर धूम 
रदे श्रे ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ 
ञे: सौगन्धिकः फुस्लैः इुयदेश्वेत्पतेस्तथा । 
यारिनिदिविधेः पुष्ये रस्यास्तत्र जलाशयाः ॥८८।॥ 


१ तरज्लमि.-- मगानैः । (गो०) [ छोट मेदिया । ] २ व्बालं*-- 
-दटराञं ! (र 
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लाल कमल, सुगन्धस, कुड, सफेद कमल तथा सन्य जल 
मे उत्पन्न दोने बाले विविध प्रकार के फुल जलाशयो मे पले 
हए भरे ॥२८॥ 
तस्य सानुप्‌, कजन्ति नानाद्टिजमणोस्तथा । 
स्ना पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः ॥८६॥ 
उ पर्व॑त के शिख पर विविध श्रकार के पकी क्रून रदे 
थ । वर्होये समर बानर स्नान कर न्रौर जलपान कर,जलमे 
कीड़ा करने लगे । ८६ ॥ 
रन्योन्यं इप्लधयन्ति रम रैल्तमारुदय वानराः | 
फत्तान्यभ्रतगन्धीनि मलानि इमानि च ।|६०॥ 
वे मप्तमे क दूसरे वो हिटियति घ्रे । पिरय बानर 
पवत के उपर चदे कर शमन समान गी परं चनौर नूलो को 
तथा फलोंको घाते भरे ६०॥ 
' बमभ्‌ वानरास्तत्र पादपानां बलो्कटा | 
्रोणमानप्रमाणानि सस्यमानानि वानराः ॥६१॥ 
वलोद्धत वानरोने वँ र वृज्ञोको उ्वाड डाला । दई 
सेर वजनी लटकते हए ॥ ६१॥ 
ययुः पिबन्तो हृष्टास्ते मधृनि मधुपिङ्गलाः । 
पादपानवभज्ञन्तो पिक न्तस्तथा लताः ॥६२॥ 
शद्‌ के छत्तो को तोड तोड़ कर ना उनसे शट निकाल, 
वे शद की रगत जैसे णरीर्‌ वले वानर, पील्ञेतेभ्रे। ङि 
बरत्ताो को उपाडते श्मौर लनाश्नं को साचे | ६२॥ 
१ प्लावयन्ति --सिलेन्ति । [ गोऽ ] 
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िधमन्तो गिखिरान्‌ प्रययुः प्लवगर्भमाः । 
क्षभ्योऽन्ये तु कषयो नर्दन्तो मधुदपितोः ॥६३॥ 
शौर पवतो को ददाते चले जाते थे! वहुतेरे बानर शहद 
पीते पीते श्रवा कर, व्रं पर चट हर गरज रहै थे ॥ ६३॥ 
श्रन्येवृकतान्‌ प्रपद्यन्ते प्रपवन्त्यपि चापरं । 
बभूव वसुधा तैस्ह सम्पूर्णा हरियुथपेः ।६४॥ 
कोई को कूद कूद कर वृतौ पर चद जतिथे भौर कोष 
फो वृतो से एथिवी पर धमाधम करद रदे थे उस समय वद्‌ 
स्थान बानर यूरो से वैसे ही परिपुखं हो गया था, ॥ ९४ ॥ 
यथा कमलकेद्रैः परकै वसुन्धरा । 
महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः ॥६५॥ 
जैसे पके हए जङहन ( शाली ) धान से खेत परिपूणं दो 
~ जाता है! तदनन्तर कमललोचन भरीरामचन्द्र जी सहेन्द्राचल 
र प्च ।। ६५ ॥ 
अध्यारोहय्‌ महाबाहुः शिखरं दमभूषितम्‌ । 
ततः शिखरमारुद्य रामो दशरथारमजः ॥६६॥ 
उस पर्वत के वृतो से शोभित शिखर पर चद । तदनन्तर 
शिखर पर चड़ दृशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी मे ॥ ६६ ॥ 
ऋर्ममीनसमाकीरमपरयत्सलिलाकःरम्‌ । 
ते सद्य समतिक्रम्य मक्लयं च महाभिखिमर ।६७॥। 


वष्टो कटु श्रोर मचछलियों से भरा एक तालाव देखा 
परते सघ्य श्रौर मलय क} पार कर्‌ । ६७ ॥ 
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आसेदुरादपूव्येण सखुदरं भीमनिःखनम्‌ । 
छवरुह्य जगामाशु वेलावनमसुत्तसम्‌ ॥६८॥ 
रामो रमयतां श्रेष्ठः सुग्रीवः सलच्मणः | 

रथ धौतोपलतलां तोयौषेः सहसोस्थितैः ॥६६॥ 


क्रमानुसार भयंकर नाद्‌ करने वालि समुद्रके समीपजा 
निकले । तत रमण करने बालो मे श्रेष्ट श्रीरामचन्द्र जी सुप्रीव 
शोर लक्ष्मण के साथ पाड से उतर समुद्रतरवर्ती उत्तम वन 
मे शीव्रतापूबेक पर्हुच गए] वर्ह जाकर श्रीरमचन्द्रजीने 
देखा कि, समद्र के तटवर्ती पदाडां की उपत्यका सदा समुद्र की 
लहसें के जल से धो जाती है ॥६० ॥ ६६ ॥ 


वेलामासा् विपृतां रामो वचनमन्वीत्‌ । 
एते वयमनुप्राप्ठाः सुग्रीषे वस्णलयम्‌ ॥१००॥ 
समुद्र के लम्बे चौडे तट पर पर्हुच भरीरामचन्द्र जौ वोले- 
हे सुभ्रीव । दम प्रौर ये सव वानरगण वरुणालय अर्थात्‌ समुद्र 
पर पर्व गए ॥ १००॥ 
द्रैदानीं विचिन्तासायानः पूरं सघृतथिता | 
धतः परमतीरोऽ्यं सागरः ससिां पतिः ।॥१०१॥ 
यदो रानि पर हम लोगों के मनम वही चिन्ता फिर उत्पन्न 
हो गहहजो पहले हुई थी। इम विशाल नदीपति समुद्रा 
दसय ८ प्रथन दूसरी श्रोर का) तरे दविखलाददही नदीं 
पडता । १०९१ ष 
न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमणवः । 
तदिहेव निवेशोऽस्तु न्त्रः प्रस्तयतामिह ॥१०२॥ 
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पर्यन्तो वरुणावासं मिवेदुरदरियूथपाः । 
चर्डनक्रग्रं घोरं श्पादौ दिवसचये ॥११३॥ 
वरुण के श्रावाससखान अर्थान समुद्र को देखते हए, वानर 
यूथपति वदो बैठे हृए थे । समुद्र बडे बड़े घद़्ियालां से पूणं होने 
के कारण भयावह होरा था चौर सन्ध्या के समय ॥ ११३॥ 
हसन्तमिव फेनोधेन त्यन्तमिव चोर्मिभिः | 
चन्द्रोदयसघ्रदूतं प्रतिचन्द्रसमाङ्लम्‌ ॥ ११४॥ 
जव उसमे फेन आता था, तव एेसा जान पड़ता था, मानों 
वह हंस रदा है रौर जव बह श्रपनी लदरों से लदराता था, तब 
ठेसा जान पड़ता था मानों वद नाच रहा दै । समुद्र चन्द्रमा के 
उदय होने पर चदृता रौर चन्द्रमा के प्रतिविवों सेभराहृश्रा 
जान पड़ता था ॥ ११४ ।। 
[ पिनष्टीव तरघगरैरणंवः फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करेरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥११५॥ ] 
उस समय एसा जान पड़ता था, मानों महाक्तागर, तर्न 
^“ श्पी हाथों से फेनरूपी चन्दन रगड़ रदा है श्रौर चन्द्रमा अपने 
किरण रूपी दा्थो से दिशारूपी युन्दरियों के अन्नो मे चन्दन का 
लेप कर रहा हैः ॥ १९५॥ 
चण्डानिलषमहाग्राहेः कीणं तिमितिमिङ्गलैः । 
सदीपतमोगेरिवाकीं सजङ्क भजगालयम्‌ ॥११६॥ 
„ १ दिवसच्तये चपादौ सन्धयायामित्र्थः । ( गो ) > दीप्तमोमै- 
खञ्ज्वलदेद्ैः ! (रार ) 


। तुरथः सर्ग. ४ 
वह समुद्र प्रचण्ड वायु, वड़े वड़े घड़ियाले, तिमि शरीर तिमि- 
ङ्गलो (एक प्रकार की वडे श्राकरार की मदलियों ) से भरा इसा 
देख पडता थ । उज्वल देधारी सर्पो से भरा दने के कारण चह 
सपो" का अलय श्र्थान्‌ पाताल जेना जान पडता था 1 ११६॥ 
यवगादं महासचचैनीनाशेलसमाङ्लम्‌ । 
सुदु दुर्गमागं तमगाधमसुरा्लयम्‌ ।1 ११७} 
चडे बडे जलचरो शौर पहाडों से समुद्र भरा हुत्रा होने के 
कारण, मार्मरदितः सव किसी के जने के श्रयोग्य श्रौर असुरो 
के रहे का च्रगाध खात था ११७ ॥ 
मकरेनागमोगेश् विगाढा वातललोक्तिताः । 
उत्पत निपेतुश्च प्रबद्धा जलराशयः ॥११८॥ 
उसकी लदरं घडियाल्न श्रौर सर्पो के चलने फिरते से तथा 
वायुकेवेगसे उपर को उद्लती शरीर डे जोर से शव्द करती 
हर नीचे गिरी थीं । १९१८ ॥ 
अग्निचणेमिवाबिद्ध' भास््राम्बु महोरगम्‌ । 
सुरारिविषयं: घोरं रपाताललयिषमं सदा ॥११६॥ 
समुद्र मे भीपणधारी स्पोँके रहने से, उनके फणों की 
मणियों की किरणें जव जल परुछिटकती थीं, तव एेसा जान 
पडता था मानों जलल के उपर ग्नि की चिनगारियोंविखरी 


हई हो । यद्‌ भयद्धर समुद्र श्रघुसे का श्राव्रासस्यान श्रौर पाताल 
की तरह गहरा हैः ॥ ११६ ॥ 


१ विपय---श्रावासमूतत (गोऽ ) २ पातालविपम--पातालवत्‌ 
गभीरम्‌ { (गो) 


४६ युद्धकाण्डे ई 


सागरं चाम्बरप्ररूपमम्बरं सागरोपमम्‌ । 
सागरं चाम्र चेति ऽनिविभोषमदश्यत ॥१२०॥ 
उम समय समुद्रतो आकाश जैसा चरौ च्राक्राश समुद्र 
जेसा देख पड़ता था ॥ १२०॥ 
सम्पृक्तः नमेसाऽप्यम्भः सम्पक्त च नभोऽम्भसा | 
ता्टमरप स्म इश्येते तारारलसमाङले ॥१२१॥ 
उस समय एेसा जान पडता थार, च्राकाश से तो समुद्र 
काजलमिना इया चौर जलसे आकाश। दोनों दी तुल्य 
रूप जान पड़ते थे। नक्षुत्रदौप्ति ( नक्तत्रोंके प्रकाश) चौर 
रत्नञ्योति (रत्नो की दमफ़) के कारण दोनों एक समानो 
रदेथे ॥ १२९१९॥ 
सञरपतितसेधस्य वीचिमालाङ्लस्य च । 
विशेषौ न हयोगसीत्सागरस्याम्बरस्य च ॥१२२॥ 
मेषयुक्त आकाश अर लदरो से युक्त समुद्र ठोनों मे कुं 
भो श्रन्तर नदी जान पड़ता था १२२॥ 
न्योन्यमाहताः सक्ताः सखनुमीमनिःखनाः | 
ठमंयः सिन्धुराजस्य महामेथं दवाहवे ॥१२२॥ 
दोनों ्राप्रसमे सिते हर्‌ त्रोर्‌ त्रापसमे टकरा कर महाघोर 
शब्द्‌ कर रद भ्र समुद्र की लहर शच्छ कर रही थी) मानों 
लडाई के नगाडे वज रहे हयो ॥ १२३॥ 





१ निरविरेप--परस्परातिरिक्तमदशरदित । ( रा० + 


चतुथेः सर्ग. ७ 


रतौषजलसन्नादं विपक्तमिव वायुना । 
उत्पतत्तमिष क्रदं यादोगणसपाङुलम्‌ ॥१२४॥ 
रलोंसे श्रौर विविध प्रकार क जलजन्तुश्रा से पूणं, सयुर 
काजलवायुके भोका सेरेस्ा उदलरहा धाः,सनो क्रोम 
भर उद्छल रहाहो 1 १२९६॥ 
ददशुस्ते महोत्साहा चाताहतसपास्पतिप्‌& । 
श्रनिल्लोदतमारूशे प्रपल्गन्तमिषोसिभिः ॥१२१॥ 
उस खमय उन वानराने इस तरद के ससुद्रको एमा देखा, 
सानो वदे लदरारूपी मुख क व्यथं की बक वक कार रहा हो ॥१२९५॥ 
ततो विस्मयमापन्ना दद्शुरैरयस्तदा । 
भ्ान्तोर्मिजलसननादं प्रलोलमिव सायरम्‌ ।१२६॥ 
इति चतुथं सगे ॥ 
चक्र नी हई वहुत सी तरद्धा से युक्तं तरार करलोलगय 
समुघ्र कौ देख, वे वानरगश॒ परम विभ्मिन हुए ॥ १२६ ॥ 


युद्रकृण्ड का चतु स्म पराह) 





पञ्चमः सगः 
८ 
रा तु नीलेन :िधिवत्स्वारक्ता रासमाहिता | 
सागरस्योत्तरे तीरे साधु सेना निवेशिता ॥९॥ 
 { विधवत्‌-नीत्तिशाश्नो्रत्या । (गोऽ) ९ प्रयन्ते-- 


यलाष््डल्युण्व्‌ ' 1 1 पाठःन्दरे-- 'यागेलददूर 


१ 


ध्यं युद्धकाण्डे 


सेनापति नील के अधिकारमे वानरी सेना समुद्र के उत्तर 
तट पर भली भोति टिकादी गई चौर सैनिक नियमाघ्निसार 
पषिरे श्रादि काभी प्रबन्ध क्रि गया ॥ १॥ 
मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ तत्र चानरपुङ्खवौ । 
पिचेरतुश्च तां सेनां रक्षां सवतोदिशम्‌ ॥२॥ 
ह मेन्द च्मौर द्विविद नामक दो यूथपति रखवाकी को सेना के 
चारों भोर धूम धूम कर प्रा देने लगे) २॥ 
निविष्टायां ठु सेनायां तीर नदनदीपतेः | 
पाश्व॑स्थं ल्मणं दृष्टा रामो वचनमनरवीत्‌ ॥२॥ 


नदोपति समुद्र क तट परसेना के टिकजने पर, बगलमे 
बैठे हए लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र चोरे ॥ ३ ॥ 


शोकर्च किल कालेन गच्छता हयपगच्छति । 
मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥४। 
हे लक्ष्मण । देखो, समय जैसे जेसे बीतता जाता है, चैसे दी 
वैसे मदुष्य का शोक मी कमद्टोताहै। किन्तु सीता कैन देखने 
सेमेरा दुःख दिन दिन बदृता जाता है ॥ ४॥ 
नमेदुःखंग्रियाद्रंनमे दुःखं हतेति षा। 
एतदेवाचुशोचामि वथोऽप्या हयतिवतंते ॥५॥ 
है लक्ष्मण । यमे अपनी प्यारी सीताकेदूरदहोनेका दुःख 
नहीं चरन उसके हरेजनि हीका दुख ह समुमेतो वीरे 
धीरे उसकी चायु के छश होते जाने का ( अर्थात्‌ गतयौवना 
हने का) दुःख है ॥ ५॥ 


पद्मः सगेः ६ 


वाहि बति यतः कान्ता तां स्पष्टा मामपि स्परश। 
त्यि मे गात्रस्पशंस्वन्द्रं दणटिसमागमः ॥६॥ 
दे वायु 1 तुम उधर दी को चलो लिधरमेरीप्वारी दै श्रौर 
उसके शरीर कोद्ुकरमेरे शरीरकोद्धुश्रो। मेरे शरीरको 
तुम्दारे दूते से चैसा दी सख होगा, चैला गर्मी से विकल मचुप्य 
चन्द्रमाकोदेख कर, सुखी होता है ॥ ६॥ 
तन्मे दहति माराण विषं पीतमिवाशये । 
हा नायेति प्रिया सा सां हियमाणा यद्वत्‌ ॥७॥ 
हे लच्मण ! दरे जने के समयमेरीश्रियाने जो “हा नायः 
कदा था, वह मेरे शरीर को शरीरस्थित ्रथचा ( पिये हुए ) 
विषक्ती तरद्‌ भस्म कर रहा दै।७॥ 
तद्ियोगेन्धनवता तचिन्तापिपुलाचिषा 
राप्रिदिषं शरीरं मे दहयते मदनाग्निना ॥। 
सीता के वियोग सख्पी इईंवन से युक्त श्रर उसकी चिन्ता 
रूपी ज्वाला से दहकता ह्ृश्ा यद्‌ काम रूपी ग्नि रात दिन 
सुमे भस्म करर्हादै॥८॥ 
अवगादयाणंवं ख्प्स्ये सौमित्रे भवता विना 
कथश्चिस्रजलन्‌ कामः न मां सुप्त जले दहेत्‌ 18] 
दे लक्ष्मण । तुम यदीं रहो । में इस समुद्र मे गोत्ता मार कर 
सोङंगा । क्योकि यह दृदकता हरा काम सुमे जलमे तो भस्म 
न करेगा ॥६॥ 
वह तत्कामयानस्य शक्यमेतेन जीपितम्‌ । 
यदद सा च पामोषूरेकां धरणिमाधितौ ॥१०॥ 


। 


० युद्धकाण्डे 


मुभ विरही को जोविन रखने के लिए इतना दही पर्य है 
कि, मँ ओर वह्‌ सीता एक प्रथिवी पर तो सोते हे ॥ १०॥ 
केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरूदङः | 
उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यच्छोभि तम्‌ ॥१९१॥ 


जिस तरह परानीसे पणे क्यारी की समीपवतिनी सूखी 
क्यारी, जलपृखं क्यारी की ठ्डक से श्रपने पौ्वोंको सीवती 
है, उसी तरह सीता को जीती जागत्ती युन करै मी जीता 
हू ॥ ११॥ 
कदा चु खलु सुश्रोरीं शतपत्रायतेत्तणाम्‌ । 
विजित्य शबर द्रच्यामि सीतां स्फीतामिव श्रियम्‌ ॥१२॥ 


हे लक्ष्मण । शत्रु को मार करः उस सुन्दरी श्रौर कमल- 
नयनी सीना को, वनधान्य से भरी पूरी राज्यलक्ष्मी के तुल्य 
कव देखृरा ॥ १२॥ 
कदा सु चारविम्नोष्टं यस्याः पद्मसिवाननम्‌ | 
ईपदुन्नस्य पास्यामि रसायनमिवातुरः ॥१२॥ 
मै उसके विम्बोष्ठ तथां कमलके तुल्य मुह्‌ को श्रपने दाधां 
से ॐचा कर, उसका अरवराग्रत पान वैसदही क्व करूंगा, जैसे 
रोगी रसायन को पीता है ॥ १३॥ 
तस्यास्तु संहतौ पीनौ स्तनो तालफलोपमौ । 
कदा नु खल सोर्कम्पौ रिलिण्यन्त्या मां भजिष्यतः ॥१४॥ 
उस हसती हृदं सीता के तालफल क समान क्रपिते हुए स्तन 
युगल, रेरे शरीर र्म स्प कव कर्ये ॥ १९ ॥ 


पञ्चमः मर्म. ५१ 


[ रिप्पएः--ग्रपने छे भासे इत प्रकार कः व्रातचीत करना 
शिष्टाचार सम्मत मदी कडा जा खक्ता। किन्तु श्रीराम ने रखसे यद्‌ 
दिखलाया ३ फि मनुष्य-स्वभाव-युलम निबलताणे मनुष्य के मर्यादा 
क भीतर नदीं रहने टेती ] 

सा नूलमसितापाद्धौ रपा सध्यगता सती 
मन्नाथा नायीनेव त्रातार नाधिगच्छति ॥१५॥ 

हायर ! बह श्याम नचनव्राली जनक्ङमारी मेरे जसे स्वामी ऊ 
रहते रा्तसांके चश्चमे हा, ्रनाधिनी की तरट्‌ प्रपना रनक 
कार नदी पाती दोग ॥ १५॥ 

कथं जनङूराजस्य दिता सा सस प्रिया | 
राक्तसीमध्यगा शेते स्तुण दशरथस्य च ॥१६॥ 

हा ! जनक्याज की पुत्री, मेर प्यारो श्रीर महाराज दृलरथ 

की वह पुत्रवधू राक्तसियो के वीच केरे सोती होगी । १६ ॥ 
कदाऽयिकोभ्यरांसि सा विपूयोरपत्तिष्यति 
विधूय जलदान्नीलब्शशिरेखा रस्स्विव ॥१७।॥ 

दन दुध राकसों का विध्वस दोकर, उसका उद्धार वैसे कव 
होगा, जैसे शरत्काल दी चन्द्ररेरा चील्त मेयो के सितिर-वित्तिर 
हो जाने पर प्रकाशित दोत्ती है ।॥ १७ ॥ 

स्वभावतनुका सूनं शोकेनानशनेन च । 
भूयस्तसुतरा सीता देशकालविपययाद्‌ ॥१८॥ 

हाय! वह्‌ तो प्त दी हुत लटी हई यौ तमार श्व तो शो 
छार काके करते करते तथा दंश आर काल फे विपश्रसि से (भयान 
प्मौरसमय के परिवर्तन से) वह श्रस्यन्त ही लद गष दोगी र्ता 

कदा न॒ राक्षसेन्द्रस्य निधायोरसि सायकान्‌ । 
सोचा भत्याहरिम्यामि सोक्कशुत्यल्य स्यम्‌ ॥२६॥ 
सा ० य०--६ 


५२ युद्धकाण्डे 
हे लक्ष्मण ! रावस की छाती को तीस से चीरकर, मेँ अपने 
मनका शोक दूर कर, सीता को कव फिर पडेगा? ॥ १६ ॥ 
कदानु खलु मां साध्वी सीता सुरसुतोपमा । 
सो्कण्ठा कश्ठमालम्ब्य मोक्यत्यानन्दजं पयः ॥२०॥ 
वह देवकन्या के समान परतित्रता सीता, दत्कठापुवेक मेरे 
यले मे लिपट, प्रों से चानन्द के आंसू कव वदहावेगी ? ॥२०॥ 
कदा शोकमिमं धोर' भैथिल्ली विग्रयोगजम्‌ | 
सहसा विप्रमोच्यामि वासः शुक्लेतर' यथा ॥२१॥ 
हे लक्ष्मण मै सीता के विरह्‌ से त्पन्न हए, इस घोर शोक 
को मलिन बश्च की तरह कव द्योद्धगा ॥ २१॥ 
एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः | 
दिनकयाद्र्‌ सन्दरुविरभस्करोऽस्तधुपागमत्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीयमचन्द्र जी सीता के रोऱमे अधीर हो, इस 
प्रकार विलाप करदहीर्हैये कि, इतने मे शामदहो गई श्रौर 
भगवान्‌ सुय कान्तिदीन दो, अध्तवाचलगामी हुए ॥ २२॥ 
आश्वासितो लक्मरेन रामः सन्ध्यायुपासत । 
स्मरन्‌ कमल्षपत्राक्ती सीतां शोकाङुलीह्रतः ॥२२॥ 
इति पञ्चम. ुगेः ॥ 
लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र जी को सममाया-तव उन्होने 
सन्ध्योपास्न किया, किन्तु वे श्चपते मन में सीता का स्मरण 
करते हए, शोक से दिकल हो रदै थे ॥ २३॥ 
युद्धकाण्ड बा, "“ यो सगं पूग श्चा । 
। # 


| कि, 


८५ 
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-€- 
लद्भयां तु कृतं कमं घोर दध्र भयावहम्‌ । 
राकसेनद्रो हनुमता शक्रेणेव सहास्मना ॥१॥ 
खत्रवीद्राक्तसान्‌ सर्वान्‌ हिया किश्िदवाटञखः । 
धपिता च प्रवि च लङ्का दुष्प्रसहा पुरी ॥२॥ 
तेन श्वानरमत्रेण दष्टा सीता च जानकी | 
प्रास्तादो धपितिथे त्यः प्रषल्ला रक्तपा इत: ॥३॥ 


उधर लद्रुा म, रा्तस्राज रावर, महावली इन्द्र के समान 
हलुमान्‌ जी का किरा हुश्र। घोर भयद्भुर काय देख, लला के मारे 
उदास हो, राक्तसों से बोला । देखो--एक बन्दर ने अजेय लद! 
मे श्राकर लद्ापुरी की केसी दुर्दशा की । उस बन्दर ने जनक 
नन्दिनी सीता से बातचीत की, महलां को नष्ट अष्ट कर डाला 
ण्रोर वडे-बे बलवान राचषांको मार डला ॥१।२।॥३॥ 


यला च पुरी लङ्का सबा हनुमता कृता । 
किं करिष्यामि भद्रं वः कि षां युक्तमनन्तरम्‌ ॥४॥ 
नुमानने तो सारी लद्रपुरौ मे हलचल मचार्दुः । तुन्दारा 
मला हो-छ्लव तुम सव यह्‌ तो वततलामो कि, सुरे उतर स्या 
करना चाहिए प्रौर क्या करना ठोक होगा १॥४॥ 


१ वानरमाप्रेस्‌-~वानरलातीयेम्‌ } ( गो० ) 
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उच्यतां नः समं यत्कृतं च सुकृतं भवेत्‌ । 
मंत्रमूलं हि विजयं प्रहुरार्यां मनस्िनः ॥१॥ 
तुम लोग कई ठेसा उपाय वत्तलाच्रो जिसके करने से अन्त 
मे भला हयो ओर जिसे हम लोग कर भी सके । क्योकि पण्डित 
लोग विजय की कुजी विचार दी को वततलाति द|) ५॥ 
तरमाद्वे रोचये भन्तं रामं प्रति महवज्लाः । 
प्रिषिधाः पुरुषा लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥६॥ 
हे राक्तसो । इस समय मु श्रौरामचन्द के विषयमे परा- 
मशँ करना ठीक जान पड़ता है । ससार मेँ उत्तम, मध्यम च्मौर 
मधम तीन श्रकार फे लोग हृश्ा करते है ॥ ६॥ 
तेषां तु समवेतानां गुणदोषौ वदारय । 
हि ५ ~ _ 0० 
मन्तिभिहि तसंयुक्तेः समथैमन््रनिरये ॥७॥ 
सो ओँ उन तीनों प्रकार के लोगो के गुण दोपों को कहता हैँ । 
जो मनुष्य दितैषी रौर सलाह देने की योग्यता रखने वालँ॥ ५॥ 
सिरतरर्वापि समानाये्वान्धवैरपि बाधिकैः । 


पष्ठः सर्म. ` ५५ 


एकः कार्याणि कुर्ते तमाहूम्यमं नरम्‌ । 
गुखदोपावनिधिद्य त्यक्टा धमेव्यपाश्रयम्‌ ॥१०॥ 


मोर दैववल के सरे अथवा ईश्वर की सदायता पाने मे 
लिए यत्न करना है, पण्डित्त लोग-एेसे पुरुप को उत्तम पुस्प 
कहते द । जो मनुप्य श्रकेला ही श्रथ का विचार कर चीर धमं 
में मन लगा सख्य ही कायं आर्थ करता दहै, वह्‌ सभ्यम पुरुष 
कहलाता है । जो गुण-सेषेों को भली-मोति विचारे चिना रौर 
धमे का सदारा व्याग कर ॥ ६॥ १० ॥ 


करिप्यामीति यः कायदटपकषेत् नराधमः | 
यथेमे पुरूपा नित्यष्टुत्तमाधममध्यमाः ॥१९१॥ 
तथा मै श्रङेला च्रथवा सखरयदहीउस कार्यको कर ्लुगा- 

णेता सोच कर, फिर भी ढीला पड़ जाता दै; वह मचुप्य धम 
है] निस भकार तीन प्रकार के उत्तम, मध्यम पौर रवम पुरुष 
होते ह ॥ ९१॥ 

एवं मन्त्रा हि विक्ञया उत्तमाधममध्यमाः | 

एेकमस्यष्ुपागरयप शाचदृष्टेन चक्चुपा ॥१२॥ 

मन्व्िणे यत्र निरतास्तमाहूरमन्तर युत्तमम्‌ । 

यह्टयोऽपि मतयो भृखा सन्तिणानर्थनिरये 1१३ 

पुनयत्रेकतां प्ताः स मन्तो मध्यमः स्थतः । 

भन्योन्यं मतिमास्थाय यत्र सम्प्रति भाष्यते ॥१४॥ 

न चेकमत्ये श्रेयोऽस्ति मन्त्रः सोऽधम उच्यते ! 

तस्मास्सुमन्वितं साधु भवन्तो मतिसत्तमाः ॥१५॥ 
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इसी प्रकार मंत्र (सलाह) मी उत्तम, मध्यम श्रौर धम तीन 
प्रकार के जानते चाहिए । शाच्लानुसार जौँ एक सत होकर मत्नि- 
गण जो सलाद करते दै, वह्‌ उत्तम सलाह कदी जाती दहै । जिस 
विचार का निणंय करने के लिए मंत्री अनेक मतत होकर, फिर 
छन्त मे एक मत होर्जोय, उस सलाह को पण्डित मभ्यम सलाद 
वतलाते है श्रौर जिस मंच मे सब मन्नदाता्ों का मत श्रलग- 
लग हो यौर सव एकत मत नक्ष श्नौर एकमत होने पर भी जिसमे 
कठयाण दोना सम्भव न देख पडे, वह मंत्र अधम कहलाता है ] 
अतएव हे सत्रिश्रेष्ठो । अप लोगं भली माति बिचार करो- 
क्योकि श्राप लोग बडे बुद्धिमान है ।॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ 


कायं सम्प्रतिपधन्तमेतद्रकृत्यं मत्तं मम । 
वानराणां हि वीराणां ससे; परिरितः ॥१६॥ 
जो कर्तव्य (रीर श्रेष्ठ ) हो, उसे एकमत होकर निश्चित 

करो--वस, वदी मेरा कत्तव्य दोगा । दैखो ह्रागें बीर 
चनरयो के साथले कर।॥ १६॥ 

रामोऽभ्येति पुरीं ल्।मस्माकषुपरोधफः । 

तरिष्यति च सुव्यक्त राधपः सागरं सुखम्‌ ॥१७॥ 

श्तरसा युक्तरूपेण सानुजः सवत्तानृगः । =, 

सयुदरयुच्छोपयति गीर्येणान्यत्करोत्ति वा ॥१८] 


श्रोरामचन्द्र लङ्कापुरी का श्रवरोध करने श्रारहरह। यद भी 
नित्वित है।कि, श्रीरामचन्द्र जी श्रपने नये चल) अथवा दिव्य 
रलो के वल से, श्चुज लक्ष्मण श्रौर समस्त वानरी सेनासदित 
समद्र के उम पार प्ासानीसे श्रा जोँधगे । चाहे वे ्ुद्र के जल 





१ तरखा--बरलेन । ( रा०) 
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को खुला कर श्रावं यचा पराक्रम हारा कोड श्रन्य उपाय 
करे । ९७ ॥ १८ ॥ 
९ अस्मिन्नेवं गते कार्ये विरुद्धे वानरः सह । 
हितं पुरे च सैन्ये च तवं सम्मन्त्यतां मम ॥१६॥ 
ति पष्ठ" सगं ॥ 
लदा पर चद होने दी च्रौर बानसों करे साथ विरोध हो 


जते की चातो ध्यान मे स्ख, सय लोग मिलकर पेनी सलाह 
करो, जिससे लङ्कापुरी ओर रा्सी सेना की रक्ताहो ।॥ १६॥] 


युद्धाण्३ का ठव; सगं पूरा हमा । 


~ © => 


सत्तमः सेः 


~~ © ~~~ 


इत्युक्ता राचसेन्द्रेण राकसास्ते महावलाः । 
ऊचुः प्राञ्चक्तयः स्वँ राणं राकतसेश्रम्‌ ॥१॥ 
ज्र रा्चेन्द्र ने यह्‌ कटा, तव वे सव सदाचली राकस दाथ 
जोढ्‌ कर राक्तसराज राव से योले ॥ १॥ 
{हदिपत्पतमावन्नाय न तिवाद्यास्खवुद्धयः ॥२॥ 
महाराज, जव तक घ्र का च्रलावक्ल न मालृमहो, तव तक 
परामशं देना नीरि-विरुद शौर नियद्धियो काङ्मसदहै))र२)॥ 


राजन्‌ परिवशक्त्यष्टिशूलपध्सपङ्कलम्‌ } 
सुमहो बले करमाद्धिपादं मजते भवान्‌ ॥३॥ 


~~ ---~ ~+ 


१ श्र्िन्न--लल्लानिरोधनरूपे पाध । (गोर) 
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दे राजन्‌ ! हम लोगों के पास परिघ, शक्ति, यष्ट, शूल श्रौर 
व एक महती सेना है । अतः श्राप विषाद्‌ कयो करते 
है॥२३॥ 
त्वया भोगवतीं गत्वा निजिदाः पनमा युधि । 
कैलासशिखरावासी यन्त बेहुभिरा्रतः ॥४॥ 
तुमने भोगचती भँ जाकर सर्पो को जोता है । कैलाक्तवासी 
वहुत से यक्ता से युक्त, 1 ४॥ 
[ टिप्पणी--नौखरे श्लोके मे “भवान्‌” श्रौर £ मे त्वयाः ] 
युमहकदनं१ खा वश्यरते धनदः कृतः | 
स महैश्वरसख्येन श्लाषमानस्वया विभो ॥९॥ 
कुवेर से घोर युद्ध कर, उसे अपने वंशम किच्च है। महादेव 
का मित्र कहकर, जो ऊुवेर स्वयं श्रपनी बडाई किया करते है ॥५॥ 
निर्जितः समरे रोषल्लोकपान्ञो महावलः । 
विनिहत्य च यक्लौयार्‌ विक्लोभ्य च विगृह्य च ।}६॥ 
तुमने रेपमे मर र्एभूमिमे उस्र लोकपाल को भी जीत 
लिश्रा 1 दल के दल-य्तो को मार नौर कैद कर उनको क्षुग्ध 
करदिश्रा॥६॥ 
त्वया कैलासशिखरादिमागमिदमाहूतम्‌ । 
मयेन दानचेन्द्रेण त्वद्धयात्सर्यमिच्छता ॥७॥ 
तुम कैलासपवेत से यह पुष्पक विमान ले ध्राए } मय नामक 
दैत्यराज ते भयभीत दो तुमसे मैत्री करने के लिए ॥ ५॥ 
दुहितो तव मार्या दत्ता राक्तसपृङ्खव | 
दानवेन्द्रो मधुर्नाम वीर्योत्सिक्तो दुरासदः ॥८॥। 


` १ क्टन~-युद | 


सप्नमः स्मः ५६ 


विगृह्य वशमानीतः कुम्भीनस्याः सुखवहः । 
नि्जिताम्ते महाबाहो नागा मसा रसातन्ञम्‌ ॥६।॥ 


दे राकक्श्र्ठ । श्रपनी कन्या भार्या वनाने को तुमकोदेदी। 
कुम्भीनसी के यारे स्वामी, वो्यवान्‌ , ्रजीत श्रौर दानवो फ 
स्वामी मघुदेस्य के साथ युद्र कर तुमन उसको श्यते वशीभूत 
कर लिश्चा । र दै महावाहो । सुमने रसातले रे जानागों को 
परास्त का ॥८॥६॥ 


वासुकिस्तककः श्ट जरी च वशमाहृताः | 
श्र्तया चल्रन्तश्च शूरा लब्धवराः पुरा 11१०॥ 


वहो के वाकी, तक्तक. शङ्क प्रौर जटी, इन प्रवात नागों 
को श्रपते वशलसे कर लिश्रा! कभीन मरने बाले, चतनान, 
शृर प्रर पचे म वर पाएहृर्‌ 1 १०॥ 


त्यया सम््स्सर' युद्ध्वा समरे दानवा पिमो । 
स्वचलं सथुपाश्रित्य सीता वशसरिन्दम ॥११॥ 
दानवो को एक वप तक युद्ध कर, है अरिन्दम ! तुमने 
अपने वत्त से श्रपने कावृमे कर लिया ॥ ११॥ 
सायाश्चाधिगत्तास्तच बहो राक्तमाधिप । 
निजिंताः समरे रोपाल्लोकपाला सदावलाः ॥१२॥ 
हे र्मयज ! बहुत माग्रा जानने वाल्ञे महावली लोकपालों 
को तुमने यद्धं मे जीता ॥ १२॥ 
देवत्तोकमिरो गत्वा शक्रश्चापि विनिर्जितः । 
शूराश्च च्तबन्तयच वरणस्य रता रणे ॥१३॥ 


द 


६० युद्धकाण्डे 
फिरस्वगतक मे जाइन्द्र को परास्त किच्च | फिर युद्धमे 
वरुण के उन पुर्रोँको जो वडे शुर बलवान थे।॥ १३॥ 
निजितस्ति महाबाहो चतविधबलानुगाः । 
मुत्युदण्डमहाग्राहं शाल्मलिद्ुमम ण्डितम्‌ ॥१४॥ 
कालपाशमहावीवचिं यमकिद्करपन्नगम्‌ | 
अवगाह्य त्वया राजन्‌ यमस्य बलतपागरम्‌ ॥१५॥ 
जयश्च विपुलः प्राप्नो मस्युश्च प्रतिषेधितः 
सुयुद्धेन च ते स्वे लकास्तत्र $षतोपिताः ॥१६॥ 


छरीर चतुरभिएी सेना से युक्त ये, तुमने जीता । हे राजन्‌ 
तुमने स्त्यद्ण्डशरूप महानक्रो से युक्त, यातनारूपी शास्मलीद्रुम- 
मंडित, काल्प(शरूपी महातरद्ध से लहराते, यम के क्ि्कुररूपी 
सपो के कार्ण भयङ्कर श्रौर महाज्वर से दुरधरप, यमलोक रूपी 
महासागर मे डवकी मार तुमने बडी भारी विजय प्राप्त कौ श्रोर 
तुमने मोन को भी रोक द्विया । वर्दो पर घोर युद्ध कर तुमने सव 
लोकन को भली भोति सन्तुष्ट करर दिया ॥ १४ ॥ १५ १६ ॥ 


द्‌त्रियेवेहुमिर्वीरिः शक्रतुल्यपराक्रमेः । 
श्रासीद्रयुमती पूर्ण महद्धिरिि पादपः १७] 


इन्द्र के मसान पराक्रमी वहूतसे वीर त्तत्रियों से यह प्रथिवी, 
चडे-वडे ब्रृत्तो ॐी सरद एणं थी 1 १७ ॥ 


तेषां बीयगुणोत्पाषैनं समो राषवो रशे । 
५ 
प्रसहय ते सया राजन्‌ इताः परमदुजयाः ॥१८॥ 





# पाटान्तरे--“व्रिललोलिताः 1” 


सत्तमः सगः ६१ 
उनके पराक्रम, बल, उरमाह अर गुण पेसे थे कि, रामचन्द्र 
रण मे उनका सासना कभो नदीं कर सशते; परन्तु दे रान्‌ । 
तुमने उन परम दृजधनत्रियांकोमो मार डालला॥ श्ट॥ 
तिष्ठवा फिं महाराज भ्रमेण तव वानरान्‌ । 
अयमेको महाबाहू रिनद्रजित्कपयिप्यति ॥१६॥ 
हे महाराज) तुमवरैेमर रद्र । तुमजयामी श्रमत्त करा। 
यह इन्दर जीत कला दी सथ चानसं क्रा मार डलेगा ॥ १६ ॥ 
नेन हि महाराज महिश्रमनुत्तमम्‌ 
हृष्टा यन्नं घरो लब्धो लाके प्रमदुलेमः ॥२०॥ 


क्योकि हे महाराज ! उमने अल्युल्छष्ट मादिश्वर यक्त कर, परम 
दुसेभ चर प्राप्त किया दहै ९०1 


शक्तितोमरमीनं च चिनिकी्णान्त्रशेवलम्‌ । 

रजकच्छपसम्बाधमश्वमर्डकपङ्क. सम्‌ ।।२१॥ 

रुद्रादिच्यमहग्रादं मर्द रमहोरगम्‌ । 

रथाश्वगजतोयौवं पदाततिपुलिनं महत्‌ ॥२२॥ 

चुद्धरूपो महासागर से शक्तिरूपो मस्य, वरिखरी है घ ती 

रूपो सिवार, दायोख्पी कद्व, घोडेरूरी मटक) सुद्र प्रादिरय 
रूपी बडे-पडे घडियाल, मसननसु रूपी वदे-वडे सप, रथ अश्य- 
राज खूपी जल श्रौर पैदल मेतिक रूपी चडे वडे टापृ 
थे ।} २१।२२॥ ~ 


क च क द 
घ्नेन दि समासाद्य देवानां मलसागरम्‌ 1 
गृहीतो देवतपपिलंह्ां चापि प्रवेशितः ॥२३॥ 


यह्‌ देवतान के सेन्यखूपी महासागर से प्रसकर प्मौर देवरा 
फो पकद्कर उन्दुं लका के वेदीख्ह मे डान चुका है 11 २३ ॥ 


६२ यद्धकाण्डे 


पितामहनियोगाच युक्तः शम्बरवरव्रहा । 
गतश्चिषिष्टयं राजन्‌ सषेदेवनमस्कृतः ॥२४॥ 
श्नन्त मे पितामह नद्या जी के कहने से शंबरायुर ओर उतर 


खर का मारने वाला सर्वैदेवनमस्छरृत इन्द्र होड दिश्रां गया 
था रौर तन वह स्वर्गकी रजधानीमें गयाथा। २४॥ 


तमेव तरं महाराज पिसृजेन्द्रजितं सुतम्‌ । 
याबद्वानरसेनां तां खरामा नयति तयम्‌ ॥२१॥ 


हे मष्टाराज ! तुम उसी श्रपने पुत्र इन्द्रजीत को श्राज्नादो। 
वह समस्त वानरी सेना सहित राम कौ सार उलेिगा। २५ ॥ 


राजनापदयुक्तेयमागता प्राङृतान्जनात्‌ । 
हृदि नैव स्वया कार्या त्वं वयिष्यसि राधवम्‌ ॥२६॥ 


इति सप्तमः सर्गः ॥ 
हे राजन्‌ ¦ पुम नर वानर रूप नगण्य लोगों से, जो धिपद 
की शङ्का कर रदे हो--सो; तुमको अपने मन में इसकी चिन्तातो 
करनी दी नहीं चिद्‌ । तुम निश्चय दी रामचन्द्र का 
मारोगे ॥-२६ ॥ 


युद्रकाण्ड का सप्तम सम॑ पूरा ह्त्रा । 


समृष्टमः सर्गः 


ततो नीक्लम्बुदनिभः प्रहस्त नाम रतस; । 
अन्रवीखप्राञ्लिवाक्यं शरः सेनापतिस्तद्‌ ॥१॥ 


४ 





परण्रमः स्मः ६२ 
तदनन्तर कलि बादल ससी रद्वत चाला प्रहस्त नामक 
शूरवीर सेनापति राक्तख, दाथ जोड कर बोला ॥ १॥ 
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचपतगोरमाः । 
ॐ 0 + (भ (द 
न त्वां धषयितं शक्ताः ङि पुनघानरा रणे ॥२॥ 
दे राजन्‌ ! जव देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, परी श्चौर 
नाग ही तुम्हारा कु भी बिगाड़ न कर सके तवसर्णमे वेचारे 
वानर स्या कर सक्ते ह ॥ २ ॥ 
सपे प्रमत्ता विश्वस्ता बश्िताः स्म हनूमता । 
त हि मे वीषतो गच्छेऽजीयर्स चनशोचरः ।॥२॥ 
हम सवनेतो, असावधानी नौर विश्वास के कारण 
दरुमान से धोखा खाया} ( छर्थान्‌ हम ज्लोग समस्ते रहे किः 
यह्‌ वानर हमारा क्या कर सकता है ) यदि दम लोग सावधान 
रोते तो क्या षह वन का जीव वों से जीता जागता लोट कर 
ज। सक्ताथा॥ ३॥ 
0 
सर्य सागरपयन्तां सभौलवनकाननाम्‌ । 
करोम्यवानर्य भूमिमाज्ञापयतु मां भवान्‌ ॥४।॥ 
राप मुभे श्रान्नाभर दे दीजिए) मँ सागर, पहाड़, चन, 
जरल सहित इस पथिकौ को प्रभ चानरशूल्य कर दू ॥ ४॥ 
रकां चेव परिघरास्यामि बानराद्रननीचर । 
नागमिष्यति ते दुःखं किशिदार्मापराधजम्‌ ॥५॥ 
रे राजन्‌ ! भं वान्यो से राकस की रहा कलग 1 सीता- 
ह्स्ण करने से च्यापङ्ते उपर कोर रिपत्तिन खाने पावेगी ॥९॥ 


४ युद्धकाण्डे 


श्र्रवीत्त सुसक्द्धो दुसो नाम राक्तसः। 
इदं न कमणीयं हि सर्वेषां नः प्रधकणम्‌ ॥६॥ 
इसके वाद दुख नामक राक्षस अस्यन्तं क्रोध करके 
वोला--दनुमान का काम इस योग्य नदीं कि, उसकी उपेद्ा 
कीज सके क्योकि उपसे यदहो खाकर दमारा स्वकादी 
सपमान किश्रादहै।॥ &॥ 
श्यं परिभवो भूयः पुरस्यान्तःपुरस्य च | 
श्रीमतो राक्सेन्द्रस्य वानरेण प्रधर्षणम्‌ ॥७॥ 
हम लोग अपना ्रपसान सह्‌ लेते, पर नगरी ओर रनबस 
को दहन कर उस बन्द्र ते राक्षसराज का श्रपमान किश्ना (७॥ 
श्रसिमन्‌ युहे दस्येको निवर्तिष्यामि चानरान्‌ । 
प्रविष्टान्‌ सागरं मीममम्ब्रं वा रसातलम्‌ ॥८॥ 


द्यतः मै चरभीजाकर चानयोकी इत्तिश्रीकरदृगा। वे वानर 
भेदी समुद्रम, आकाश में, रसातल मेया अन्यत्र कदींभी 
जा दपि, मे उनका नाश किए जिना न मानूगा ॥ ८ ॥ 


ततोऽत्रवीत्सुसंक्‌ द्धो वजरदप्रो महावक्षः 
प्रगृहय परिषं घोर मांसशोशितरूपितम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर मोस श्रौर रुचिर से सने हए मयानक्त परिघ को 
उठा, वज्रदंट्‌ कद्र हो कहने लग--॥ ६ ॥ 
फवो हनम कायं कूपरन $दुराव्मना | 
रामे तिष्टति दुध ससग्रीवे सदमे ॥१०॥ 
# पाटान्तरे----तपस्विना 1” 





आष्टमः सर्गः ६५ 
दरवर्षं राम लक्षण योर समीव के जीते रदते, उत दौनश्नौर 
ट्ट दलुमान फो मार डालने से द्मे क्या लाम दोगा १1० 
श्रद्य रामं ससुग्रीवं परिषेण सत्तत्सणम्‌ । 
आगमिष्यामि दखेको विचोभ्य दसिवाहिनीम्‌ ॥११॥ 


म आज श्केलाही उस वानरी सेनाको विकल कर, 

क, [त ५ 

दस प्रिघसे राम, लम्मए ओरदछुप्रीव करा नाग कर लाट 
्राङगा।॥ १९१९॥ 


इदं ममापर्‌ वास्यं शृण राजस्‌ यदीच्छसि । 
उपायङ्कशलो द्येषं जयेच्छ्रनतन्दरितः ॥१२॥ ` 
हे राजन्‌ 1 यदि तुम चहोतो मेरी पक श्नोर घात संनल्लो। 

वष यह कि, जो उपाय करने मे ऊुशल शरोर घ्रालस्यरहित होता 
र, विजय लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती ह ॥ १२1 

कामरूपधराः शराः सुभीमा भीमदशंनाः | 

राक्तसा वै सहस्राणि राकसाधिप निशिताः ॥१२॥ 

काङतस्थमुपसङ्घम्य रितो मानुपं वपुः | 

से हेयमम्भ्रमा भूवा नरुवन्तु रघुसत्तमम्‌ ॥१४॥ 

प्रपिता भरतेन स्म तव अत्रा यवीयसा । 

[ त्वागमनगुदिस्य कृत्यमास्ययिकं खिति ] ॥१५॥ 


"परतः उस सम्ध्रन्ध मे यह्‌ उपाय करना उचित ई, कामरूपी, 
युर, भचद्ुर श्राक्र वाले च्रार रा्मराज कं ्रनुभून एक 
हार राक्षस म्प्य कास्प षर श्मार एक निप्चय कर रामचन्द्र 
े पास जाय जोर निभाक दो मव यर्‌ कष्ट, हमलेोगोच्छो 


६६ युद्धकाण्डे 
तुम्हारे छोटे भाई भस्त्ने भेजा श्रौर हमारे द्याया यह सन्देश 
वुम्दारे लिए भेजादहै कि] १३॥ 1 ४॥ १५॥ 
स दि सेनां समुस्थाप्य िग्रमेोपयास्यति । 
ततो बयमितस्तृं श्रूलशक्तिगदाधराः ॥१६॥ 
चापनाणासिहस्ताश्च दरितास्तत्र यामहे । 
आकाशे गख भाः स्थित हत्वा तां हरिवाहिनीम्‌ ॥१७॥ 
भ्रमशस्तमदावृष्टया प्राप्याप यसक्तयम्‌ । 
एवं चेदुपसरपेतामनयं रामलच्मणौ । १८] 
अपश्यमपनीतेन जहतामेव जीवितम्‌ । 
कौम्भकशिंस्ततो वीरो निङ्कस्भो ताम वीर्थवान्‌ ॥ १६॥ 
सेना केकर बहुत शीघ्र यदो हम आते ह । इस वीच सेह 
लोग चड़ी फुती से शूल, शक्ति, गदा, कमान, तीर, तलवार हाथों 
मे लिये हए वरदो पहु जोय श्रौर आकाश मे खडे हुए पर्थरें 
शरोर शख की महदावृष्टि कर वानरी सेना को यमलोक भेज देँ । 
णेता करने पर राम चनौर लकमण निश्चय दही हमारी इस कपट 
भरी चालमे आरा जोयगे । तदनन्तर जव वानरी सेनाकानाशष्ट 
जायगा, तव यह्‌ दोन जन स्वय ही मर जागे ॥१६।१५।१८॥ 
श्र्रधीत्परमक्‌ द्धो रावणं लोकरावणम्‌ । 
सवे भवन्तस्तिष्ठन्तु महाराजेन सङ्गताः ॥२०॥ 
तदनन्तर क्रुम्भकणं का वेटा निकुम्भ जो वड़ा प्रतापी श्रीर 
चली था] शति क्रुद्धो, लोको के सलाने वाले रावण से 
चोता-~गाप सन लोग यत्रा के साय चहं रक्षे ॥१६।२०॥ 


मष्दटमः सगः ६७ 


प्रहमेको हनिष्यामि राधं सदलन्मशम्‌ । 
सुग्रीषं च हन्‌मन्तं सर्वानेव च वानरान्‌ ॥ २१॥ 
मेँ केलाही राम लक्ष्मण, सुप्रीव, हलुमालादि समस्त 
वानरो को मार डालूगा॥२१॥ 
¢ 
ततो वज्रहसुर्नाम राकसः पपतोपमः | 
कृद्धः परिलिहन्यकत्रं जिह्या वाक्यमवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर पवते के समान लवा तडद्ना वज्रहनु नासक रादस 
मारे कोधके जीभ से न्नपरों को चाटताहुत्रा वोला कि; ॥२२॥ 
स्वैरं इर्वन्त॒ कार्याणि भवन्तो बिगतव्यराः । 
एकोऽ सक्घपिप्यामि तान्‌ सर्वान्‌ हरियूथपान्‌ ॥२३॥ 
श्राप लोग इस बात की चिन्तान करे अपने-श्रपने कामो 


मे लगिए। भँ अकेला ही उन सव वानर युथपत्यिंकोष्वा 
डालूगा ॥ २३॥ 

स्वस्थाः क्रीडन्तु निधिन्ताः पिबन्तो सधुवारुणीम्‌ । 

अहमेको वमिप्यामि सुग्रीवं सहलव्मणम्‌ | 

साङ्कद्‌ं च दनमन्तं रामं च रशङ्कञ्रम्‌ ॥ २४ ॥ 

इति ष्टम. सगं ॥ 
प्राप सव लोग सावधान श्रोर निश्चिन्त हो कर खेलिए 

कूदिए तथा वारुणौ श्रौर मधुपान कीजिए । मेँ श्रकेलाही 


सुप्रीव, लदमणः श्र्न र, हनुमान सदित उस रणुकुञ्चर रम को 
मार डालगा 1 २९॥ 


युद्रकाण्ड ्ाठ्व। सगे पूरा हुत्रा 


~ ©) ज 


चा० रा० यु°-- 


की 


नवमः खगः 
~-{0 ~~~ 


ततो निङ्घम्भो रभसः र्थशरर्महदाषलः। 

सुप्त्नो यज्ञहा रक्तो महापाश्वो महोदरः ॥ १ ॥ 

शअग्निकेतुश्च दुर्म ररिमकेतुश्च वीयेवाम्‌ @ । 

इन्द्रजिच महातेजा वक्षवानूरावणार्मजः ॥ २ ॥ 

प्रहस्तोऽथ विरूपा्तो वजरदष्टरो मदाबल्लः | 

पूभ्राक्श्चातिकायश्च दुम्‌ सश्चेव रासः ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर निङ्कम्भ, रभस, सूयेशघरु, स॒प्तन्न, यज्ञहा, मदा- 

पाश्व, महोदर, दुर्धषं, श्रग्निकेतु, बलवान रस्मिकेतु, मदहा- 
तेजस्वी ओर बलवान रावणतनय इन्द्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्त, 


वल्तवान वजरदष्ट , धृम्रात्त, अतिकाय, दुसुख आदि राक्तस- 
गण ।॥९२।२।३२॥। 


परिघान्‌ पटशाच्‌ प्रासान्‌ शक्तशूलषरश्वधान्‌ | 
चापानि च स्वाणानि खर्खोश्च विपुल्लाञ्शिताम्‌ ॥ ४ ॥ 


परिघ, पट्ट, प्रास; शक्ति, शूल, पर्य, वाणो सहित धलुप 
श्नौर वदी पैनी-पैनी तलवारे । ४ ॥ 


भगृह्य परमक्रद्धाः सर्ुपत्य च राक्तसाः | 
नवन्‌ रावं से प्रदीप्ता इव तेजसा ॥५॥ 
लेते कर श्रौर उठ उठकर तथाक्रोधमे भर श्रौर श्रग्नि 
की तरह लाल ह्यो, रावण से वोले॥ ५॥ 
&‰ पाठन्तरे--“राद्सः” | 
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अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलप्मणम्‌ । 
कृपणं च हनूमन्तं ल्भा यन प्रदीपिता } ६ ॥ 


हम लेग राज दी रास, सुरीव, लक्ष्मण तथा उस वापुरे दव- 
मानको,जो यदं श्राकर ल्भा जला सया था-मार उलेगे ॥६॥ 


तान्‌ गृदीतायुधाद्‌ स॒र्वान्‌ वारयित्वा विभीपणः । 
अत्रवीत्माञ्चलिर्वाक्यं पुनः प्रतयुपवेश्य तान्‌ ॥ ७ ॥ 


उन श्मायुध लिए इ९ समस्त राक्तसों को वरज कर श्मीर वेढा 
कर, विभोपण ने रावण से हाथ जोड कर विनती की ॥ ७॥ 


अषप्थपायेचिमिस्तात योऽथः शाप्त न शक्यते] 
तस्य विक्र मकालास्तान्‌ यक्तानाहमनीपिणः ॥ २८ ॥ 


हे तात ! पडतो का कथन है करि, जहो तीन उपा्योसे 
काम न चलते बकं पराक्रम प्ररसित करना चादिषप्‌ ॥<॥ 


प्रमत्ते ष्वमियुक्त पु देवेन प्रहतेप्‌, च । 
विक्रपास्तात सिध्यन्ति परीच्यविधिना कृताः ॥ & ॥ 
हे तात 1 जो प्रमत्त द, जो दूसरे कामों मे लने हुए ई मरौर 

जो रोगादि तथा दैवी श्रापत्तियों से मरत दै, उन्दी पर बल प्रद- 
शित करने से काम सिद्धो सक्ता; सोमो तव, जव यली 
भोति सम वृमः कर काम किना जाय ।॥ ६॥ 

प्रमत्त कथं तं त विज्ञिगीप वत्ते स्थितम्‌ । 

जितरोप' दुराधपं' प्रप यितुमिच्छय | १० ॥ 





-- -- ---~^ 


प पाटान्तरे--(पप्रघपिता 1” 


७५ युंदकाण्डे 


ठम लोग उन प्रसादरदित, जयेच्छुः देवसाहाय्य प्राप्त, 
( श्रथवा सैनिक वल से युक्त) करो को जीते हृए रौर अजेय 
रामचन्द्र को किस प्रकार जीतने की इच्छा करते दो ? ॥ १०॥ 
सथद्र' राङ्यित्वा तु घोरं नदनदीपतिम्‌ | 
गतिं दयुमतो लोके को व्रिचात्तकयेत वा ॥ ११ ॥ 
क्या पहिले किसीनजन पायाथाया किसी ने कल्पना 


 भीकीथी कि, दयुमान नदीपति भयङ्कर सुद्र को लोध, ( दो 
घड़ी मे ) यहां चला च्रावेगा | १२३॥ 


सलान्यपरिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः । 
प्रेषां सहसाभ्य्ञा न कततंव्या कथश्चन ॥१२ ॥ 
हे निशाचरो ! गच्रु कौ पराक्रमी श्रगणित भयङ्कर सेना दै. 
सो ठेसे णनो की सहसा श्वज्ञा करना कमी उचित नदीं ॥१२॥ 
किं च गच्तसराजस्य रामेणापढृतं परा ] 
जहार जनस्थानाचस्य मार्या यशस्िनीम्‌ ॥ १३॥ 


( श्राप लोग यह तो वतलावे किः) रामने रान्तसराज का 
क्या विगाडा था, जो इन्दौनि उनकी यशस्िनी भार्यां को जन 
स्थान से ठर कर, यह रख दोड़ा है ॥ १३ ॥ 

खरो यद्य तिदत्स्तु रामेण निहतो रणे । 
वश्यं प्राना प्राणा रच्ितत्या यथावलन्‌॥ १४ ॥ 
यदि रामन खर कोम ताक्या ्नुचित करिश्मा । 
क्योकि वह्‌ इनक्रा पमान्‌ करना चाहता था} इसी से उन्दने 
ेसा किञ्चा । क्योकि प्रत्यक जीवधारी को श्रपने वलानुरूप 
प्रपनी प्राणरत्ता करनी दी चाहिए ॥ १४॥ 


नवमः सर्गः ७१ 


प्रयशखमनायुप्यं परदाराभिमशेनम्‌ | 
छर्थत्तयकःरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम्‌ ॥ १५॥ 
दृसरेकील्मोको दहर लेना केवल वदनामो काही कारण नदीं 
हे, चरस्कि प्रान का ची करते वाजाभीदहै । पे करने से वन 
कानाशाष्ठोतादर श्रौर फिर वडा भारी पाप भी लगता रहै ॥१९५॥ 
एतनिभिन्तं वैदेही भयं नः समहद्ेत्‌ । 
आहूता सा परित्याज्या कलहाथं कृतेन किम्‌ ॥१६॥ 
यह्‌ दर कर लाई हु सोता हम लोगों के लिए वडेभयकी 
वक्तुहै। सोमे उचित दै रि इकर परिव्याग करे । व्यथं 
लडाई भगडा क्सनेसे लाभरटीक््याङहै] १६॥ 
न नः रमं वीयेवता तेन धर्मासुवर्तिना | 
वैरं निरथैकं कत्‌, दीयतामस्य मेधिक्ती ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्र जा अड पराक्रमी श्रार धर्मात्मा है, अकारण 
उनके साथवैर बयोधना अनावश्यक दै। श्रतएव पिठ दी 
उनको सोता दे देनी चादिए्‌ 1) १७॥ 
याचन सगर्जा साश्वां वहुरन-समाडसाम्‌ | 
पुरीं दारयते बाशैदीयतासस्य मेथिही ॥ १८॥ 
घोडे, हाथियों तथा हुत से रत्नों से भरी परी इस लद्धा 
फो रामचन्द्र पते वाणोसे नष्ट धष करे, इसके पूवदी 
उनो सीता दे देनी चाहहप्‌ ॥ १८॥ 
यावत्सुघोरा महती दर्पा दखिहिनी । 
नघस्कन्दति नो लदा ताबत्सीवा प्रदीयताम्‌ ॥१६॥ 
उस मरहामयहुर महती एव दुजञेय वानरीसेनाका ल्भा पर्‌ 
प्रात्तगर हो, ठमङते पुचं ही उनको सीता दे देनी चादि ॥१६॥ 


७र्‌ युद्धकारडे 


पिनश्यद्धि परी लङ्का शराः सवे च रात्तसाः | 
रामस्य दयिता पल्ली स्वयं न यदि दीयते} २० ॥ 
यदि तुम रामक प्यारी भायां सीताको न दोगे, तो यद्‌ लङ्का 
उजड जायगी श्रौर समस्त शूरवीर राक्तस भी मारे जोयगे ॥२०॥ 
प्रसादये सां यन्धुखार्करुष्य वचनं मम । 
हितं तथ्यमहंत्रुमि दीयतामस्य मेधिती ॥ २१॥ 

( हे राजन्‌ ! ) तुम मेरे भा्दो, इसी से ओ तुमको मना 
रदा हूं रौर तुमसे दितकर तथा यथां बाते कहता हँ कि, तुम 
सीता को अवश्य लौटा दो ॥ २१॥ 

पुरा शरल्छरयंमरीचिसन्निभान्‌ 

सवान्‌ सहन्‌ इ्टाच्‌ वृपात्मजः। 
सृजत्यमोघान्‌ प्रिशिखान्‌ वधाय ते 

प्रदीयतां दाशरथाय मेथि्ती ॥ २२॥ 


हे महाराज । राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी जब तक तुम्हारे 
वध के लिए, सूयं की किरणें की तरह चमशचमाति पह लगे हु 
चडे मजचूत रौर अमोघ गण नदीं छोड़ते, उसके पूव' दी तुम 
उन्हुं सीतादेटो॥२२॥ 
त्यजस्व कोपं सुखधमनाशन 
मजस धमं ‹रतिकीतिंयधनम्‌ । 
प्रपीद्‌ जीषेम सपूत्रषान्धवाः 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिली ॥ २३ ॥ 


` १ सति-षृख। (गोर) 


दशमः सगे. ७३. 
तुम उसक्रोधको, जो ख श्रीर घमेवोनष् करने चाला 
हे, त्याग दोश्रौर सुख तया कीर्ति को वदति वाले धमं का 
श्राश्नय लो ।तुम प्र्त्रतापूचंक सीता [श्रीसमच्नको देदो, 
जिपसे हम लोग चालवच्चां शरोर मङ्ेवन्धुश्मो सदित जीते 
वच जोय ॥ २३ ॥ 
विभीपणवचः श्रुलखा रावणो .रात्तसेष्छरः । 
विसर्जरि 0 म 
जयितया तान्‌ सर्वाय प्रविवेश स्वकं गृहम्‌ ॥२४॥ 
इति नवमः सगः ॥ 
विभीपण्‌ के इन चचनों को सुन, राक्षसेश्वर रावण ने उन 


सव राक्तसों को विदा का ओर बह स्थय छरपने भवनम चला 
गया ॥ २६ ॥ 


युद्धकाण्ड का नवां सर्म पूरा'ृश्रा 


परै ° 


द्श्चपः सगः 
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ततः प्ररयुपसि प्राप्ते पराप्रधर्माथनिश्चयः । 
र्तमाधिपतर्वेशम भीमकर्मा विभीपणः ॥ १॥ 


प्रगे ठिन मवेरा होते ही, धमे ओर प्रथेका विचाररखने 
चारे विभीपण, भीकम रा्सराज रावण के भवन में गए ॥१॥ 
ॐ 
शेलाग्रचयसद्राशं शेलशृङ्गमियोन्नतम्‌ । 
सुषिभक्तमहाकच्यं :महाजनपरिग्रहम्‌ ।। २ ॥ 


१ गदाजने.-पिदरद्धिः ! (ग(° ) 


७ युद्धकाण्डे 


वह्‌ रावण का भवन, पवतशिखर के समूह्‌ के समान मौर 
पवंर्तशिखर की तरद्‌ ॐ चा था । उसकी व्योदियँः बदी श्रन्द्धी 
तरद्‌ वनायी गयी थीं । उक्त भवन मे वडे विद्रान्‌ रहते थे ॥२॥ 
मतिम द्धिर्महामव्ररचुस्तैरथिष्ठितम्‌ । 
रचकैश्वा्ठपयप्निः सर्वतः पएरिरकितम्‌ ॥ २ ॥ 
वह बुद्धिमान, अतुरागी, दित गरी यर कार्य साधन मे समथः 
मत्रियों से सेवित शओरौर सव ओर से राच्ठसों द्वारा रक्षित था ॥२॥ 
मत्तमातङ्गनिःश्वसे्याङ्तीकृतमारूतम्‌ । 
शहुषोप्रमहाधोपे तूयनादादुनादितम्‌ ॥ ४ ॥ 
वह मतव ले गजेन्द्र के श्वास के वायु से पूणं रहता था तथा 
श्वः श्रौर नगाडों के शब्दों से प्रतिध्वनित हु्रा करता था ॥४॥ 
प्रमदाजनसम्बाधं प्रजन्पितमहापयथम्‌ | 
तप्तकाश्चननियृहः भूषणोमतेभूषितम्‌ | ५ ॥ 
उसमे खियों के दल के दल रदा करते थे, राजमागं भे लोगों 
की वातचीत से सदां चहल पदल रदा करती थी । उसमे सुवण 
के द्वार चने हुए थे रौर वह्‌ उत्तम उत्तम सजावटी सामान से 
सजा ह्रत्र था १५॥ 
गन्धर्वाणमिवावासमालयं मरुतामिव । 


रतसश्वयसम्बाधं भवन रभोभिनामिव | ६ ॥ 


१ नियुद्‌. शिखरे द्वारे दति विश्व. । [रा०] २ मोगिना-- 
सपण! (न°) 








~न 
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वह गन्धर्वो तथ देवतार््रो की तरह उत्तम स्त्रो सेपूर्णं 
था । एेसा जान पडता था मानो यह सपे का भवन हो (त्र्थान्‌ 
सर्पो के भवन मेज्ञेसे स्तो कादेरलगा रहता हैवैसेदी 
रावण के भवनमेभीया)1 £ ॥ 


तं महाभमिवादित्यस्तेजोषिस्वतर्मिमान्‌ । 
अग्रजस्यालयं वीरः; प्रविवेश महादुतिः 1७ ॥ 
वड़े भाट के दस प्रकारके भवनमे महाद्यदिमान वीर 
िभीपण वैसे ही घुसे जेसे वारलों में सूय घुसते ६ ॥७॥ 
पुण्यान्‌ पुएयाहयोपांरच बेदविद्धिरुदाहुतान्‌ । 
शाव सुमहातेजा भातुषिजयसंभितान्‌ ॥ ८ ॥ 
भवन के भीतर पर्व, विभीषण ने वेदक्तो द्यरा उश्वारित 
पुण्याहवाचन के मन्त्रो का पविन्न घोप' ्रपने भाई की चिज्य 
सूचकता मे सुना ॥ ८ ॥ 
पूजितान्‌ दधिपत्रै् सपि भिः स॒मनोचतेः । 
मन्त्रवेदविदो विप्रान्‌ ददशं स॒महवलः 1 & ॥ 
विभीपण ते वह वेद मन््र जानने वाले त्राद्मणें को पुष्प, 
सक्षत, घी, दही श्रादि युभ चप्तुभ्यों से पूजित होते देखा ॥६॥ 
स॒ पूज्यमानो रकतोमिर्दीप्यमानः स्वतेजसा । 
आसनस्थं महाबाहूवेषन्दे धनदासुजम्‌ ॥ १० ॥ 
रासो से आदर पा, चिभीपणए ने रावण फो, जो सिदासन 
परवचेठाद्ुश्नाथा च्ौर मारे तेज के चमचमारदाथा, जतिदही 
प्रणाम किथ्मा }}१न्‌। 


७६ युद्धकाण्डे ६ 


स राजदष्टिसम्पननमास्नं हेमभूपितम्‌ । 
जगाम सथ्रदाचारं प्रयुल्याचारकोविदः ॥ ११॥ 
शिष्ाचारपटु रावणने भी शिष्टाचार के श्रतुसार विभीषणं 
को श्राशीर्वाद दिश्रा रौर जख के सङ्केत सेबैठनेको का । 
तब विभीषण ^ जय दो ” क, सुत्रणंभूषित ।आसन पर वैठ 
गए ॥ १९१॥ 
स॒ रावणं महात्मानं विजने सन्विसन्निधौ । 
उवाच हितमत्यथं वचनं हेठनिधितम्‌ | १२ ॥ 
उस समय मन्त्रयां को द्ोढ़ वदँ रौर कोष्न था। अत्तः 
विभीषण नै रावण से ये हितकर शओौर युक्तियुक्त वचन के ॥१२॥ 
प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्टं सान्त्वेनोपरस्थितक्रमः । 
देशकालार्थसंवादी श््टलोकपरावरः ॥ १३ ॥ 


वातचीत के टज्घ को जानने वले ओर ऊच नीच सममन 
चाले विभीपण ने स्तुतिवचन कह, प्रथम तो रावण को प्रसन्न 
किमा, तदनन्तर सान्तरनापूवःक समयानुसार श्रौर देशकाल के 
अयुरूपं वचन कषे ॥ १३॥ 


यदाप्मृति वेदेदी समप्राप्तमां परीं तव । 
तदाम्रमृतिं दृश्यन्ते निमित्तान्यश्चमानि नः \ १४ ॥ 
हे भैया । जव से सीता तुम्हारी इत पुरी मे गै है, तव से 
हम सव को नित्य दी च्रपशङ्कन दिखलाई पड़ रहे इ ॥ श 


स्फुलिङ्गः सथधरभाचिः सधूसकलुपोद्यः | 
मन्वरसन्धुितोऽप्यग्निनं सस्यगमिवर्ैते ।। १५ ॥ 


¢ 
दुरामः समः ॥) | 


मंव्रपूवक ग्राहि पाकर भी सराग च्रच्छी तरह नहीं जलती । 
प्राग जलाते समय धुं देती, उसमे से चिनगारि्यों 
उड़ती ह श्नौर खाग की रिचा से वराबर व्र निकलता र्ता 
र ।१५॥ 


श्मगिनिष्डेष्यग्तिशाल्ास त्तथा ब्रह्मस्थलीप च 
सरीसपाणि द्यन्ते हव्येषुं च पिपीलिका; ॥ १६ ॥ 
रतोद घर, अग्निगालान्नं प्रौर वेदाध्ययन शालाश्नों मे 
नित्य सोप द्विखनललाई पडते हे । होम केद्रञ्य मे चीटियों रेगती 
ह देख पड़ती हं १६ 
गवां पयांसि स्कस्नानि विमदा वीरक्गञ्जराः । 
दीनमश्वाः ्ररेपन्ते न च ग्रासाभिनन्दिनिः ॥१७ ॥ 


गौश्रोंकाद्ध कमटो गया, हाथियों कास्‌ चहना वंद 
दो गया है! घोडे दीनतासूचक दहिनहिनाहट किश्ा करते हँ 
रौर चारे सेतप्त नीं होते ॥१७॥ 


खगेष्रारवतरा राजानूभिन्नयेमाः सरवन्ति नः। 
न स्यभाभ्व्रधतिष्डन्ते वि धानेरपि चिन्तिताः 1 १८ ॥ 
हे राजन्‌ । गरो, ऊ टो खसे के रोगटे गिर गएरें च्नौरवे 


प्रसू वाया करते हं । चिकित्सा करने पर भी वे प्रछतिस्य नो 
होते ॥१८ ॥ 


वायसाः सदशः क्ररा व्याहरन्ति समन्तत्तः । 
खमपेताश्च दश्यन्ते पिमानाग्रेप सहुशः ॥ १६ ॥ 


कौवे एयत्रहो चसे शरोर काव को करते दं शौर श्रेटारियों 
परुटकेसुड ण्कत्ररोवेठे हुए देख पडते हं 1१६ 


७ युद्धकाण्डे 


गृध्राश्च श्परि्तीयन्ते पुरीुपरि र्पिणिडताः | 
उपपन्नाश्च सन्ये दरं व्याहरन्प्यशिवं शिव्‌।;॥ २०॥ 
गौव इक्र हो नगरो के उपर मेंडराया करते ह । सन्ध्या 
समय ह्योने पर लुखस्पं अमङ्गज्ञसृचक चीत्कार छिद्रा करती 
है ॥२०॥ 
क्रव्ादानं मगाणां च पुरद्वारे सहुशः । 
श्रयन्ते विएुला घोषाः ससविस्फूजंथनिःस्मनाः ॥२१॥ 
पुरी के द्वार पर.ञ्यात्रादि सोति खाने वले जीवो के दद्ाडने 
का शब्द वैसाही सुन पदता है, जैसा ॐ, विजलो गिरने 
त्ता गन्द 
तदेष प्रस्तुते कार्ये प्रायरिचित्तमिदं रमम्‌ । 
रोचते यदि वैदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ २२॥ 
इन सव श्रपशकरुनो का प्रायश्चित्त अथव। शान्तिवि वान सुमे 
तो यही चचच्छा लगता दै भ श्रीरामचन्द्रजी को सीतादै 
दी जाय ॥२२॥ 
इदं च यदि वा मोहान्लोभाद्वा व्याहृतं मया। 
तत्रापि च महाराज न दोप क्रतुमहंसि ॥ २३ ॥ 


हे महाराज । यदिन कोह चात लोभवश, या मोहवश कटी 
दो,तो भी तुम मेरा श्रपराध क्षमा करदो ॥२३॥ 





१ परिलीयन्ते- श्लिष्यन्ते । (गो०) २ पिरिडिता.---मरुटलीयताः 
घन्तः । (गो०) २ सवि्फचयुनि.स्वना.--द्रशनिधोपा । (गो०) 


५ ~ 
दगसः सगः ७६ 


थं च दोपः सर्व॑स्य जनस्यास्योपल्लल्यते | 
रसां राक्तसीनां च पुरस्यान्तःपुरस्य च ॥ २४ ॥ 
क्ये क्रि यद्‌ दोप तो इस नगर के समस्त निजासियों राक्तसों 
राप्तसियों तथा श्रन्त.पुर वालो का हे ॥र४।॥ 
श्रावणे चास्य मन्त्रस्य निशत्ताः सवमन्तरिणः | 
प्मवश्यं च मया वाच्यं यद्द्मपि वा श्रुतम्‌ ।॥ २५॥ 
(य्पके) संधयो ने जानते हुए भी ये समाचार नदीं पर्हुचाए 


भरिन्तुर्भेने जो कुच रुना प्रोर दैन्वा दै-पो मुके खव तुमसे 
छ्मवश्य निवेदन करना ही चाहिए ॥२५६॥) 


सम्प्रधायं यथान्यायं तद्धवाच्‌ कतमरहति । 
इति स्प मन्त्रिणं मध्ये प्राता भ्रातरसृचिधान्‌ । 
राणं राक्तसश्रेष्ठं पथ्यसेतद्विमीपणः 1 २६ ॥ 

श्राप न्यायानुंस। र समभे चू छर जमा रचत सम्रभे चसा 


करे । इस प्रकार मंत्रिवो क बीच वेढे हप राक्तसश्रे्ठ रावण से 
विभीपणने ये हितकर वचन कदे ॥ २६॥ 


हितं महाथं भु दैत॒संहितं 
व्यतीतकाक्लायतिप््रतिकमम्‌ । 
निशम्य तद्वाक्यपुपस्थितञ्यरः१ 
प्रसङ्खवासुत्तरमेतट सीत्‌ ॥ २७ ॥ 
विभीपस्‌ के 1हतकर) श्यययुकत्त, मुः युकयुनः श्योर तीर्न 
कालल मे हपमेप्रड वचन्‌ चुनफर^रावण वहत कृट्ध टो, वोला ।२५॥ 
* उपस्थितख्वरः--प्राप्तन्नेघः ! (न° )} नि 


८९ युद्धकाण्डे 


भयं न पश्यामि इतरिचदध्यह 
न राघवः प्राप्स्यति जातु मेधिल्लीम | 
सैन्द्र 1 न 
सुरैः सदैन्द्रेपि सङ्घतः कथं 
ममाग्रतः स्थास्यति लकत्मशाग्रनः ॥ २८॥ 
खमे तो भय कदं भी नदीं देख पडता, रामचन्द्र को जानकी 
किसी मी तरह नदी मिल सकेगी } क्योकि लद्मण के बडे भाष 
- रामचन्द्र इन्द्रादि देव्रताश्रों के साथ भिलकरभी रणभूमि मे 
मेरे सामने नदी ठहर सकते 1) २८ ॥ 
हइतीदसुक्ला सुरसैन्यनाशनो 
महाबल्ल; संयति चण्डविक्रमः । 
दशाननो अतिरमाप्षवादिनं 
विसजंयामाप तदा विभीषणम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति दशमः सर्गः॥ 
५ महावली, देवसेना के नाणक ओरौर सम्ाममे घोर पराक्रम 
रद शित्त करते वाले रावण ने यद्‌ कह कर युक्तिथुक्त वचन 
ˆ कने वारे विभीपण को (श्रपमान पूवक) विदा किया ॥ २६ ॥ 
युद्धकाण्ड का दसर्वा सगं परा इच्या | 


---~@© ~~ 


एकादशः सर्ग. 
स वभू दृशो राजा मेथिलीकाममोरितिः । 
अक्षम्मानाच सुहृदां पापः पेन कमणा ॥ १॥ 


एकादशः सर्गः ८९ 
सीता पर श्रासक्त, चिभीपणादि सुहदो का निरादर्‌ करने 
चलि श्नौर भा्याहर्ण का पापकसं करने वरे राण का शरीर 
दुबला होने लगा । क्योकि पापी पने पापकमेद्धिरापेसीदी दशा 
को प्राप्त होता ड ॥१॥ 
अतीतसमये काले तस्मिन्‌ वै युधि रवणः । 
छ्रमाल्येश्च सुदृद्धिश्च प्राप्तकालममन्यत ॥ २॥ 
रावण ते श्रसमय मे मच्रियो श्रौर सिनं के साथ परामश 
कर श्रीरामचन्द्र जी के साय युद्ध कसना ही टीक समका॥२॥. 
स दैमजाक्तविततं मणिषिद्रुमभूपितम्‌ । 
उपगम्य विनीताश्वमारुरोह सदहारथम्‌ ॥ २ ॥ 


उस मेव के समान शब्द करते हुए श्रेठ रथ पर चदु कर, 
दशवदन राक्तसश्रे्ट रावण सभामवन की नर्‌ चला ॥ ्॥ 


तमास्थाय रथग्रे्ठं महामेषसमस्वनम्‌ । 
प्रययौ रा्तसशरेष्ठो दशग्रीवः सभां प्रति ॥ ४1 
तटुपरान्त, सुबणे कषे जालियों से मूषि, मृगो श्नौर सणि 
से शोभित शरीर शिक्तित घोड़ों से युक्त बहे स्थ पर रावण सवार 
हुआ 1३॥ 


प्रसिचर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्तथा | 


रासा राचतसेन्द्रस्य पुरस्तास्सम्प्रतस्थिरे । ५1 


उस समय कृद तो दाल तलवारधारी त्था कुदं सव प्ख 
शख से सुललित योया राकसराज रार के श्मारे चरे ॥५॥ 


ठ युद्धकशडे 
नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः । 


पार्श्वतः पुष्ठतश्चैनं परियं ययुस्तदा ॥ ६ 1 
विकट वेषघारी च्नेक भूषण पहने हुए नेक राक्तस नगल 
बगल रौर गे पी रावण को घेर कर चले ॥ ६ ॥ 
रथेश्वातिरथाः शीध्र' सन्तश्च वसारशेः । 
अनूतयेतुदंशग्रीवमाकरीडद्धिर्चश्च वाजिभिः ॥ ७ ॥ 
महारथी राक्षस शीघ्रतापूवेक रथो चौर मतवाले हाथियों 
प्र तथा खेल कूद करने बरे घोड़ो पर सवारदहो रावण के 
साथ चङे ॥७॥ 
गदापरिवहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः । 
परशधधराश्चान्ये तथाऽन्ये शूलपाणयः ॥ = ॥ 
वे लोग हाथों से गदा, परिघ, शक्ति, तोमर, परश्वध शौर 
शूल्ल श्रादि दथियार लिये हए यथे ॥ ८॥ 
ततस्तूर्यषहसाणां सञ्जज्ञे निस्वनो महान्‌ । 
तुलः शद्शब्दश्च सभां गच्छति राधे ॥ & ॥ 
उख समय सभाभवन की ओर रवणके जाने पर हजासें 
तुरदियों श्रौर महाघोर शद्धो के शब्ड हुए ॥ ६ ॥ 
स नेमिधोपएण @महाच्‌ महतामिविनादयन्‌ । 
राजमागं धिया जुष्ट प्रतिपेदे महारथः ॥ १० ॥ 


क्र पाठान्तरे“ महान्छदसाऽभ्विनादयन्‌ 1” श्रथवा “महान्दि- 
शादश-विल्तेकयन्‌ 1” 
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“+ । तों पिशाचश्तः पड्भिरमिणततां सदा शमाम्‌ । 
् ¢ 
प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकमंणा ॥ १६ ॥ 
समामवन के फरशं का मध्यमाग स्फटिक पत्थर का बना 
हा था शरीर उसके ऊपर सुनदते रुपदले काम का फशं भिद्या 
हृश्राथा। शरीरको सज्ये हृएश्रौरद्ःसौ पिशाचो ह्यरा 
रक्तित वहे मदहातेजस्वी रावण विश्वकर्मां के बनाए सभामवनमें 
गया ॥ १५॥ १६ ॥ 
तस्यां तु वैड्यंमयं प्रियकाजिनसंवृतम्‌ । 
महत्सोपाश्रयं ! भेजे रावणः परमासनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सभाभत्रन में पहुंच रावण पनां क जड़ाऊ [सद्ासन पर, 
जिसके उपर प्रियक जाति के हिरन का कोमल चमं चिदा हृ 
था श्रौर मनद लगा हा था-जा वेढा ॥ ८ ॥ 
ततः शशासेश्वरदैतोल्लपुपराक्रमान्‌ । 
समानयत मे चिप्रमिहैताम्‌ राक्सानिति ॥१८॥ 
कृत्यमस्ति महञ्जातं समथ्य॑मिह नो महत्‌ । 
रारसास्तद्वचः श्रुत्वा लङ्कायां परिचक्रमुः ॥।१६॥ 
राजा की हैसियत से उसने दृता को बुला कर न्ना दी-- 
जाश्नो च्रीर शीघ्र ही लङ्कावामी राक्तसो को मेरे पास लिवा 
लाश्रो | क्योकिशतु के साथ मुके वदा कामश्रापड़ाह। 
राक्सराज रावण की एेसी आन्नापावे दृत लङ्कापुरी में घूम घूम 
कर, ।॥ १८ ॥ १८ ॥। 


१ सपाथय--सावषटम्भ | [गा० | 


एकादश स्मै स 


अनुगे्हमवस्थाय विह्ारशयनेपु च । 
उद्यानेषु च र्तांसि चोदयन्तो ह्यमीतवत्‌ )1 २० ॥ 
तरिहार मे रत, सोते हुए, व्यानो मे खेलते हष, र्तसो में 
राकसेश्वर की आज्ञा का प्रचार निर्भोकहो करने लगे ॥ २०॥ 
ते रथान्‌ रुचिरामेके दप्नानेके प्रथग्पयार्‌ । 
नगानन्येऽधिरुरुहुजगयुश्चेके पदातयः ॥ २१ ॥ 
राक्तसेश्वर की राजा पाते ही उन रा्तसों मँ कोई रथ प, 
कोड सलग घों पर, कोई हाथियों पर श्रौर कोई पैदल ही चल 
दिए ॥२१॥ 
सा पुरी परमाकीरं रथङ्कन्जरवाजिभिः | 
सम्पतद्धिर्िरुरुचे गरुत्मद्धि गिाम्बरम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस समय लङ्कापुरी रथ, हाथी च्नौर षोड से एेसी शोभा पा 
रही थी; जसे गरुडो से आकाश शोभायमान होता डे !1 २२॥ 
ते चाहनान्यवस्थाप्य यानानि िपिधानि च) 
सर्भा पद्धः प्रविविशुःषिहा भिण्पुहामिव ॥ २३॥ 
वे राक्तसं अपनी िविघ प्रकार की सवारियों ङो सभामवन 
के फाटक पर छोड़ पैदल ही सभामवन के अद्र उसी प्रकार यर 
जैसे सिह पडी फा मे जातः है ॥ २३ ॥ 
रज्ञः पादो गृहीता तु रज्ञाते प्रतिरजिता; । 
पीटेम्बन्य वृसीप्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्‌ !] २४ ॥ 


--------[-___---__--______----~_ 


ष बुसीपु-- ठभ॑मवाखनेपु । [ गा० ] 
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सभाभवन मे पैव रक्षसो ने रद्यसराज केचरणोमे 
सीस नवाया । सम्मान पा उनमे से कोड कुरसी पर, कोई इुशान 
पर ध्रौर कोई जमीन पर विद्धी चटाईहै।पर दी बैठ गर ॥ २४॥ 
ते समेत्य सभायां वै राकसा राजशासनात्‌ । 
यथारैषुपतस्थुस्ते शवं राचतसाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार राक्षसराज की श्रज्ञासेवे सव वरहो एकव हो 
यथाक्रम रावण के समीप वैठे ॥ २५॥ 
मन्त्रिशश्च यथा सख्या निश्चितार्थेषु पंडिताः | 
अमात्याश्च शुणोपेताः सर्वज्ञ चुद्धिदशंनाः ॥ २६ ॥ 
अच्छ ल्ल सत्री सव विषयों म निपुण श्रौर गुणज्ञ, स्वज्ञ 
छ्रोर श्र्यन्त बुद्धिमान यथाक्रम^उस सभा मे यैटे हुए ये ॥२६॥ 
समेुस्तत्र शतशः शूरा वहवस्तद्‌ा । 
सभार्या हैमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय १ वै ॥ २७॥ 
उस सुवणेमय सभाभवन मे कोई श्षेमकर विचार करने के 
लिए वहुत से वीर भी एकत्र हु थे ॥ २७॥ 
रम्यायां राच्तसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सष्शः | 
[ राक्ता राकतसभरष्टं परिवायो पतस्थिरे ॥ २८ ॥ ] 
राक्षसेन्द्र के उस रमणीक सभाभवन मे राक्तसां के टल कं 
दस एकन्न हुए । वे राक्षस राधसराज रारण को वेर कर वै 
गए ॥ र्त ॥ 








१ सुखाय वे-- तेमु विचारवित॒ । ( गो० ) 
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ततो महात्मा विपुल सुधुग्यं 
¢ ¢ (५ 
छचराहेजास्तुनदाचात्रतताङ्गम्‌ | 
रथं समास्थाय ययौ यशखी 
विभीषणः संसदमग्रजस्य ॥ २६॥ 
तदनन्तर यशसी महास्मा विमीषण, सन्दर चोड से युक्तः 
सुबणभूषित चौर मद्धज्ञचिन्डो से युक्त एक वडे र्थ पर सवार 
हो, श्रथन वड भाई के समाभव्नमे पहुचे ॥ २६ ॥ 
स पूंजायावरजः शशंस 
नामाय पश्वाचरणौ ववन्दे | 
शकः प्रहस्तश्च तथे तेभ्यो 
ददौ यथां पृथगासनानि }} ३० ॥ 
विभीपण ने सभामवन मे पुव चौर श्रपना नामे, बडे 
माई केचरणोंसे प्रणाम फिश्चा। शुक ओर प्रहस्त सभाम 
समागत सभासद को यथाक्रम श्रलग अलग शरासनं पर 
बिठते थे ॥२०॥ 
सु्रशनानाम शिभूषणानां 
सुवासा संसदि राक्तसानाम्‌ । 
तेपां परार्ध्यागरुचन्दनानां 
स्तजश्च 1}गन्धाः प्रयवः समन्तात्‌ 1 ३१ ॥ 
उस समय वर सौते के नौर श्रनेक प्रकार के सणि सूषणें 
को धारण म्षिद्रएजो रादसवैठे थे, उनके शरी मे श्रगर 
£ पाठान्तरे--“ वर र्थ देभव्रिचिित्ाङ्धम्‌ 1" † पागान्तरे-- 
“युम 1 1 पाठान्तरे - गन्धाश्च वबुः 1 


*१ 
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रौर चन्दन लगे हुए भे । उनसे निकली है सुगन्धित पुष्प 
मालार््रो से निकली-ष्ृई सुगन्धि, सभाभवन मे चासो शरोर 
फैली हह थी ॥ २१ ॥ 


न चु्रुश्नानतमाह कषि- 
त्मासदो मैव जजल्युरुच ; । 
संसिद्धार्था; सवं एवोग्रषीरया 
मत्‌ ; से द्द्णुधानन ते ॥ ३२॥ 
वरहो सभा मे वैठे सव चुपचाप थे-न तो कोई कुदं कहता 
थाच्चौरन कोष वकवाद दी करता था किसी के मुखसे उच्च 
स्वर से कोई बात नदी निकलदी थी । स्यि वे सव रादेस 
सफ़ल मनोरथ तेजस्वी रौर पराक्रमीयथे । वेतो रावण के मुख 
को ताक्र रहे रे । ३२॥ 
स राव्रणः शसभृतां मनस्विनां 


महावलानां प्रभया मनस्वी | 
तस्यां सभां समितौ चकार । 


मध्ये वच्ूनाभिव वजहस्तः ।॥ ३३ ॥ 
इति एकादशः सयं ॥ 
उस सभा मे विराजमान शख्लवारी श्रौर मनघ्वी राकसोँ के 
वीच में वेटा दूश्रा चिन्ताशील रावण, समामे ष्ठा हुश्रा पेसा 
शोभायमान हो रहा था, जैसे ्याट वघुश्रो के वोच वैठे € 
इन्द्र की शोभा हेती & ॥ ३३ ॥ 
युद्धकाण्ड ऋ ग्यारकर्वां सर्गं परग हृश्रा | 


~~ ^ ~~~ 


हादुशः सगंः 
व 

सर्ता पयिद्‌ सनां समीच्य समितद्धयः | 

प्रचोदयामास तदा प्रहस्तं आदहिनीपतिप्‌ ॥ १॥ 
रणएवजयी रावण ने समस्त समाकोदेख कर, सेनापति 

प्रहस्त को इस प्रकार आज्ञा दी । १॥ 

सेनापते यथा ते स्थुः कृतविद्याषतुविधाः | 

योधा नमररक्ायां तथा व्यदिष्टुमरहि ॥ २ ॥ 
हे सेनापते । सेना मे चार तरह्‌ के मनुष्य ह, रथसवार, 


हाधीसवार, घुडसबार श्रौर पैदल । इन चार तरह के सेनि 
कगे, नगररक्ता के लिए तुम यथास्थान नियत कर दो ॥२।। 


स प्रहस्तः प्रणीततात्मा चिकीर्षन्‌ राजशासनम्‌ । ` 
पिनिक्तिपद्यलं सवं बदिरन्तश्च मन्दिरे ॥ २ ॥ 
ततो विनिक्षिप्य लं पृथङ नगरणुप्ये । 

प्रहस्तः परघुखे राज्ञो निषसाद जगाद्‌ च ॥ ४॥ 


त सावधानवचित्त प्रहस्त ने रावण के श्ाज्ञाचुसार यथा- 
विधान सेनिफों को नियुक्त कर दिया] नगर की रत्ताके लिए 
प्मलग श्रलग सेना नियत कर, फिर श्राकर सथा से रिख कै - 
सामने वैठ गया शच्रौर यदह बो्ता ॥ ३॥ ९ 


छ पाठान्तर--“योधानधिकरक्ाया 
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निष्ठितं बहिरन्तश्च वलं वेलव्रतस्तव । 
ङहभ्राविमनाः कृत्य यदमिप्रेतस्ति ते ॥ ४ ॥ 
रने तुम्दारी आज्ञानुमार नगप्के बाहिर श्रौर भीतर बल 
वात्‌ सेना नियत कर दी दै । श्रव तुम्दारी जो इन्छाहेसोठुम 
सखध्थ मनसे करो ५॥ 
प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राञ्यहिते रतः । 
सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्याजदार स रावणः ॥ £ ॥ 
म्रहस्त के ये चचन सुन रावण राज्यकेदित मे रत, सृष्टो 
के बीच, श्रपने सुख की चाना से कढने लगा ॥ ६॥ 
प्रियाप्रिये सुखं दुःख लाभलाभी हिताहिते । 
, धर्मकामोथृच्छप॒ युयमर्हथ वेदितुम्‌ ॥ ७ ॥ 

[इयो ! विपत्ति मे, प्रिय श्चप्रिय, उख दुःख, हानि लाम, 
दहितादिठ तथा धर्माथं काम की सब वाते तुम लोग जानते 
हो #७॥ 

सवंश्नत्यानि युष्मामिः समारब्धानि सवदा | 

मन््रकमं नियुक्तानि न जात विषलानि मे ॥ ८ ॥ 

तुम ्रापसमे परामश कर रौर एकमत दहो जो काम करते 
हो, वह कभी निष्फल नदीं होता । क्योकि मै भी करं काम तुम 
लोगों की सम्मतिसे प्ररे कर च॒कार ॥ 
सस्ोमग्रहनचूत्रेमरुद्ारव वासवः | 
भयद्धिरहमस्यर्थं वरतः भियमबप्तुयाम्‌ ॥ & ॥ 
जिस प्रकार चन्द्रमा, प्रद, नच्च श्रौर मरुद्गणां से 
से्ि्त दो कर, स्वर्गघुख मोगा करते द, उसी प्रकार घ््राप 
ल्नोगों क साय लकद्वपुशै का राज्य करता ॥&६॥ 


# 
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श्ररं तु खल सर्वान्‌. घः समथयितुशरुयतः । 
कुम्भकर्णस्य तु स्वप्नान्न समर्थमचोदयम्‌ ॥ १० ॥ 
अयं हि सुपः षण्मासान्‌ इम्भकर्णो मदवलः । 
सवंश॒खमतां शख्यः स इदानी सदुत्थतः ॥ ११ ॥ 
म सव प्रकारके कायो कोञखापलोर्गो घो सुचित्त कर देना 
सदा से आ्रावश््यक सममता रहा हू । परन्तु कुम्भक्णं कौ नित्रा के 
कारण मै इसे शाप सवके सासते प्रव तकत प्रकट करने 
का ्रवसर ्राप्तन कर सका। यह सदावली कुम्मकणं जो 
सव शखवारियों मे श्रै, छःमास चाद श्वसो कर 
जागा है॥ १०1 ११॥ 
इयं च दण्डकारण्याद्रामस्य महिषी प्रिया | 
ररोभिश्वरिताद्‌ शादानीता जनकार्मना ॥ १२॥ 
(वह्‌ बात जो श्राप लोगों के सामने भरकट करना चाहता 
था यह्‌ है फि) जनक कौ पुत्री श्मौर राम कौ प्यारी पटरानी 
सीता को ओँ दण्डकवन मे जनस्थान से ले खाया था॥ १२॥ 
[ नोर-रावण खव के सामने यह स्पष्ट रूप से नीं कदता कि, 
म दण्डक वन से सीता के बरजारी इर लायार्हु] वह कहताद 
शध्रानीत्ता” श्र्थात्‌ ले श्राया | 
सामेन शय्यामारोदमिच्छत्यलसगामिनी । 
तरिषु लोकेष दात्यामे न सीतासदशी सता ॥ १३॥ 
किन्तु वह सन्दगामिनी मेरी सज पर सोना नहीं चाहती । मेरी 


सममः मे सीता के समान सुन्दरी खी तीनां लोकं मं नदीं है ॥९३॥ 





९ समययितु --ज्ञापयिवु 1 ( गार) २ ग्रलसगामिनी-पन्द्‌- 
राभिनी } { गार ) 
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तनुभभ्या पृथुश्रोणी शारदेन्दुनिभानना । 
हेमभिम्बनिमा सौम्या मायेव सयनिरभितवा ॥ १४ ॥ 
क्योकि उसकी पतली क्मर दै मोदीजाँध दहै, शरदऋतु के 
चन्द्रमा जैसा उसका मुख हे । सुव्रणे प्रतिम।तुस्य, वह मय 
निर्मित माया की तरह (मन को मोहन वाली है) ॥ १४॥ 
सुलो हितत श्लच्यौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ । 
दृष्ट्रा ताञ्ननसौ तस्या दीप्यते मे शरीरजः ॥ १५॥ 


उनके पये के तलवे वलाल, चिकने द ऋ्रौर पैर व्डे सडल 
दे उसके लाल लाल नखा को देख कर मेरा शरीरस्थकाम उत्त - 


जत हो जातादहै॥ १५ ॥ 
ह तामनेरविसङ्काशमेनां सौरीमिव प्रभाम्‌ । 
[द्य सीतां विशालां कामस्य वशम यिवान्‌ ॥१६॥ 
दवन की प्रज्वलित श्ाग श्रथवा सुय कीप्रभाक्री तरद 
विशाल नयनी सीवाकोदेल्मैकामकेवशमे दो गय! हू ॥१६॥ 
उन्नस वदनं वल्पु पिपु्ल चारुलोचनम्‌ । 
पश्यस्तदाऽवशस्तस्याः कामस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १७॥ 
सीता की ऊँची नाक श्रोर उसके मनोहरनेर््रो से सुशोभित 
मुख मण्डल को देख मँ काके वशवर्ती हो, उम (मीत) क, 
छधोनदहो गयार्ह।॥ १८॥ 
& क्रोधदर्षप्मानेन दुर्वकररणेन च ] 
शोकसन्ताषनित्यन कामेन कलुषीकृतः ॥ १८ ॥ 


पाटान्तरे--ः क्रावदपसधयेन | 


--- 


हदशः स्मः ६३ 


मेरे लिए कोध नौर दपं समान होरे ह, सरे शरीर का 
रग भद्रंग हो रहा दै ! सदा शोकसन्तप्त रढने से, काम ने सुखं 
बहुत विकल कर रखा हे ॥ १८॥ 
सा तु संब्सरं कालं मासयाच्त सामिनी | 
प्रतीक्षमाणा भतार राममायतलोचना ॥१६॥ 


पते पति श्रीरामचन्द्र जी की प्रतीक्ता करने के लिए उस 
वड़े तडे नेयो वाली भामिनी ( सीता) ते, मुभसे एक वपका 
समय मोँग। ई ॥ १६ ॥ 
तरमया चारुने्ायाः प्रतिज्ञातं वचः शुभम्‌ । 
श्राल्तोऽ्दं सततं कामाद्यातो हय इवाध्वनि ।1२०॥ 
सो उस खुन्दर नेत्र वाली से म स्यपरनिज्ञा कर चुका ह । 
किन्तु निरन्तर की कामपीडासेभेंवेसे दी शान्त हो गयां 
जैसे-बहुत दर चला हुखा घोड़ा थक जाता हैः ॥ २० ॥ 
कथं सागरमच्तोभ्यं तरिष्यन्ति वनौकसः । 
वहुस्चसमाकीणं तौ वा दशरथात्मजौ ॥२९॥ 
मेस सममः मे यह्‌ वात सोनी खाती कि, ये सव त्रानर 
श्रौर दशरथ के दोनों पुत्र बहुत से जललीनों से पूणं एव श्रकतो- 
भ्य सागर को, किप तरह पार करेगे \ २१ ॥ 
अथवा कपितैकेन कवं नः कदनं महत्‌ । 
देषा; कायेसतयो बूत यस्य यथामति ॥२२॥ 
साथ ही यह्‌ मौ विचार उखन्न होता दै कि, जव एक दी बानर 
ने इतना वड़ा मेरा श्पमान्‌ सौर सेरी सेना का नाश कर डाला 
* प्रागन्तरे--““उत्तरन्ति }" 
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श्न्यायेन राज्ञा कार्याशि यः करोति दशानन । 
न स सन्तप्यते पश्चानिरिचता्थमतिन पः ॥३०॥ 
दे दशानन ! जो राजा विचारपूचंकं कास करता है, उसको 
पीले कभी सन्ताप नहीं होता, क्योकि शाखानुसार वहं अपनी 
बुदि से उसका निश्चय कर लेता दै, ।। ३०॥ 
श्रनुपयिन कर्मासि विषरीतानि यानि च। 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति हषींष्यप्रयतेणिवर ॥३१॥ 
परन्तु उपाय का अवलवन किए विना जा काम मनमाने 
उल्टे सीधे किए जाते दै, वे सव उसो प्रकार दूपित होते ई, जिस 
प्रकार अपवित्र हन्य की आहुति ! ३१ ॥ 
यः पश्चात्पूरवकार्याणि कस्ते बुद्धिमोहितः। 
पूवं चोत्तरछार्याणि न स वेद्‌ नयानयौ ॥२॥ 


जो बुद्धि से मोहिते राजा प्रथम करने योग्य काय को पीदं 
शरोर पीठे करने योग्य कार्य करो पले करता है, बह नोति ओर 
श्मनोति को कुह बी नहीं जानता ॥ ३२ ॥ 


चपलस्य तु कृत्येषु प्रसमीच्याधिक बलम्‌ । 
चिप्रमन्पे प्रपचन्ते क्रौश्चम्य खमिव द्विजाः ॥३३२॥ 
जो चचल स्वभावे लोग होते दै उनके कामों म उनके 
णतु वैसे दी छिद्रड.डा करते टः जैसे कराच पर्व॑त के चिर, हम 
दृढते हं ॥ ३३ ॥ 





१ न्ययिन--विचारेण । गि० ) २ श्रप्रम्तेपु-श्रशुचिपु 
श्रतु । ( गो० ) ३ द्विजाः--दखाः । ( गा० ) 


है 
द्दशः सगः ६७ 


त्ययेदं भहदारष्थं कायमप्रतिचिन्तितम्‌ } 
दिषएयां खां नवधीद्रामो विपमिश्रसियासिपम्‌ ।॥२३५४॥ 


तुमने धिना सोचे विचरे यद्‌ वड़ा भारी क्राम छेड दिना 
है! यद्‌ बडे सौभाग्यकी वात्तहैकि,राम ने अभी तकर तुर 
वैसे दी मार नदीं डाला, जैसे विप मिला हु सो, खानेवाले 
का मार डालता है ३४ 


तस्पा्वया समारभ्धं कमे दयप्रतिमं परैः । 
ह समीकरिष्यामि हत्वा शत्र स्तवानष ॥२३५॥ 
हे ्रनघ । जथ कि, तुमने इस अनुचित काय को कर राम- 
चन्द्र के साथ शन्त कर्ली है, तवेद तुम्हारे शघरुश्रों को 
मार कर, इसे ठीक करेगा ॥३५॥ 
यदि शक्रयिषस्वन्तौ यदि पावकमारुतौ । 
ताह योधयिष्यामि इतेरवरुणवपि \\३६॥ 
यदि इन्द्र यम, अग्नि, पवन, कुवेर, अथवा वसश दी क्यों 
न श्रा, ज उनके साथे भी द्ग ॥३६॥ 
मिरिमात्रशरीरस्य शितशूलधस्सय च । 
नरदतस्तीदशदषटस्य विभियादध पुरन्दर; ॥३७॥ 
मेरा पवताकार शरीर है, पैना त्रिशूल मेरा आयुध ह । 
पैने पेने मेरे दोतदहे। भै जव रणक्षेत्र मेखडा रो गर्जना 
करेगा, तव इन्द्र भी भयभीत हो जोधरे ॥३७ 
पूनम स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति । 
ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वस ॥३८॥ 


3 युद्रकारडे 


यद्‌ निश्चित दी है कि, रामचन्द्र एक वाण छोड ऊर दसरा 
बाण न द्धोडने पवेगे। दूसरा बाण वेदे दी ददे तव तक 
मँ उनका खून पी लगा । तुम निरिचिन्त रहो ॥३८॥ 
वधेन ते दाशरथेः सुखावहं ' 
५ 9 तिष्ये 
जयं तवाहतुमहं यतिष्ये । 
हत्वा च रामं सह लकच्मशेन 
खादामि सर्वान्‌ हरियुथु ख्यान्‌ ॥३६॥ 
दशरथ के वेदे को मार कर, मे वुष्दार लिए सुशवदायी जय 
सम्पादन करने का प्रयलन करूगा। लक््मणसहित रम का 
मार कर, मँ सव वानर-युथपतिया को खा उलनगा ॥३६॥ 
रमस्व कोमं पिव चागयुबारुणीं 
कुरुष्व कार्याणि दितानि विज्वरः । 
मया तु रमे गमिते यमक्षयं 
चिराय सीता वशगा भविप्यति ॥४०॥ 
इति हादशः सर्गः ॥ 
मौज उद्ाश्नो, मनमानी शराव पौश्रो रोर निस्विन्तद्ये एेसं 
काम करो, जिनके करने से मलाई हो 1 जव रमै राम को यमालय 
मेज दटूगा;, तव सीता। सटा के लिए तुम्हारे चश हा 
जायगी ॥४०॥ 
युद्धकाण्ड का बारहर्वो सर्गं पूरा हुत्रा। 


€ 
त्रयोदशः सगः 
रावणं क्र द्धमाज्ञाय सपा महाबलः 1 
युहृतमतुसश्चिन्स्य प्राञ्जलिर्वाक्यमनवीत्‌ ॥१॥ 
रावण को करुद्ध देख, सदावली रा्वस महापाशं योडी देर 
कु सोच विचार कर, हाथ जोड इए. नोता ॥ ९11 
यः खल्वपि पनं प्राप्य मगव्योल्लसमाङ्कलम्‌ । 
न पिवेन्मधु सस्प्राप्न स नरो बाक्िशो भवेत्‌ 11२॥ 
जिस बन मे व्याघ्र सिहादि तथा बरडे-वरडे छजगर रहते द, 
उस वनमेजाकरमभी जो सधुपान न करे वह मूखं है ॥२॥ 
ईवरस्येशरः कोऽस्ति तथ शघ्रूनिवहंण । 
रमस्य सह वैदे शबूनाक्रस्य भूषु ॥२॥ 
हे शुनिवहंणए ! तुम सव के स्वयं नियन्ता हो, तुम्दारा 
नियत्ता कोन दहो सक्ता? तुमततो श्रपते चेरी क समिक्त परर 
पैररख कर वेदेदी ऊ सद्धः विहर करो ॥३} 
वलालककक्ङरदतेन वते सषहाबज्तं । 
छग्राक्रम्य सीतां बेदेहीं तथा सडह रमस्व च ॥४॥ 


हे महाबली ! यदि तुमसे सीता रजीनदहोत्तो तुम सुरगको 
तरह वरजोरी उसके साय वर्तव करो श्रोर मने मे भेागविलास 
करो 11४ 





र पाठान्तरे--' शआन्तम्याकम्य सीता चै |> 


चऽ र्‌{9 सुभ ~~ 
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लंन्धकरामस्य ते पशादागसिष्यति यद्धुयम्‌ । 
प्रप्नमप्राप्रकालं चा सवं प्रतिसहिष्यति ॥१५॥ 
जव तुम्द।री मनोकामना पूरी द्यो जायगी, तब तुमको उर 
ह्री क्या रह्‌ जायगा त्रौर यदि पीट सावधानी चअसावधानी की 
दशामे ङु्मदोगादहीतो उसे भी देख तेगे ॥५॥ 
हम्भकणैः सदास्माभिरिनद्रजिच महाबलः । 
प्रतिषेधितः शक्तौ सवजमपि यन्निणस्‌ ॥६॥ 
जव इन्द्रजोत भौर इम्भक्णं मेरी सहायता को कमर कस 
कर खडे हो जोगे, तब हम वजधारी इन्द्र का शी सासना कर 
सक्रते है ॥६। 
उपप्रदानं सान्तं वा मेदं वा कुशैः कृतम्‌ । 
समतिक्रम्य दण्डेन सिद्धिमरथेषु रोचय ॥७॥ 
नीतिकुशलजनों ने शत्रू, को युद्धीमे करते के लिए सामः 
दान, मेद शौर दण्ड, ये चार उपाय बतलाएदहै, सो मुकेतो 
पिद्लला पाय दण्ड दी पसन्द दै ॥७। 
इह प्रप्तान्ययं सरवाज्शबरु.स्तव महावल । 
वशे शखप्रपातेन करिष्यामो न संशयः ।८॥ 


हे महाचली ! मे प्रथम के तीन उपायो कोद्धोड) केवल 
दंड द्वारा दी, वुम्हारे समस्त शत्रुं को निस्सन्दैह वशमे 
कर दगा ॥५॥ 
एव्ुक्तस्तदा राजा महापाश्वन रावणः । 


तस्य समपूजयन्‌ वाक्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥६॥ 


परयोदशः सगः १०१ 
महापाद्व केये वचन सुन कर, रावण ने उस कथनकी 
प्रशंसा करते हए, ये वचन कदे ॥६।॥ 
0 * [| [भ दात्नं 
महापाश निबोध चं रस्यं फिश्िदारनः। 
चिरृचं तदाख्यास्ये यद्दाप्न सया पूरा ॥ १० ॥ 
हे महापाश्वं । मँ श्रपना कुछ पुराना रदस्ययुक्त वृत्तान्त 
तुमको सुनाता ह । उसे अभी तक को नदीं जानता । यह्‌ बहुत 
पुरानी घटना दै ॥ १०॥ 
पितामहस्य भवनं गच्छन्तीं पुञिकस्थत्ताम्‌ । 
चश्च .यमारामद्रा्तमाकाशेऽग्निशिखामिव ॥ ११ ॥ 


पुञ्िकस्थल नाम की एक अप्सरा ब्रह्मालोकमे व्या नी को 
प्रणाम करने जा रही थी ! बह मयके मरेच्राकाशमे छिपीहुरे 
जारही थी श्रोर अग्निशिखा की तरह दमक रहौ थी 1११॥ 


सा प्रसह्य मया युक्ता छ्रता चिवसना ततः | 
स्वयम्भूभवनं प्राप्ता लोलिता नलति यथा ॥ १२ ॥ 


मेने बलपू्ंक उसे नद्धी कर उसके साथ मोग किश्चा । तदनन्तर 
वह्‌ बसलोक मे कमलिनौ कौ तरद्‌ कापती हई पर्हवी ॥१२॥ 


तस्य तच्च तदा मन्ये ज्ञातमासीच्‌ महात्मनः | 
अथ सङ्कु पितो देनो मामिदं बास्यमनवीत्‌ ॥ १२॥ 


भँ सममा नह्याजी फो यह्‌ हात मालो गयादौ 
उन्दोनि स्यन्त कुट्‌ हो मुक्तो यह शाप दिया 1 ९३॥ 


अरदप्रभृति यामन्यां वल्लान्नारं गमिष्यसि । 
तदा ते शतधा मूधा फलिष्यति न संशयः ॥ १४॥ 


# १ 
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यदि आाजसेतू किसी स्रीके साथ बरजोरी भोग करेगा, 
तो तेरे सिर के निस्सन्देद सौ इकडे हो जोगे ॥१६॥ 
इत्यहं यस्य शापस्य भीतः प्रसभमेव ताम्‌ । 
नारोपये वल्लात्सीतां वैदेहीं शयने % स्के ॥ १५॥ 


भँ उसी शाप से डर कर, सीता को अपनी उत्तम सेज पर 
बरजोरी चद्ाने का प्रयत्न नदीं करवा ॥१५॥ 


सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव भमै गतिः| 
मैतदाशरथिर्वेद इ्यास्रादयति तेन माम्‌ ॥ १६ ॥ 
मेरा सुद्र के समान वेग है ऋरौर पवन की तरह गति है। 
क्यावह दशरथ कावेटा यदह वात नदीं जानता, जो सुक पर 
चदा करता है ॥१६॥ 
शको हि सिंहमिवाीनं सुप्तं गिरिगुहाशये । 
कद्ध स्त्युमिवासीनं प्रवोधयितुमिच्छति ॥ १७॥ 
गिरिगुहा मे सेति हए श्रौर शप्यु के समानक्रुद्ध सिंहको 
कौन जगाना चाहता है ? ॥१७॥ 
न मत्तो रनि्गतान्‌ बाणान्‌ द्विजिद्वानिव पन्नगान्‌ । 
रामः पश्यति संग्रामे तेन मामभिगच्छति || १८॥ 
राम नेसम्राम मेदो जीभ बवे सर्पो कै समान मेरे 
धनुष से दोडे हए वाण नदी देखे, इसी से वह्‌ मेरे उपर चदा 
करते श्रा रहा है ॥१८॥ 


-- ~ ---~--~------ 





“निशितान्‌ | 


त्रयोदशः समैः १०३ 


कषिप्रं बजोपमेवसिः शतधा कारथुकच्युतेः । 
राममादीपयिष्यामि उल्कामिव इञ्लरम्‌ ॥ १६ 
वजर के तुस्य चनौर धनुष से एक साथ सोसौ वाण देह 
कर, रामकोचैसेदही भगा दना, जैसे हाथी मशाल दिखा 
कर मगा दिखा जाता है. ॥१६॥ 
तच्चास्य बललमादास्ये चेमे सहता वततः | 
उदयन्‌ सषिताकात्ते नचत्राणासिव प्रभाम्‌ ॥२०॥ 
सै श्रपनी महती सेना से उनकी सेना कोरेसेद्घा 
दूगा जैसे सूरं श्रपते प्रकाश से नक्तो के प्रकाश को द्वा 
ठता है ॥०॥ 
न वासवेनापि सहस्चक्षुषा 
युधाऽस्मि शक्यो वरुणेन बा पनः | 
सया लियं बाहुबलेन निजिता 
पुरी पुण वैश्रवणेन पालिता ॥२१॥ 
इति जयोदशः सगः ॥ 
देखो, नतो मुभे सद नेत्रचाला इन्द्र ही जीत सक्रताद्धै 
श्रौरन वरुण हौ मुभे दरा सकता है । पूवेकाल मे कुवेर द्वारा 
पालित ग्रह लङ्कापुरी भने शपते बाहुबल से जीती है ।२९॥ 
युद्धकाण्ड का तेरा सगै पूरा हुश्रा | 


"0 == 


चतुद शः सर्गः 

निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं 

स ुम्भकणस्य च गजितानि । 
विभीषणे राक्तराजय॒ख्यम्‌ 

उवाच वाक्यं हितमथैयुक्तम्‌ ॥१॥ 

राक्तसराजकी डीगे रौर कम्मकणं की निरर्थक बातें सुन, 
विभीपण॒ ने रावण से कन्तंञ्ता्थ॑गोधयुक्त वचन ऊहा ॥१॥ 

वृतो हि बाहरन्वरभोगराशि- 

धिन्ताविषः सुस्मिततीच्णदष्ः । 
पश्च दध लीपश्वशियोतिकायः 


सीतामहाहिस्तव केन राजन्‌ ॥२॥ 

ह महाराज ! वच्तस्थलरूप फनधारी, चिन्तारूपी विप से युक्त; 
हास्यरूपी तीक्ष्ण दति वाले श्रोर पञ्चाड.गुलिरूपी पोच सिसें 
वाके सीताख्पी डे भारी सपं को तुम स्यो यर्होले श्राप 
हो ॥२॥ 

याचन्ने लद्धं सममिद्रवन्ति 
¢ 
वज्लीभुखः पेतकूटमात्राः । ४ 
दष्टरायुधश्चैव नखायुधाथ 
प्रदीयतां दाशरथाय मेथिल्ली ॥२॥ 
दे राजन्‌ ! जव तक पर्नातशिलर के समान तथा लवे तञ्दधे 
नखा श्रौर गनिं के श्चायुव वाले वानर, लद्भापुरी पर पेरानष्टी 
डालते, इसके पूर्व ही लुम श्रीरामचन्द्र जी को सीता दे दो ॥३॥ 
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यावन्न गुकतन्ति शिरांसि बाण 
रामेरिता रा्सणुड्खवानाम्‌ । 
वजोपभा वायसमानवेगाः 
प्रदीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ४ ॥ 
जव तक श्रीरामचन्द्र जी के वल्‌ ॐ समान भयङ्कर चनौर 
वायु के समान वेगवान्‌ गण रास्ता के सिर नीं काटते-- 
उसके पुव दी श्रीराम को तुम सीता दे दो 1 
न ङुम्भकण्न्द्रजितौ न राजा 
तथा महापाश्चमहोदसै बा 1 
निङुम्भङ्गम्मौ च तथातिकायः 
स्थात्‌ न शक्ता यधि गघवस्य ॥ ५॥ 
है राजन्‌ ! क्या कुम्पकणे, क्या इन्द्रजीत, क्या महाप, 
क्या महोदर, क्या कुम्भ, स्या निङ्कम्भ प्नौर क्या प्रतिकाय 


इनमे से कोई भी रक्ते मे श्रीरामं के सामने नदीं खडा रद 
सकता ॥ ५॥ 


जीवंस्तु रमस्य न मोच्यसे खं 
गुप्तः सित्राऽप्यथ वा सरुद्धिः । 
न बासवस्याङ््गतो च ॐ सृत्यो- 
ने सं न पातालमनुप्रविष्टः ॥ & ॥ 
तुम चाहोकि, हम जीते जी राम से वच जायं, सो नदीं 


होने रा । पुम्हं सूयं चौर दैवता भी यदि वचाना चद्धैःतोमी 
नदीं चच सकते । तुम यत्ते दौ इन्द्र की अथवा सत्य री की गोद्‌ 


+ पाठान्तरे--“मृच्योनभो न पत्तालमसुप्रह्टिः । 
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मेग्योनजा वैरो; अथवा श्याकाश या पाताल मे क्दीजा 
यिपो, पर श्रीराम से तुम्दास वचना असम्मत है ॥ ६॥ 
निशम्य घाक्यं तु पिभीषणस्य 
ततः श्रहस्तो वचनं बभाषे । 
ननो भयं षिञ्च न दैवतेभ्यो 
। न दौनवेस्यो दथवा इतित्‌ ॥ ७ ॥ 
विभीपण के ये बचन सुन, प्रहस्त करने लगा, दमे देवताश 
सुयो अथवा अन्य किसी से कद मी भय नहीं है ॥७॥ 
न यक्तमन्धवंमरोरगेभ्यो 
मय न संख्ये पतमोत्तमेभ्यः | 
कथं सु रामाद्भविता भयं नो 
नरेन्द्रपुत्राच्छसरे कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
जव युद्ध मे दम लोगो को यतो, गन्ववे, सपे ओर गर 
ङादि पक्षियों से छु मी भय नही हे, तच एक्र राजक्मार राम 
ते मको भयभीत च्यों होना चाहिए ॥८॥ 
प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशाम्य 
परिभीपणो गजहिताङकाक्ती । 
ततो ध्मदहारमा वचनं वमाप 
, धूर्मथकामेषु निविष्टइुद्धिः ॥ & ॥ 
रहस के इन श्चदितकर वचनो वो युन, रावण के दितषी 
मदाबुद्धिमान्‌ शमर धर्माय काम वो भली-भाति सममने बाले 
विमीषर्‌ ने कहा ॥ ६॥ 


९ महयस्मा--पदवुटिः । (गो०) 


~ -------~-- ~~ ~~“ 
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प्रहस्त राजां च सहोद्रश्च 
त्व छुम्भकर्णश्च वदथ जातम्‌ । 
वरचीथ रामं प्रति तन्न घास्य 
यथा गतिः स्वर्ममधर्मबुद्धेः ॥ १० 
हे प्रहस्त ! देखो, रावण ने, सहोदर ने, तुमने श्रोर कुस्भ- 
क्णते रामक विपयमेजो सममःरखादहैसो ठीक्त नरींदहै। 


तुम लोगो का कथन उसी प्रकार प्रलीक दहे, जिस प्रकार किसी 
पापीकरार्गेमे जाना ॥ १०॥ 


वधस्तु रासस्य मयात्याता 
प्रस्त सर्वैरपि राक्तसेर्या । 
कथं भवेदथप्रिशारदस्य। 
महारवं ततं मिवावस्य ॥ ११॥ 
उन कायेदत्त राम कोर या तुम अथवा समस्त राक्तस 
मिलकर भी भला कैसे मार सक्ते हं ? तुम्दारा कथन तो ेसा 
हीह, जेखा विना नाच के कोई सतुष्य समुद्र पार जानेकी 
तयारी करता हो ॥ ११॥ 
घर्मप्रधानस्य महारथस्य 
इच्याकुषशप्रभवस्य राज्ञः । 
प्रहस्त देवाश्च तथाविधस्य 
कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति भूढाः ॥ १२ ॥ 


१ श्रथविशारदस्य-क्रायंदद्त्य । (गो) « पाठान्तरे-“युयाथंलातम्‌ 1“ 


\ 
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हे प्रस्त ! विशेप कर यह इद््वाक्ुवशोद्धव महारथी श्रीरामं 
बडे ध्मामा ह । मेरी तो विसोत दी क्या दै! रेपे सव काये 
को करने की शक्न्ति रखने वाले अथवा विराध कबन्ध बाति 
श्रादि को मारने वाले पुरुष के साथर युद्ध करते समय देवताश 
की भी वृद्धि चकराने लगती दैः॥ १२॥ 
[ नोट- महारथी की परिभाषा यह रै :-- 
“श्मात्मान सारथि चाश्वान्रक्न्युषध्येतयो नरः । 
स महारथसंज्ञः स्यादित्याहूर्नीतिको विदः ॥" 
श्र्थात्‌ अपनी, श्रपने सारथी की तथा श्रपने रथ के घोड़ो की रक्ता 
करता हुश्ा लो वीर, शत्रू, से लड़ सकता है, उसे रणनीतिविशारद 
"महारथी कते ह । | 
तीणा नता यत्तव कङ्कपत्रा 
दुरासदा राघव विपरशुक्ताः । 
भित्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणः | 
प्रहस्त तेनैव विकत्थसे खम्‌ ॥ १३ ॥ 
दे प्रहस्त । श्रीराम के पैने सीघे श्रौर पद्धदार श्चसह्य वाण 


ज्र तक तुम्हारे शरीर को चिदीणं नदी करते, तव तक्त तुम भले 


^ 


हीज्ञे बही सो वढ-बद्‌ कर वातं कद्‌ लो |! १३ ॥ 
न रणो नातिवलस्विशीर्भो 
न कुम्भकस्य सतो निङम्भः 1 
न चेन्द्रजिददाशरथि प्रो 
त्वं बा रणे शक्रसमं समर्थाः ॥ १४ ॥ 
वलवान्‌ रावण, धिपे, मेघनाद, तुन कुम्भकणं चौर उसका 
पुत्र निङ्घम्भ म से कोद भी रणचेत्र मे उन््र के समान प्रक्रमी 
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श्रीराम का पराक्रम सह्‌ नीं सकता । श्र्थात्‌ उनके सामने 
दनम से कोई भी खडा रह्‌ नदीं सकता ॥ १४ ॥ 

देवान्तको बाऽपि नरान्तको बौ 
तथाऽतिक्रायोऽतिरथो श्महौर्मा । 
चकम्पनश्वद्विसमानसारः 


स्थातु न शक्ता युधि रषपरस्य ॥ १५॥ 
देवान्तक, नरान्तक, श्तिकाय, वडे शरीर वाला श्रतिरथ 
मीर पदाड़ के समान बलवाल अकम्पन, इनमे से कोक्ष्मी 
राम के सामने युद्धकत्र मे खडा नदीं रह्‌ सकता ॥९५॥ 
श्रयं हि राजा व्यस्तनामिभूतो 
मित्रैरमित्रप्रतिनेवद्धिः । 
अन्वास्यते रारसनाशनाय 
तीदणः प्रङूस्या हयसमीच्यकारी । १६ ॥ 


ये राजातो कामान्ध'हो रहा है च्मौर शाप लोग इसके साथ 
मित्रके रूपमे शत्रुता कर रहे दहै अथवाआआप लोग इसके 
मिररूपी शरद ्रापद्ी लोगों की सलाद से राक्षसजाति का 
नाश दोगा यह्‌ राजा इग्रप्रकृति है. श्रौर चिना समके चूके काम 
कर वैठता है ॥ १६॥ , । 


अनन्तभोगेन सहक्तमूर्धा 
नागेन भीमेन महावत्तेन । 
बलातपरिक्तिप्रमिमं भवन्तो 
राजानशुस्किप्य पिमोचयन्तु ॥ १७ ॥ 
९ महारमा--महाकायः } (गो०) न 


११० युद्धकाण्डे 


सतो श्राप सत्रसे यदी कणा कि, अरपरिचिन्न कायां वाले, 
दजार्‌ फन से यकत भयङ्कर बलवलि श्रीराम रूपी सप के मुख 
म फंसे हए, राण को आप लोर किसी नरह्‌ वचाइद्‌ ॥१५॥ 
यावद्धि केश्प्रदणं सुहद्धिः 
समेत्य सर्वैः परिपूर्णकामः । 
निगृह्य राजा परिकिततन्यो 
~ 0 था <= ^ 
भूतर्यथा सीमवरसेगर हीतः । १८ ॥ 
जिनके समस्त मनोरथ राजा द्वारा पूरदी चुके; वे राजा 
कोशच्रु द्वारा बचोटी पकद्कर चे जनेसे वैसे दी वचां 
रौर मान चपमानका विचारन करे, जैसे भयानक मूत लगे 
हुए पुरष को, उसके हितैषी बाल पकड़ कर यावरजोरी नवि 
कर वचाति द| अगर च्माप यदह समम वार उरते रहते किः 
राज। बलवान ई, तौ सव लोग मिल कर फेना करे ॥१८॥ 
# शयुवास्ि राषधसागरेण 
गरच्छा्यमानस्तरसार्‌ भवद्धिः। 
युक्तस्लयं तोरथितु समेत्य 
काकृर्स्थपातालषखे पतन्‌ सः ॥ १६ ॥ 
सरित्ररूप जल से पुणः, श्रीराम रूपी सागर, रावण प्र 
आक्रमण सरना चाहा है च्रधव। श्रीराम रूपी प्रतान मे यह 
रातय गिस्नेही बानादै। श्रत आप लोगों को चाहिष 
करि, पाप सव मिल कर, इसे वचावे ॥ १६1 





१ सुषस्णि-~ष 
श्रास्णकाल एव । ( गो* ) € पाठान्तरे. -शसदार्सा 1“ 


चरिचरूपवार्मिता । ( रा) २ तरस 


चतुद॑शः सगः १११ 


इद्‌ परस्याश्य सराकसस्य 
राज्ञश्च पथ्यं ससुहूज्लनस्य 

सम्यग्षि वाक्यं & स्मतं त्रीमि 
नरेन्पुतराय ददाम प्तीम्‌ ॥ २० ॥ 


इस लङ्कापुरी के, राक्तसो के, रवण के रर्‌ उसके हितैपियो 
केहितके किष मै भली-भोंतति सोच बिचार कर अपनी यहं 
सम्भति देता ह, सक्तसराज, भरीराम को सीहा दे डाले २०१ 


परस्थ तीयं स्मयक्लं च बुषष्या 
स्यानं कयं चैत्र तधैव वृच्‌ । 
तथा स्वपकषेऽप्यलुभृश्य बुद्या 
पदेत्तमं स्वामिष्िं च पस्त्री !\ २१1 
इति चतुर्नशः सगे. ॥ 
यथाथ सन्ती वही है, जो तपने चौर शन्‌. के वल्ल, स्थिति, 


अवनति शरोर उन्नति को अच्छी तरद ससम वभः कर, सामी के 
लिए हितकर सस्मति देता है ।॥ २१॥ 


युद्धकाण्ड का चोद्हव{ सगं पूरा हुखा ) 








*-------~--~---- 


& पाठान्तरे “सततं }» 


पञ्चदशः क्षणः 


° © ~ 


नहस्पतेस्तुल्यमतेव॑चस्त- 
निशम्य यक्लन विभीषणस्य । 
ततो महामा वचनं वमाप 
ततरनद्रजिन्ने छं तयोर्यः ॥ १ ॥ 
बृहस्पति के समान बुद्धिसम्पन्न विभीषण जी वातं वड़े 
ध्मान से सुन, निशा चर युधपत्ियो म मुख्य महाबलवान्‌ मेघनाद 
बोला | १॥ 
ङि नाप ते तात रनिष्ठवाक्य- 
¢ + 
मनथकं चैव सुभीतवच्च | 
अस्मन्‌ इले योऽपि भवेन्न जातः 
सोऽपीदशं नैव वदेन्न कुर्यात्‌ ॥ २॥ 
हे चाचा! तुम मीरुलनों लैसी अनथं करने वाली ये बाते 


क्याकद््‌रहेष्ोजो पुलस्त्य के कुल मे उत्पन्न नदीं ष्ट्रा, वह 
भी पेस्ली वातेन तो कहेगा श्रौर न तदल्ुसार कामद 


करेगा ॥ २॥ 
सत्वेन वीयेण पराक्रमेण 
शौर्येण धेरयेस च तेजसा च । 
एकः कुलेऽस्मिस्‌ परुषो विकतो 
विभीषणस्तात कनिष्ट एषः ॥ ३ ॥ 


पञ्च दशः सगः १९३ 


देखो मदालभावो ! मेरे पिता के छोटे भाई यह श्रकेले 
विभीषण इस वंश मे एेसे उपजे जो वल; प्राच, पराक्रम, शौय, 
धेयं शौर तेज से दीन दै ।॥ ३॥ 


किं नाम तौ राक्तस राजपुत्रा 

वस्माकमेेन हि राकसेन 1 
सुप्राक्तेनापि %रणे निहन्तु 

शक्यौ इतो मीषयसे स्म भीय ॥ ४॥ 


छरे डर्पोक विभीषण ! उन दो मतुप्य राजपूतों की मजाल दही 
क्या है १ उन द्येन को तो हमारे यद्यं का एक मामूली राकस युद्ध 
मे मार डाल सक्ता है । तुम इतना क्यों उरा रहे हो १ ॥४॥ 


त्रिललोरनाथो सु देषराजः 
शक्रो मथा भूमितक्ते निषिष्टः 
मयादितश्वापि दिशः प्रपन्नाः 
सवे तथा देवगणः समग्राः ॥ ५] 
अरे जो तीनों लोको का नाय इन्द्र है, 'उसे तो मे पकड़ कर 


प्रथिवी पर छे राया था । क्या तुमको याद्‌ नदीं कि; उस समय सारे 
के सारे देवता मुमसे मयभीत हो इधर-उधर भाग गए ये ॥५॥ 


एेरावतो षिस्वरमुन्तदन्स 

निपातितो भूमितले सया तु । 
निकृष्य दन्तो तु मया प्रसद्य 

वित्रासिता देवगणाः समग्राः ॥ ६ ॥ 








# पाठान्तरे--"मतौ 


११६ युद्धकाण्डे 


: तू वड़ा श्रविवेकी, दीठ, अशि्तित, नूरस्वभाव, कमच्रक्लः 
दुरात्मा, धिना वूमे काम करने वाला श्रौर अत्यन्त 
उुचुद्धि है । तु. लङ्को जसौ वाते ४रता है ॥ १२॥ 


को त्रहमदण्डप्रतिमग्रकाशा- 
नविष्मत्तः कालनिकाशरूपान्‌ । 
हेत वाण्‌ यमदर्डकल्पान्‌ 
समकषयुक्तान्‌ युधि रववेश ॥ १३॥ 
जवं श्रीराम स्णभूमि मेखडे हो कर, ब्रह्मदण्ड श्रथवा 
कालाग्नि के संमान'चमकते हए तीखे वाण दोडगे, तव उनको 
कौन सद सकेगा १॥ १३॥ 
धनानि रत्नानि विभूषणानि 
वासां क्षि दिव्यानि मखीश्व चिव्राच्‌ | 
सीतां च रामाय निवे देवीं 
वसेम राजन्निह वीतशोकाः ॥ १४ ॥ 
इति पञ्चदश. सर्गः ॥ 
दे राजन्‌ 1 चन, रत्न, श्माभूषरः बह्विय। वख श्रोर (रद् 
+ विरज्ञी भणियो सहित तुम श्रीराम को सीता दे डाला जिससे दम 
लोग आानन्ड पूवक इस पुरी मे रह सके" ॥ १४॥ 
य॒द्धकारड का पन्रहवों सर्गं पूरा हुत्रा । 


[८1 


वडशः सर्गः 
-&- 
सुनिविष्टं हितं घाक्ययुक्तषन्तं षिभीपणम्‌ । 
अन्रवीत्परषं वास्यं रावणः कालयोदितंः ॥ १ ॥ 
जव धर्सातसा विभीषण ने इल प्रकार के चथंगुक्त एव दित- 
च्छर्‌ वचन कटे, तव रावण ने विभीपण के प्रति वडेहौ कठोर 
चचन कहे । कयो उसके सिर पर तो काल खेल रहा था ॥१॥ 
वसेत्सह सपलेन कदधेनाशीषिपेण वा । 
न तु मित्रप्रपदेन, संबसेच्छत्रुसेविना ॥ २॥ . 
भले ही कोई शनु के अथग्रा जहरले तोप के माथरदले, 
किन्तु शन के पक्तपाती मिचरूगी गन के माथ करभौ न रहै ॥२॥ 
जानामि शीलं ज्ञातीनां सवलोकेषु राक्तस | 
हृष्यन्ति व्यस्षनेष्वेते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥ ३॥ 
मे सव लोक्री के जति वालों कासखमावर मलो भांति 


जानता हूँकि, विराद्रीमे जव एक्‌ पर व्रिपत्ति पड़ता है, तव 
दूसरे प्रसन्न रोते हं।\३॥ 


प्रधानं साधनं? वेयं धमंशीलं च राकस । 
ज्ञातयो द्यपमस्यन्ते शूर परिभवति च ॥ ४ ॥ 


जाति के युखिया, कायंखाधक, विद्धान्‌ चरर धर्म्मतमा का, 
टुम्ब वाके सद्‌ा अपमान ही किञ्चा करते हं प्रौर उनयजोः 
शूरवीर होता दै, उसका वे तिरस्कार करना चाहते ह ॥४॥ 


१ साघनं--का्थखाधक । (गो) २ वेवं विद्राघ। ओ) 


११८ युद्धकाण्डे 


रित्यमन्योन्यसंहृष्टा व्यसनेष्वाततायिनः | 
प्रच्छनहूदया घोरा ज्ञातस्तु भयावहाः ॥ ५ ॥ 
जाति बारे बडे निदंयी होते दै) क्योकि निस्य भक्ेदीवे 
आआपसमे हपित द्यो कर रहँ, किन्तु विपत्ति पड़ने पर वे यात 
तायीदो जाते दह) वे श्रपने मनकामाव मनदहीमे विपा 
रखते ह ।॥५॥ 
भ्रुयन्ते हस्तिमिर्गोताः लोकाः प्यवने -कचिघ्‌ । 
पाशदस्तान्नरान्‌ दृटा श्रृणु तान्‌ गदतो मम ॥६॥ 
सुना जाता है करि, पद्मवन के हाथियों ने उस समय एक बार 
छं श्लोक कै थे, जिस समय बहृतःसे लोग उनको वोधने के 
लिए रस्से लिए हुए चले चते थे । मै कता हू तुम सुनो ॥६॥ 
नाग्निनान्यानि शच्चाणि न नः पाशा भयावहाः । 
योराः स्वा्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥७॥ 
दाथियोंने कदा थाकि, श्ग्ति, शख श्रौर फन्दोसेहम 
जरा भी नदीं ठरते, हम तो सखाथंपरायण एव भयङ्कर श्रपने 
जाति वालों से उरते हं ।।७॥ 
उपायमेते वद्यन्ति ग्रहणे नात्र संशयः । 
कृत्स्नाडयाज्ज्ञातिमयं सुकष्टं विदित च न॥ ८ ॥ 
क्योकि पकड़ने का उपाय ये ही वतलम्ते ह । मुभे यदह वात 
अली माति मालूम है करि, सव भयो से वद्‌ कर विरादरी वालों 
छा मय कणएायक दै ॥८॥ 
विद्यते गोपु सम्पन्नं विद्यते ब्राह्मणे दमः। 
विद्यते द्वीप चापल्यं षिते ज्ञातिते मयम्‌ ॥ € ॥ 





| पोडशः सगः ११६ 


_ जिस प्रकार गौं मे ह्य कन्यादि के लिष दुग्ध, व्राह्मणं 
मे इन्द्रिय निग्रहत्व ओर श्यो मे चपलता विद्यमान रहती है, 
उसी प्रकार जात्तिवालं से भय सदा रहता है ॥ ६॥ 
। ठतो नेएभिद्‌ं सौम्य तदहं लोकपल्कृतः । 
| अद (= 1 -0 
रेश्वरयेणासिजातश्च सिषा मूधि च स्थितः॥१०॥ 
भने शुर को पराजित कर तुलित यश प्रात किरा हैव 
तीनों लोक मेय सम्मान करते दै, सोहे सोम्य ! नैजन गया 
करि, मेरा यद्‌ उरकष॑ तुमको प्रच्छा नदीं लगता ॥ १०॥ 
यथा पुष्करपर्णेषु पतितास्तोयिन्दवः । 
न उलतेषयुपगच्छन्ति तथाऽन्येषु सौहृदम्‌ ॥ ११ ॥ 
'' उसे कमल के पत्ते पर जल की वृदे नदीं ठइ९ सकत, वैसे 
डी ऋरूरसखमाव वाले पुरुष के साय मैत्री करने से, वह्‌ मैव्री उसके 
सन म किसी प्रकार मी नही ठहरती ॥ ११ ॥ 
[ यथा सघुकरस्तरपात्काशएष्पं पिबन्नपि | 
रसमत्र न विन्देत तथाऽनार्यषु सौहृदम्‌ ] ॥ १२ ॥ 
जिस प्रकार भोरे फूलों का रस अली माति पीकर भी वहीं 
नदीं रदते- वैसे दी दुजनजन कास निकल जने पर मैत्रीका 
ख्याल नदीं रखते \! १२॥ 
यथा पूं गजः सनात! गृद्य हस्तेन पै रजः । 
दृषयत्यासमनो देहं तथाऽनायेषु सौहृदम्‌ ॥ १३ ॥ 
नित तद हाथी जलमे स्नान कर फिर सूड मे धूल भर 
म से पते शरोर को मलिन कर डालता दै, उसौ तरद दुन 
साथ की हुई मैत्री का परिणाम होता ई ॥ १२॥ 


१२० युद्धकाण्डे 


यथा छशारदि मेषानां सिश्चतामपि गर्च॑ताम्‌ ! 
न मवत्यम्बुसंक्लेदस्तथाऽनार्ेषु सौहृदम्‌ ॥ १९ ॥ 


जिस प्रकार शरदछतु मे बादलों के गरजने ओर बरसवे से 
परथिवी काद्ध भी उपकारनदीं होता उसी प्रकार दु्जनके 
साय.मेतरी करने सेकं भी लाभ नदीं योता ॥ ९४॥ 


प्न्यस्त्वेचं विधं रयादाक्यमेतन्निशाचर } 
अरिमन्‌ शहूतं न भवेलां त॒ पिक्छुलपंसनम्‌ \ १५॥ 


हे विमीपण ! तूने जैसी वाते श्रभी कदी दै, यदि वैसी वर्त 
कोष दृसरा कता तो तस्वाल उसे मै मरवा डालता, (पर तू. 


भष्ह्ै, इसका विचार है) विभीषण । तुम कुलकलद्कु को 


धिकार है ।॥ १५॥ 

इत्युक्तः परुषं वाक्यं न्यायवादी वरिमीषखः । 

उपपात्त गदापाणिस्वतुभिः सह रासे; ॥१६ ॥ 

्त्रवीच तद्‌! वाक्यं जातक्रोधो विभीपणः। 

द्यन्तरिक्षगतः श्रीमान्‌ आतर रारसाधिषम्‌ ॥१७॥ 

लव न्यायवादी ( टीक ठीक कने वति) विभीव्णकौः 

रावण ते इस प्रकार धिक्कार; तव व चार रक्तसों के साय 
हाथमे गदा लिप्‌ हुए उड कर श्राकाश म प्हुचा । अक्ाराम 
पहुच श्नौर क्रोध म अर विभीषण ने अपने माई सक्तसराज 
रावण सेये वचन कटे ।॥ १६॥ १७॥ 

सत्व अ्रताऽसिम राजच्‌त्रषहमा युद्यादच्छसि | 


व्ये्ठो मान्यः पितसमो न च धमंपथे स्थितः ॥१८॥ 
क्षुः पाठान्तरे--““शरदि 1" 
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हे राजन्‌ } तुम मेरे मा हो, इससे जो चाहो सो कदं लो] 
वडे भां हीने के फारण तुम पिचरतुल्य र पूज्य हो; चिन्तु 
तुम धमपथाखूढ नहीं हो 1 ९८] 
हदं प परुषं वास्यं न त्माम्यहितं क त्व } . 
श्सुनीतं हिवकसमेन बास्यदुक्त' दशानन ॥ १६ ॥ 
द्यतः मे तुम्हारे इन कठोर श्रीर्‌ श्चप्रिय वचर्नोकोन 
सर्हुगा । है दशानन ! रने जो कद्ाथासोतुम्दारी भलाई के 
लिए ष्टी कहा था शौर बह कहा थाजो नि्वय दी श्मागे होने 
वाला है, किन्तु तुमने उन वातो पर घ्यान न दिश्मा ॥ १६॥ 
मं युह्ठत्त्यटरतात्सानः कालस्य पशमसागताः 1 


सुलभाः परुश राजन्‌ सततं प्रियवादिनः ॥ २० ॥ 
तुम ध्यानदैते भी क्थों¶ तुस्दारे सिर पर तो काल देल 
रदा! जो श्रनात्म्ञ पुरूष होते है, वे एेसी चातो पर ध्यान 
नहीं देते } ह राजन्‌ । सदैव चिकनी वचुपढ़ी व॑पति कहने' घले 
सनुष्य वहत मिलते ह | २० ॥ 
प्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता धोता च दुलभः । 
वद्धं कालस्य पान सवेभूतापहारिण ॥ २१ ॥ 
अभ्रिय, जन्तु न्याययुक्त वाते कहने चा शौर सुनने! बाले 
मचुप्यों का मिलना कठिन दै । सव श्रियो को हरण करने 
वाले कालके पालम तुमको फसा श्रा) २१॥ । 
न नरयन्तयुप्तयं प्रदीप्तं शरणं यथा १ 
दीप्रपावकषड्भओैः शिदरैः फानमूपणेः ॥ २२॥ 


१ खनीतं --उनिर्वितागामिफलनोध + वाक्यं । (या०) +7ढन्त-- 
“श्वेमाम्यनुतें |” 
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ओर न्ट होते देख, समसे न रदा गया । यला घर को 
जलते देख कौन चुपचाप वैठा रह सकता हैः । प्रज्वलित ग्ति 
की तरद चमकते, पैने चर स॒वणैभूपित ॥ २२ ॥ 
न तवामिच्छाम्यहं द्रष्टु रामेण निहतं शरेः । 
शूराश्च वक्षवन्तश्च कृतास्राश्च रणमिरे \ २३ ॥ 


कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा बाललुकसेतवः । 
0 [| 
तन्मषयतु यच्चोक्त' गुरुत्वाद्धितमिच्छता ॥ २४ ॥ 
वाणों से, राम द्वारा तेरा मारा जाना यँ देखना नदीं चाहता । 
वड़े वडे शूर, बलवान शीर अख चलने मे चतुर लोग भी काल 
के वशवर्ती हो, वालू की भीत की तरह; युद्ध मे वहत शीघ्र नष्ट 
दो जाते है । दे माई! जो कुमी हो, तम पूज्य हो । अतः भने 
तुम्दारे दित की कामना से, जो छुं कहा है उसे क्तमा 
करना ॥ २३ ॥ २४॥ 
आत्मानं सवथा रक्त पुरीं चेमां सराक्तसाम्‌ । 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी मव सया विना 1२१॥ 
अपनी रौर राचसों सहित इस लङ्कापुरी की रना करना । 
तम्दारा मङ्गल दहो, मै श्रव जाऊगा। अवमेरे न रहनेसेतम 
सुखी हो ॥ २५॥ 
सूनं न ते @राक्तस करिचिद स्ति 
रकतोनिकायेपु स॒दृत्सखा वा । 
ितोपदशस्य न मन्ववक्ता 
यो वारयेखां स्वयमेव पापात्‌ ॥ २६ ॥ 





&“ पाटान्तरे--“रावण 1" 
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हे तिशावर ! सुभे दुःख है कि, इस राच्सपुरी में निश्चय ही 
त॒म्दारा को ठेसा हितैषी च्रथवा भित्र नहीं है, जो तुमसे वुम्दारे 
दित की वाते कह तुद सत्परामशं देता हुआ, तुमको बुरे कार्मा के 
करने से रोऊता ॥२६॥ 
निवायमाणस्य मया हितेपिणा 
न रोचते ते वचनं निशाचर । 
परीतकाला हि मतायुपो नरा 
हितं न गृह्णन्वि युहृद्धिरी सिम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति पोाडशः सगेः ॥ 
हे निशाचर ! मे तो तुम्हे तुम्द्रारी मलाई के लिये दी येकता था, 
किन्तु मेरी वात तुग्रं अच्छी दी नहीं लगी} टीक दै, जिन लोगो 
की प्रायु पूरी होने कोदोती है श्रौर जिनके सिर पर काल खलता 
हैः वे सों की कदी हुई हितकर वातो को नहीं माते ॥२७। 
युद्धकाण्ड का सोलह सगे पूरा हा | 


--* ©! --~ 
भ 
सदशः सगः 
इत्युक्ता एरूष वाक्य रावणानुजः । 
आजगाम युहूतेन यत्र रामः सलक्मणः ॥ १] 


रावण का छोटा माई विभीपण, राण से इस प्रकार कटोर 
चचन कह, एक सुहूतं मे वो जा पर्हुचा, जदो लक्पण सहित 
श्रीरामचन्द्रजीथे॥ १॥ 


१ परीतकाला. -परीव. प्रत्यान्न कला येषा ते तधेाक्ता. । (रा०) 
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तं मेरुशिखराकारं दीप्तामिव शतहदाम्‌ । 
गगनस्थं सहीस्थास्ते दद्शुर्वानराधिषाः ॥ २॥ 
विजली की तरह चमचभति, सुमेरु पवेत की चोटी की तरह 
प्राकाशस्थित त्रिभीषण को, नीचे से वानर यूधपतियो ने देखा ॥२॥ 
स हि मेषाचलप्रख्यो वज्नायुधसमग्रमः 
परायुधधरो वीरो दिव्यामरणभूपितः ॥ ३ ॥ 
मेघ रथा पहाड़ की तरह प्रिशालवपुधारी ओौर इद्र के वज 
की तरद प्रभायुक्त, उत्तम आयुधो को लिये हृद शरीर सुन्दर च्राभू- 
पणँ से शोभित वीर विभीपर को बानसे ते श्याकाश मे देखा ॥३॥ 
ये चाप्यजुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः | 
तेऽपि वर्मायुधोपेता मूच प्रिमूषिताः ॥ ४ ॥ 
पिभीपणके जो भीम पराक्रमी चारश्रनुचर ये, वे भी कवच 
पहिने हृए ये, ज्ञ शस से सुसन्नित ये शौर मुयणों से मूषित 
थे॥ ४॥ 
तमात्मपश्वमं दृष्ट सुग्रीवो वानराधिपः | 
वानरैः सह दुरधपधिन्तयामास बुद्धिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
ुर्धर्प, वुद्धिमान्‌ एवं वानरराज सुपीव श्न पोच व्यक्तियों को 
देख, अरन्य चानरों सदित सोचने लगे ॥५॥ 
चिन्तयित्वा युहतं तु वानरांस्तायुवाच ह | 
टनुमतपरयुखानसर्वानिदं चचनध्त्तमम्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर एक युदूत तक कुजं मोच विचार करः दनुमानादि 
चाने से सु्रीव ने ये ऽत्तम वचन कदे ॥६॥ 
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एप सर्वायुधोपेतश्चतुभिः सद राक्षसैः । 
राक्तसोऽभ्येति पश्यध्यमस्मानृहन्तु' न संशयः ॥७।॥ 


देखो, यह को राक्षस है, जो सव ब्मायु्ों से तै अपने 
वचार साथियो के साथ, निष्सन्देह हम सव लोर्गोको मारनेके 
लिएचारहा रै।॥७॥ 


सु ग्रीवस्य वचः भरल्या सरवे ते वानरोत्तमाः । 
सालालुयस्य शैलांश्च इदं वचनमनुवन्‌ ८ 
लव सुभ्रीव ने इस प्रकार कहा, तव उन सव वान्रेर्ठो ने वड़े 
वड़े शालघरक्त मौर शिलाए हार्थो में ले सुग्रीव से यह कदा ॥८। 
शीघ्र" व्यादिश नो राजम्‌ चधायेषां दुरात्मनाम्‌ । 
निपतन्ति हता याचद्धरणए्यामल्पतेजसः ॥ & ॥ 


हे राजन्‌ ! इस दुरात्मा को मारने कौहमलोगों कोश्राप 
शीघ्र आज्ञादे । हम इस अहपवत्त वाले को मार कर सभी 
नीचे गिराए देते | ६॥ 


तेपां सम्भाषसाखनामन्योन्यं स विमीपणः | 
उत्तरं तीरमासाद्य खस्थ एव व्यतिष्ठत | १० ॥ 
इधर तो वानर इस प्रकार ्रापस मे बातचीत कररदेथेः 


उघर विभीपण समुद्र के उत्तरतट के उपर पर्हुच श्राकाशदीमे 
स्क गया ॥ १० ॥ 


उयाच च महाप्राज्ञः स्वरेण महता महान्‌ । 
सुग्रीवं तां सम््रेद्य सर्वान्‌ वानरयुथपान्‌ ॥ ११ ॥ 


सीव तया न्य समस्त वानर यूथपतियो की रोर देख 
बुद्धिमान्‌ विभीषण ने वडे उच स्वर से कदा ॥ ११॥ 
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रावणो नाम दुर ्तो राचसो राचसेश्वरः | 
तस्याहमनुजो भ्रत्ता विभीषण इति भ्र तः ॥१२॥ 
राक्षसो का राजा रावणनामक एक राक्षत जो वदा 
दुराचारीदै। मेरी का द्योटा भाई ह ्रौर मेरा नाम 
विमीपण & ॥ १२॥ 
तेन सीता जनस्थानाद्धता हसा जटायुषम्‌ । 
रुद्रा च विवशा दीना शक्तसीभिः सरिता ॥१२॥ 
वही जटायुको मार कर लनस्थान से सीता को हर लार्या 
-या } वह्‌ वेचारौ सीता राक्षसि्यो के वीच विवश श्रौर दीन द्यो 
कैदमे ै।१२॥ 
तमहं हैतुभिर्व्येर्िंषिधेश स्यदर्शयम्‌ । 
साधु निर्यात्यतां सीता रामायेति पुनः पनः ॥ १४ ॥ 
रेने रावण को कितनी दी युक्तियों से समाया श्रौर कितनी 
ही वार कदा कि, श्चच्छाहो तृ सीता रामचन्द्रको दे दे ॥१४॥ 
स चनं प्रतिजग्राह रारणः कालचोदितः। 
उच्यमान" हितं वाक्यं षिपरीत इवौषधम्‌ ।॥१५॥ 
किन्तु उसने मेरी वात न मानी, क्योकि उसके सिर पर तो 
काल खेल रदा है । जिस प्रकार मरणासन्न रोगी को दवा बुरी 
लगती है, उसी प्रकार रावण को मेरी कदी हई हितकर वतिं 
उल्टी लगीं ।। १५॥ त्‌ 
सोऽहं परुपितस्तेन दासवच्चावमानितः | 
त्यक्ला पुत्रांश्च दारांश्च रात्र शरण गतः ॥१६॥ 
उसने समसे वडे कठोर वचन कदे चीर टहलुण् की तरह 
सेरा अनादर किया । श्रवः अवमे पुत्र कलव्रादि सवकीव्याग 
त्ररमचन्द्र जो के शस्णमेंच्रायारह 1 १६॥ 
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सर्वलोकशरस्याय राघवाय महासने । 
निवेदयत मां चिप्र विभीषर्पुपस्थितम्‌ ॥१७॥ 
सव लोकों के रक्तक मदालमा श्रौरामचन्द्रजीसे अआपलल्लोग 
शीघ्र निवेदन करदे कि, विमीप्ण॒ आया दैः ॥ १७॥ 
एतत्त वचनं श्रुत्वा सुग्रीयो लघुविक्रमः» 
लदमणस्याग्रतो रामं स्संरन्धमिदमत्वीद्‌ ॥१८॥ 
विभीषण के ये वचन सुन, सुरी शीघ्रवापूर्वैक गण सौर 
लक्ष्मण ऊ सामने श्रीरामचन्द्र जी से प्रेम मे भर, शीध्रतापूवेक 
कहने लगे । १८ ॥ 
रावरस्यानजो भाता पिभीषण इति भरतः 
चतुसि : सद रक्तोभिभयन्तं शरणं गतः ॥१६॥ 
रावण का द्धोदा भ जिनका नाम विभीषण ई, चार 
राक्तसो को लेकर अपके शरण मे श्राया है ॥ १६1) 
मन्ये यहे नये चारे युक्तो वितमसि । 
वानराणां च भद्र ते परेषा च परन्तप ॥२०] 
हे श्‌ तापन ! जिस प्रकार वान्यो की मलाई, उस 
प्रकार श्राप करते चनकरने कामों का विचार करे, व्युह्‌ रचना 
करवावे' ओर शतरुसेन्य छा वर्तन्त जानने को जासू नियत 
„कर, सावधान हो जय 11 २०॥ 
१ लघुविक्रमः रौघ्रगमनः | (गो) २ सरब्धं-प्रेमभराच्च- 
स्तिदिताक्तेर । (गो०) 
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श्यन्तर्ानयता हेते राकसः कामरूपिणः । 
शूराश्व निक़ृतिज्ञाश्चर तेष्‌, जातु न विश्वसेत्‌ ॥२१॥ 
हे राघव 1 ये राक्षस है। ये जव चा तव इच्छानुसार 
रूप धारण कर सकते है; ये अद्श्यचारी तथा बडे वीर चनौर बडे 
कपटी ह ॥ २१॥ ` 
इप्रणधी रा्लसेन्दरस्य रावणस्य भवेदयम्‌ | 
अनुप्रविश्य सोऽस्मासु भेद छर्यान्नं संशयः ॥२२॥ 
स॒मे तो यह्‌ राक्षसराज रावण का जादुम जान पडता टै) 
निश्वय दी यद्‌ हमर लोगों से दिलमिल् कर, हम लोगों ही में 
परस्पर सेद भाव उत्पन्न कर देगा ॥ २२॥ 
प्रथवा स्वयसेषैप चिद्रमासाच बुद्धिमान्‌ । 
श्रसुप्रविश्य विश्वस्ते कदाचितहरेदपि ॥२२॥ 
थवा जव कमी हम इस पर विश्वास कर असावधान हदोगे, 
तव यदहं अवसर पात्ति दी डम लोगों पर श्रक्रमण कर देगा-- 
चयोकि यह्‌ है बुद्धिमान्‌ ॥ २३॥ 
मित्रारयीवल्तं चैव ध्मौलं भूत्यवलं तथा 1 
सर्थमेतद्रलं मराहय' वजयिला दिषद्धलम्‌ ॥२४॥ 
मिचरा, वनवासिया, परपरागत सैनिकों अथवा शपते 
प्मयीनख राजाश्रा की तथा नौक्रर रली हुई सेना--इन सवसे 
काम लले, किन्तु शत्रसैन्य पर सदायता के लिप्‌ कमी 
विश्वास न क्रे ॥ २४॥ | 
१ श्रन्तर्घनिगताः--श्रदृश्यचारिणः । (गो°) २ निङ्तिनाः-- 
कपयोपायवेदिन. । (गो०) ३३ प्रणिधि.--चारः । (गोर) ४ मौल-- 
परपरागत सैन्यं । (गो०) 


सप्तदशः सगः १२६. 


प्रत्या राक्सो द्यप अआताऽमित्रस्य वै प्रभो | 
आगवेश्च रिणेः पकतात्कायमस्मिन्ि विश्वसेत्‌ ॥२१॥ 
हे प्रभो } एकतो यद्‌ स्वभाव दी से राक्ष ठहरा, दूसरे शत्र, 
काभाईदैः। तीपरे हाल दीमे शत्‌, के पाससेचला आ रहा 
ड । भै इसका कैसे विश्वास्त करू ॥२५॥। 
रवणेन प्रिष्टितं तमवेहि विमीपणम्‌ । 
तस्याह' निग्रहं न्ये रम हमवतां चर ॥२६॥ 
यह्‌ विभीपण्‌, रावण ही का मेजा हच्रा चाया है 1 देसवं- 
समयं राघव । नैतो इसे दण्ड देना ही ठीक समभता हूं ॥२६। 
रा्तसो जिह्मया बुद्धया सन्दि्टोऽयञ्पस्थितः। ` 
प्रहतुः मायया च्छल्नो विश्वस्ते खयि राघव ॥२७ 
हे रावव ! यह्‌ कपटी मायावी र्व प्रथम चखापके मनमे 
पनी शरोर से विश्वास इत्पन्न कर, अवसर हाथ लगने पर, श्राप 
के उपर प्रहमरकरने के लिए ही राण का भेजा हु, यदहो खाया 
दै ॥२५॥ 
प्रविष्टः शबर सेन्यं हि प्राज्ञः भातरुरतकरितः । 
निहल्यादन्तर क्न्ध्या उलूक इच वायसान्‌ ॥२८॥ 
दे प्राज्ञ ! यह्‌ शत्र सैन्य मे इसलिये घुखना चाहता है कि, जव 
श्मवस्तर हाथ लरनि पर शत्र को प्रसावधान पावे, तव उनको उमौ 
धकार सार खले, जिस प्रकार एक घुग्धू वहन से कौच्नों को मार 
उालता है ॥२८॥ 
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वध्यतामेष दण्डेन तीव्रेण सचिवः सह । 
रावणस्य नृशसस्थ भाता ह्यष विभीषणः ॥२६॥ 
अतएव इसे मय इसके मत्रियों के कड़ी सजा दे कर मार 
डालना चाहिए । क्योकि यह उस कसाई रावण का माई हे ॥२६॥ 
एव्क्लवा तु तं रामं संशयो वाहिनीपतिः | 
वाक्यज्ञो वाक्यङुशलं ततो मौनयुपागतम्‌ ॥२०॥ 
इस प्रकार कुपित हो वाक्यविशारद वानरराज सु्रीव, वाक्य- 
कुशल श्रोरामषेन्द्र जी से वचन कष, चुप हो गए ॥३०॥ 


सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुता रामो सहायशाः । 


समीपस्थानुवाचेद" दमस युखान्दरीच्‌ ॥२१॥ 
सुमीव के ये वचन सुन, महायशस्यी श्रीरामवन्द्र, पास वैठे 
हर दयमानादि सुख्य मुख्य वानर्यो से वोले ॥३१॥ 
यदुक्तं कपिराजेन रावणावरजं प्रति । 
वाक्यं हेतुमदथ्यं च भषद्भिरपि तच्छुतम्‌ ॥२२॥ 
रावण के द्योटे भाई के सम्बन्ध मे कपिराजने जो युक्तियुक्त 
मतलव की वातं कीं ट, वे सव ्रापलोर्गो ने भी सुनी ही है ॥२२॥ 
सहदा ध्थकच्छर प? युक्त' बुद्धिमता सता । 
समथ नापि सन्देष्टु' शाखतीं भूतिमिच्छता ॥३३॥ 
सदैव मह्ललाभिलापी बुद्धिमान, समये श्रार दितेषी को यही 
चाहिए कि, सद्द को, काय करने मे सन्देह उपष्थित होने परया 








९ श्रथङ्च्ये,पु-- खरेयु 1 जर) 
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सद्र पड़ने पर, इसी तरह सम्पति देनी चार्दिए । अतः श्राप 
लोग भी श्पनी अपनी राद ॥३३्‌ा 

इत्येवं परिषृष्टास्ते स्थं सं ।मतमतन्द्िताः । 
श्सोपचारं तदा राममूचुर्दितचिकीष॑वः ॥ २४ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार पृ्वा; तव वडी मस्तेदी के 


साथ वानरो ने श्रीरामचन्द्र जी की भलाई की कामना से, प्रशंसा 
पूवक अपनी सअरपनी सम्मति दी ॥३४॥ 


ज्ञातं नास्ति ते किंचित्‌त्रिपु लोकेय राघध । 
लानं प्रूचयन्राम पच्छस्यस्मान्‌सहतया ॥३१५॥ 


हे राघव । तीनों लोकों में ठेसी कोड बस्तु न्दी, नो रापो 
मालूस न हो । तुमने सुद्ृद्भाव से जो पूरा है--य्रह्‌ केवल म 
लोगो फो तुमने पनाया हे ॥३५॥ 
तं हि सस्यव्रतः श्रो धामिषफो द्टविक्रमः | 
परीच्यकारी स्मृतिमान्निसृष्टातमा सुदरसु च ॥ ३६ ॥ 
तुम सत्यत्रतधारी, शूर, धा।भिफ, दश्विक्रमी, मली भोति 
जच पड़ताल कर कामं करने वले, स्मृतिमान्‌ , इष्टमित्र के प्रति 
विश्वास रखने वाले श्रौर हितेपी ह ॥३६ 
तस्मादेकेकशस्तावदुनुबन्तु सचिवास्तव । 
हेतुतो मतिसम्पन्नाः समर्थाश्च पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
इस समय तुस्हारे समीप वुद्धिमान्‌ रौर समथं मंत्री )वे 
सलग ्नलग युचिभरदश्च नपूचंक पनी अपनी सम्मति प्रकट 
करे ।३७॥ 


१ सोपचार--प्रशखावारयमेवाह्‌ । ( गो° ) 
वाऽ रस" युऽ-११ 
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इत्युक्तं रापवायाथ मतिमानङ्गदोऽगरतः । 
विभीषणपरीकतारथुवाच वचनं हरिः ॥ ३८ 
जव वानरो ने श्रीरामचन्द्रं जी से इस प्रकार कटा, तव 
बुद्धिमान अ गद ने सव से प्रथम विभीषण की परिस्थितिका 
विवेचन करते हए सपनी सम्मति दी ॥३८॥। 
शत्रोः सकाशात्सम्प्ाप्तः सवथा शङ्व एव हि । 
विश्वासयोग्यः सहसा न कत्यो विभीपरः ॥२६॥ 
विभीषणः शत्रु केपससेश्रारदादहै, अत्तः उसकी चोर 
से शङ्का उन्न दोनः स्वाभाविक वात है । श्रतएव यह सदसा 
चिन्धास करने योगय नदीं है ॥ ३६ ॥ 
छादयित्वाऽऽत्मभाव' हि चरन्ति शख्बुद्धयः | 
प्रहरन्ति च रन्ध प्‌ सोऽनथः सुमहाचूभवेत्‌ ॥४०॥ 
क्योकि करूर स्वभाव वालि राक्तस सदा अपने मन कामाव 


दिपाए घूमा करते है ओर श्रवसर हाय श्रि ही परहार कर वैरते 
दै । जदो फेखा होता है, वो वदा भारी प्रन होता है ॥४०॥ 
एअर्थानथौ विनिश्चत्य व्यवसार्यर भनेत ह । 
गुणतः संग्रहं इर्यादोपतस्त.^विक्षभयेत्‌ ॥४१॥ 
अरतएव गुण च्रौर दोपों को विचारपूवंक निश्चित कर त्याग 
श्रथवा स म्रदोचित शचष्यवसाय मे प्रवृत्त होना चादिषए। यदि विभी- 
पणमे गण हो तो उसको मिला जेना चादिए घौर यदि दोप 
तो उसका स्याग कर दैना दी च्छा है ॥४१॥ 


१ श्र्यानयौ गुणदोषौ । (गो°) २ व्यवसाय --त्यागस्रदेचिता 
ज्यवत्नायं | (गो०) % पाठान्तरे--“"विवर्जयेत्‌ 1” 


#१ 
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यदि दोषो महास्तरस्मिस्स्यज्यतामवपिशङ्भितम्‌ । 
गुणान्बाऽपि वहुञज्ञाला सङ्ग्रहः क्रियतां सृप ॥४२॥ 
यदि बिभीपणमे कोड वडा दोप देख पडे, तो धिना सद्धोच के 
इसको त्याग देना चादिए ¡ है राजन्‌ ! यदि इसमे धुत से गुण 
देख पड़, तो इसको अपने मे मिन्ञा लेना चादिषए ॥४२्‌॥ 

[ नोट-किसीमी मनुष्ये गुण ही गुण या दोष दी दोष नदीं हुश्रा 
करते--प्रव्येकमें गुण भीषहोतेह श्रौरदोपमी। वी दशार्मेतो 
विभीषण का स्याग व सग्रह का विचार दुरूह रै] यह सोचकर टौ अगद 
ने ४२ वे शलोक मे “वदा दोषः या बड़ा गुण "° कह कर्‌ अपनी पूर्वकथित 
चात्त फा स्पष्टीकरण किया रै  ] 


शरमस्त्थ निरिचत्य साथ वचननव्रपीत्‌ | 


सिप्रमस्मिननरव्याध चारः प्रतिविधीयताम्‌ ॥४२॥ 
तदनन्तर शरभ ने कुं सोच कर, यद सोपपत्तिक (यिकाने 
कौ) वात कही । हे नर्या । लङ्का मे जासून भेज कर इसका 
रहस्य जानना चाहिए ।॥४३॥ 
प्रणिधाय हि चारेण यथावस्छ्रच्मबुद्धिना । 
प्रीद्य च ततः कार्यो यथाल्याय्य परिग्रहः ॥४५४॥ 
किसी कुशाम्रचुद्धि मेदिया द्वारा इसका ठीक ठीक वृत्तान्त 
जानना चाहिए । नदनन्तर भली भोत्ति जान कर, नीति शाखा- 
लसार इसको मिलाना चाहिए ।४४। 
जाम्बवांस्त्वथ सम्पेदप शासघुद्धवा विचक्षणः । 
व्य विज्ञापयामास गुएवदोपवर्नितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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तदनन्तर विचक्षण वुद्धिमान्‌ ज्वदान्‌ ते यथाशा विचार 
फर, युक्तियुक्तं शौर दोघवर्जित यह बात प्रकट की ॥धशो 
बदधवैराच्च पापाच्च राच्सेन्द्राद्विमीषणः । 
¢ 
शरदेशकात्ते सम्प्राप्नः सवथा शङ्धयतामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हमारे कहर शु ्ौर पापी रावण के पास से विभीपर पेसे 
समयमे आया जिस समय उसे प्राना उचितन था, फिर 
यह स्थान भी इत काये के उपयुक्त नहीं है, अतएव इ्तसे सवधा 
सशद्कित रहना ही उचित है ।४६॥ 
ततो मन्दस्तु सम्प्र च्य नयापनयक्षाविदः | 
वाक्यः वचनसम्पन्नो बभापे हैतुमत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नीति नीति की किवेचनाकरने मे दत्त मैन्दने भली भोति 
सोच विचार कर अत्यन्त युक्तियुक्त व चन कषा ॥४७। 
वचनं नाम तस्येप रावणस्य भिभीपरणः 
[५ भ ० नरन 
पृच्छयतां मधुरेणायं शनैनरवरेश्वर ॥४८॥ 
है नरषरेश्वर । यह्‌ विमीपरण रावण का छोटा भाई है, तरतः 
दसस शिष्टतापूब क धीरे वीरे मधुर शब्दों मे सतर वर्तिं पू छनी 
चाहिए ॥४८॥ 
भावमस्य तु विज्ञाय ततस्त्ख' करिष्यसि 1 
^ [घ 0 
यदि दुष्टो न दुष्टो वा बुद्धिपूर्वं नरपम्‌ ॥४६॥ 
हे नरप्रभ ! फिर इसके मन की श्रसज्ली वात्तजानदठेनेके 
वाद्‌ इसके दुष्ट ्रयवा साधुदहोने का विचार कर, सैप्ना टीक जान 
पडे वेसा तुम करो ॥४६॥ 


९ देवमत्तरम्‌ -- र तिश्येन देनुयुक्त । (गो) 
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यथ श्संस्कारसम्पन्ना हनूमान्सचिगोत्तमः । 
$ ¢ ड 
उवाच वचनं श्लच्णसथवन्मधुर्‌ सधु ।॥ ५०॥ 
तदनन्तर सव-शाख्च-विशारद, म त्िशरेठ दचुमान जी ने स केप 
मे, किन्तु सष्टा्रेोधक मधुर वचनो मे कदा ॥५०॥ 
न भवन्तं मतिश्ेष्टं समर्थं वदतां वसम्‌ | 
श्रतिशाययितु' शक्तो वृहस्पतिरपि नुधन्‌ ॥ ४१ ॥ 
दे स्वामिन ! राप वुद्धिमनें मे प्रेठ, समथं रौर बोक्तने वालों 
मे सर्वोत्तम है । वृहस्पति मी श्रापके सागने बहत नदीं बोल 
सकते ।५१।। 
न वादान्नापि सह्पौन्नाधिक्यार्न च कामतः । 
वद्यामि वचनं राजन्‌ यथाथ रामगौरवातर्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे राम । मै तुमसे तकेकौशल से, सचिवों की स्पर्धाके 
वशवर्ती दय, सपने को बड़ा वुद्धिमान वक्ता होने के भभिमान से, 
भाषण की इच्चा से अथवा विमीवण का पक्तपाती वन कर, छु 
नदीं कहता, किन्तु मे जो कञ कर्हरुगा ठीक दी ठीक श्नौर तुम्हारे 
गौरव का ध्यान रख कर दी करहगा ॥५२्‌॥ 
अर्थान निमित्तं हि यदुक्त सकस्तव । 
तत्र दोप प्रपश्यसि क्रिया न ह्य पपद्यते ॥ ५३ ॥ 
गुणे चनौर दोषों के विषयमे तुम्हारे मव्रियोने जो ङ 
फा है, उसमे सुमे दोप देख पडते दै, क्योकि उससे सुमे को 
काम होता नदी जान पडता ॥।५३) 


¢ सत्क^र्सिपन्नः--स्रासरभ्यासदटतरसंस्कारयुक्तः 1 ( गोऽ ) 
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ऋते नियोगात्सामभ्यमधयोद्ध न शक्यते । 
सहसा विनियोगो हि दोषान्‌ प्रतिमाति मा ॥५४॥ 
विना कोई काम सोपि तो किसी की हित श्मनदहित भावनाका 
पता चल नदीं सकता । साथ ही सहसा कोई काम सौपदेनाभी 
मेरी समम मे ठीक नदीं है ।५५॥ 
चारप्रशिहितं यक्त यदुक्त" सचिवैस्तव । 
शयथ स्यासम्भवात्तत्र कारणं नोपण्यते ॥५५॥ 
भेदिया या चर भैजने के स" वन्ध में वुम्हरि मधि्योनेजो 
छुं कदा हे, खो विना प्रयोजन चर सैजना भी युके ठीक नदीं 
जान पड़ता ॥५५॥ 
अदेशकाले सम्प्राप इत्ययं यद्विभीपशः | 
विविक्ता तत्र मेऽस्तीयं तां निबोध यथामति ॥ &॥ 
( जाम्बवान ने कहा था फर) विभीपश॒ ठीक समय श्रीर ठीक 
थान पर नदीं ्ाया । इस विपय मेँ भँ अपनी वद्धि के ्रतुसार 
दं कहना चाहता हृ, ( श्राप लोग ध्यान देकर सुनें ) ॥५६॥ 
स एप देशः कालश्च भवतीति यथातथा | 
पुरपास्पुरपं प्राप्य तथा दोषगुणावपि ॥१५५७॥ 
विभीपण के श्राने का यदी ( उपयुक्तं ) स्थान दै शौर यदी 
ल दै । पक पुरुष के पामसे दूरे पुस्पके पसश्रनेमेजो 
वरा भलाई श्ये सकती है--उसे भँ कहता हू ॥५७] 
दौरास्म्यं रावणे दृष्टा विक्रमं च तथा त्वयि। 
युक्तभागमन तस्य सदशं तस्य बुद्धतः। ५८॥ 
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रावणम दुष्टता श्रौर दुम परकभ देख, इसेका यह 
श्माना सवेथा ठीक है चनौर यष्ट उसकी वुदिषानी को प्रकट करता 
दै॥ ५८॥ 
न्ञातरूपैः पुरैः स राजनुपएन्डयतामिति । 
यदुक्तमत्र मे प्र॑ता काचिदस्ति समीरिता }1 ४६ ॥ 
द्मज्ञात कुलशील दृत के दारा धिभोपल का हाल जानने 
केलिएमेन्द तेजो परामन्तं दिश्चा दैः सो इस विषयमे भौ 
विचार कर म जिस परिणाम पर प्हुवा ह, उसे भी 
खनो ॥ ५६ ॥ 
पुक्छयमारो विशङ्कत सहसा द्धिमाय्‌ च्चः । 
तत्र भित्र प्ह्ु्येत मिथ्या पृष्टं सुखागतम्‌ ।६०॥ 
विभीषण चड़ा बुदिधमान्‌ है । श्रततः श्रज्ञात्तकलशील किसी 
पुरुष के सदसा उससे ऊच पूते पर, उ्के मन म सन्दे 
उसन्न होगा श्रौर उत्तर न देगा 1 फिर सुखभरप्ति री लालसा से 
वह तुमसे मैत्रो करने आया है--षो पेसा करने से उस भैनी 
मेद्‌ पड जायगा 1) ६० ॥ 
अशक्यः सहसा रजम्‌ मानो वेतत्‌" परस्य वे) 
छन्दः स्वमवैगीतिसेनेपुख्यं पश्यता भृशम ॥६१॥ 
ह रजन्‌ ! फिर किसी दूसरे के सन की वातत सहसा जानी 
मो नदीं ला सकती, किन्तु चतुरनन कंठस्वरके भेद सेश्मोर 
छंटध्वनि सै बोलने बाज्ते का अभिप्राय ताड जति दई ।६९॥ 
न खस्य तर चतो जातु सचयत दुष्टमवता ) 
प्रन चदन चापि वर्मात्ये नास्ति संशयः ॥६२॥ 


वि 
---- ~=“ ~ -+^~ ------, ~ 
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हे राम! सुमे तो इसकी चोली से इषकी बुरी भावना नदीं 
जान पडती । इतकी मुखाङृतति भी हर्पित देख पड़ती ई अतः 
य॒फेतो इस पर कुड मो सन्देह नदीं दैः ॥६२॥ 
अशङ्कितमतिः स्वस्थो न शठः परिसपैति । 
न चाख दुष्टा वाक्चापि तस्मान्नास्तीह संशयः ॥६३॥ 
जो धुं होता है वह मिर्माकर शरोर स्थिर चित्त दोकर नदीं 
्याता । इसकी वोलीमे मौ सुमे बोई दोप नदीं जान पडता । 
तएव मुके तो उस पर कु भी सन्देह नदीं ह ॥६३॥ 
श्राकारश्छाच मानोऽपि न शक्यो विनिगृहितुम्‌ । ` 
बलाद्धि बिव्रोत्येव भावमन्तगेतं रेखाम्‌ ॥६४॥ 
छकार कोको मले दी छिपे पर वह्‌ हिप नदीं सकता, 
वस्कि मनुष्य के अन्तःकरण की दुष्टता श्रथवा साधुता बह 
वरजोरी प्रकट कर देता है. ।॥ ६४ ॥ 
देशकाज्लोपपन्न' च कार्यं कायंविदां बर । 
स्वफलं ङरुते कषिप्रं प्रयोगेखामिसंहितम्‌ ॥६५॥ 
हि कर्मज्ञं मे श्रेष्ठ ! काल शरोर देश का मली भाति विचार 
फर, उपयुक्त पुरुप वारा जो कायं किश्या जाता है, बह शीघ्र फल 
देता है ॥ ६५॥ 
उचोगं तथ सम्प्ेदय मिथ्यावृत्त' च रावणम । 
वालिनश वधः श्रा सुग्रीवं चाभिपेचितम्‌ ॥६६॥ 
विभीपण तुमको उद्योगी श्योर रावण को मिथ्या रयोग मे 
लगा ह्ृश्रा देख च्रौर यह सुन ॐ, तुमने बाली को मार डल्ला 
रीर सुग्रीव को राज्य दिला दिया ॥ ६६॥ 
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राज्यं प्रार्थयमानश्च बुद्धिषूव मिहामतः । 
एतावत्‌ पुरस्छृस्य युन्यते लस्य सग्रहः ६५७) 
लङ्का का राज्य पाने के लोभ से, मली मति सममः वू 


कर यहां श्राया है इन बातों पर ध्यान देते इए विभीपण का 
लेना दी उचित दैः ॥ ६७ ॥ 


ष्ट ¢ * 
यथाशक्ति मयोक्तं तु रारसस्याजवं? प्रति । 
त्व प्रमाणं तु शेषस्य श्रुता इद्धिमतां वर ॥६२८॥ 


इति सप्तदशः सर्गः ॥ 
हे वुद्धिमानों मे भरे ! मेने निज बुद्धिदश्युसार विभीपणए के 
निदोषत्व केवर मे जो छ कदा--उसे तुम सुन दी चुके श्रव 
विभीषण परो ग्रहण करना न करना तुम्दारी इच्छा के उपर 
है ॥ ६८ ॥ 


युद्काड का सतक्रहवांः सरग पूरा हुश्रा । 


] 
~; ०१- 
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 ऋर्णयण------ 


सथ रमः प्रसत्नात्सा भ्रत्वा वायसुतद € । 
९ ~. ~ 
रत्यमापत दुष; रर तनानात्मनि स्थितम्‌ ॥१॥ 
तदनन्तर सर्व॑शाख्वेत्ता, अजेय श्रीरामचन्द्र ली दतुमान जी 
की वतिं सुन प्रसन्न हुए मौर स्वस्थ दो वोले ॥ ९ ॥ 


१ श्रार्जवं--निरदोभवं । (गोऽ) २ श्रुतवान्‌--उकललशाख्श्रवण्‌- 
वान्‌ । (रा०) 
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ममापि तु विवक्षाऽस्वि फाचिस्ति षिभीषणम्‌ | 
भ्रोतमिच्छामि तत्सवं मबद्धिः भ यसि स्थितैः ॥२॥ 
हे वानरो विभीषण के विषय मे सुमे भ छु वक्तव्य दै । 
आप सव मेरे हितैषी द, चरतः मेँ ( पहले) श्मापकी बिं दुनना 
चाहता ॥ २॥ 
शित्रभावेन सम्प्रप न त्यजेयं कथन्न । 
दोपो यद्यपि तख स्थास्सतामेतदगर्हितिम. ॥२।। 
यदि विमीषशण .मित्रमावसे घायाहो तो यै इसे कमी 
त्यागना नदीं चादता } भन्ने दी उसमे को दोषभो हो । क्योकि 
शिष्टननों का यही अनिन्दित कतव्य है ॥ ३॥ 
सुग्रोवस्त्वथ तद्वाक्यमामाप्य च बिभरृश्य च। 
ततः शुभतरं वाक्यश्वुवाच दरिपृङ्गवः 1।४॥ 
तदनन्तर वानरराज सुम्रीव, श्रीरामचन्द्र जौ के वचर्नो की 
चिष्त्ति कर रौर मन में सममू कर, अपनी प्रहिली वात 
का श्रलुमोदन कर्ते हए वोल्ते ॥ ४ ॥ 
दुष्यो बाऽप्यदृषटो वा किमेष रजनीचरः । 
ईदश व्यसन ्राप्न॑ प्रावरं यः परित्यज त्‌ ॥५॥ 
को नाम स भवेत्तस्य यमेप न परित्यजेत्‌ । 
वानराधिपतेर्ाक्यं भ्र रवा सर्वादुदीत्य च ॥६॥ 
यह दुहो या साघु ; छिन्ु दै तो रतस. दी | ह्रसते पेषी 
्रिपत्तिम पडे हुए पने भाद का साय क्यौ द्योड़ा १ फिर जव 
इसने सङ्कट के समय श्रपने समे भाई को दी योह दिध दथ 
यह्‌ किंसका सगा हो सक्ता है वानरान के इन वचनो कं 
रुन, श्रीरामचन्द्र जौ ने खव की द्रोर्‌ दैसा ॥ ४॥६॥ 


--- य-द १०4५ 
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इषदुरस्मयमानस्तु लद्मणं पुण्यलकचणम्‌ । 
इति होवच काष्करस्थो चास्य सत्यपराक्रमः 1\ 


तदनमेरर सुसच्य( कर सतयपराक्रमी श्रीरासचन्द्रजीने चुम 
लक्षं से युक्त ॒लद्मण जौ से यद्‌ कदा 1 ७॥ | 
श्रनधीत्य च शाप्नाणि वृद्धानरपसेभ्य च ) 
न शफयमीदश' वक्तुः यदुवाच हरीश्वरः ।॥२॥ 
वानरा सुभ्ीव ने जैसा कदा वैषा को दूस विना 
शख को पट श्रौर धिना बृद्धोंकी सेवा किए नहीं कष्ट 
सकता ॥ ८॥ 
स्ति यदमतं किंश्िदयदत्र परतिमाति मे। 
प्रत्यत्त' लौकिक बाऽपि पिचयते स्वराज ॥६॥ ' 
इसमें एक बडी सुदम विचारः कौ चात मुके जान पडती है । 
वद्‌ त्यक्त है, लोकसिद्ध है रोर सव राजाश्मो मे भी पाईजाती 
॥६॥ 
भमित्रास्तस्छलीनष्छ, प्रतिदेश्याश्व कीतिंस्तं ताः। 
व्यसनेषु प्रहतारस्तस्मादयमिहागतः ॥१०॥ 


शतु दो भकार के हुआ कसते ह । एक तो श्मपनी जाति विय- 
द्री वनि, दु्षरे ्रास्-पके देशो भें रहने चलि ये दोनी 
ही भकार के शु विपत्ति के समय श्ाक्रमण करते ह! अतः 
सम्भव दै; यु विमोषण्‌, रावण को सद्कुटापन्न देख उसका 


सेदार करने फो यहां घायाह्े ॥ १०॥ 


-------~-~--= 


१ कुलीनीः--जातयः । (गो°) 
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शरपापास्तल्छलीनाश्च मानयन्ति स्यकानूहितान्‌ | 
, एष प्रायो नरेन्राणां शङ्कनीयस्त शोमनः‹ ॥११॥ 
नाति चलि लोग ङितने दौ निर्दा श्रौर धम्म हौ, किन्तु 
समय पड़ने पर बे सद्‌ अपना स्वाथ सावने के लिए यत्नवान्‌ 
होते द । अतः जति बाले मले हौ गुएवान्‌ ह, सजा को उने 
सदा सशङ्कित रहना चाहिए ॥ ११॥ 
यस्तु दोषृप्लया गरोक्तो हयादानेऽखिलस्य च | 
रीतं ८ [4 * 
तत्र ते कोतयिष्यामि यथाशाल्लमिदं श्रृ ॥१२॥ 
शन्नुपक्त को मिलाने मेँ तुम लोगों ने जो दोष वतलाया ह 
उसका उत्तर मे नीति शाखमम्प्व देना हू उषे तुम नोग 
सुनो ॥ १२॥ 
ति वयं तृलीनाश्च राग्यकरोढकी च रापः । 
पण्डिता हि भविष्यन्ति तस्माट्प्ादयो विभीषणः ॥१३॥ 
दम लोग इक्तके जाति विराठरी वाले नही, जो वह हमको 
नाश कर हमारा राज्यलेने कोत्या हो| किन्तु त्रपते भईका 
नाश करा श्रौर उसका रज्य लेने की लालसा से, हमरे पास 
विभीपण काथाना सम्भव दहै। फिर विमीपश पण्डित भी 
है-श्रतएव मेरी समक में तो उरो मिला केना चाहिए ॥१३॥ 
छव्यग्रारच प्रःश्श्च न भविष्यन्ति सङ्गताः | 
प्रणद्श्च महनेपोऽन्योन्यखय भयमागतम्‌ ॥१४॥ 
यह्‌ प्रसिद्धै किं, भाई लोग श्रापरत में मिल कर श्रदुकरूनता 
पूर्वक शोर प्रसन्न मन से वास करते दे, पर ठस समय अव युद्ध 
` १ शोभनो युवान । (गोऽ) 
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काडका वज रहा है, तव उनके मन मे एक दूसरे की छोर भय 
उतपन्न हुश्मा दोगा ॥१६] 

“ईति मेदं गमिष्यन्ति तस्माद्ग्राहयो विभीषणः । 
न सवे भातरस्तान भवन्ति भ्रतोपमाः ॥१५॥ 
मद्धिधा वा पितुः पुत्राः छदो बा मद्विधाः 
एषगुक्तस्त रामेण सुग्रीवः सहलरसणः ॥१६॥ 
उत्थायेदं महाभ्रा्ञः प्रणतो वाक्यमन्रधीत्‌ । 
रावणेन अ्रशिषितं तमवेहि विभीषणम्‌ ॥ १७] 


च्मौर इससे इनके मनमे सेद हो जाना मी सम्भवैः | तः 
विभीपण को मिला ठेना ठीक है । हे तात ¡ सव भाई, भरतजैसे 
धरोर सव पुत्र मेरे समान पिता के चाज्ञाकारी श्नौर सव मित्र राप 
लोगों जैसे नदीं हृश्रा करते 1 जव श्रीरामचन्द्र जीने इस भकार 
कदा, तच लक्समणए सहित बडे बुद्धिमान युप्रीबर उठे शौर प्रणाम 
कर वोले--द राम ! यह विभीपख्‌, रावण का मेजा हुश्रा यद्य 
राया ह|) ९१५॥ १६॥ १५॥ 


तस्यां निग्रहं सन्ये कम" चमवतां वर्‌ । 
रक्सो जिह्यया बुद्ध्या सन्दि्ोऽयमिहागतः ॥१८॥ 


दे सवं सामध्यंवान्‌ ! भँ तो इसे द देना ही उचित समभता 
् । यह्‌ रावण का िखलाया हुगा कपर्चुद्धि से यहो श्राया 
1) ता 


५0 [५ ८ 
्रहतु तयि विश्वस्ते भच्छन्नो मयि वाऽतव ] 
लदमणे वा महावाहो स वध्यः सचिवैः पई ॥१६॥ 


र 
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हे अनघ ! जन यह्‌ हम लोर्गो का श्रपने उपर विश्वास जमा 
लेगा, तव चर्वेसर पा चिपे छिपे श्मोपके, अथवा लक्ष्मणके श्रथव। 


मेरे उपर प्रहार करेगा । श्रतः मंन सहित इसको मरघा डालना 


ही उचित है ॥१६॥ 
रावणस्य नश सस्य भराता द्यप विभीषणः । 
एवक्ता रघुश्रेष्ठ" सुग्रीवे वाहिनीपतिः ॥२०॥ 
वाक्यज्ञो वाक्यङकशत्तं ततो मौनघ्रुपागमत्‌ । 
सुग्रीवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा रामो विग्रश्य च ॥२१॥ 
यद्‌ उस घातक रावण का भट है । वचन बोलने मे चतुर 
कपिसेनापति सुप्रीव, इस परर रवुश्र ठ एव वाक्यविशारद श्रीसम- 
चन्द्र जी से वचन क्‌ कर, चुप दो गद्‌ । सुग्रीव के वचनो को सुन 
ओर उन पर बिचार कर श्रीरामचन्द्र जी ने ॥२०॥२९॥ 
ततः श॒मतरं वाक्युवाच हरिपद्गयम्‌ । 
स दृष्टो वाप्यदुषटो चा किमेष रजनीचरः ॥२२॥ 
वरचमप्यहितं कतु समाशक्तः कथन्चन | 
पिशाचान्‌दानवानूयहानूपएथिव्यां चेव रपससाच्‌॥ २३॥ 
कपिश्रेष्ठ सुश्रीव से ये भ वचन कष । यद्‌ रक्तस दुष्ट हो 
या साघु, वह मेरा वाल भीर्वाश्नि नहीं कर सकता । क्योकि 
स प्रथिवी पर ज्िनने पिशाच, दानव, यत्त शरीर रकतसर ॥ 


२२॥ २३॥ 
शङ्गुन्यग्रेण तानृहन्यामिच्छनदरिसमणेखर । 
्र.यते हि कणोततेन शत्रुः शरणमागतः ॥२४॥ 
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हे कपिराज भे चाहु तो अगली के पोरेए से म्गर डाल सकता 
र मैने सुनाहैक्ति, शरण ने श्राए इद शत्रुको किसी कवूतर 
ते ॥ रशा व ध 
पर्ितश्च यथान्यायं सैश्च मसिनिमन्ितः। 
स हितं प्रतिजग्राह भार्याहर्तरमागतम्‌ ॥२५] 


यथाविधि सरकार कर उसे पने शरीर का मांस खिलाया 
था । यह्‌ चरतिथि एक बहेलिया या, जिसने उसकी कयूतरी को 
पषूड रसा था (| रष्भा 
कपोतो वानरभरे ष्ठ फिं एुनमेद्िो जनः । 
ऋवेः क्षस्य पुत्रेण कण्डुना परमर्षिणा ॥२६॥ 
मृण गाथां पुरा गीतां धर्मिष्ठं सत्यवादिनीम्‌ । 
वद्धाञ्लिपुटं दीन याचन्तं शरणागतम्‌ ।२७ 
न हन्यादाृशस्याथ मपि शत्रं परन्तप । 
श्रते घा यदि या दपः परेषां शरणगतः ॥२८॥ 
श्रि प्रणान्‌ परत्यस्य रदितन्यः इतात्मना 1 
स वेद्धयाद्म मोदाद्या कासाह्ाऽपि न रक्तति ॥२६॥ 
त्वया शक्त्या यथान्यायं तत्पापं सोकगरिं तमू । 
विनष्टः पश्यतस्तस्यारिणः शरणगतः ॥२०॥ 
जव क्वृूतर ने शरणमे श्राप हप शन्‌, का सत्कार किंथा, 
तव सुर जैसा जन शरण मे ्राए हुए विमीपख का परित्याग 


* पाठान्तरे-- "यथासत्वं 1” † पाठान्रे-- “पश्यतो यस्यारक्तितुः { 
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क्यो कर सकता है? मदपिं कण्व के सत्यवादी एव धर्मिष्ट पुत्र 
कण्डु ऋषि ने प्राचीनक्राल मे जो बात कदीदै, उसेभी सुनो। 
हे परन्तप । दाथ जोड, गिडगिडति दुर शरीर दीन भाव से शरण 
मे ारद्रुएशक्रुको मी, दयावमंकौरत्ताकरनेके लिएनमारना 
चदहिए । दुखी हो रया हरी, परन्तु अन्य शत्नके भयसे 
विकल हो कर, यदि शत्र भी श्रपने शरण में श्रावे, तो उत्तम पुरुष 
को उचित दै कि, प्रपने प्रणो कोहथेली पर रख कर भी उसकी 
रक्ता फरे!जो भयसे, प्रमाद सेश्रथवा श्स्य फिंसी वासना 
से, शक्ति रहने पर भो, एेसे की यथावत्‌ रक्ता नदीं करता, व 
पापी श्रीर लोकनिन्दिति है । यदि रक्तक के सामने शस्णागत 
मनुष्य म॑र जाय ॥ २६1 २७॥ २८ ॥ २६।३०॥ 


श्वादाय सुकृतं तस्य सवं गच्छेदरदितः। 


एवं दोपो सहानव प्रपन्नानामरच्से ॥२१॥ 
तो बह रक्तक के सम्नश्त पुर्यो कोले श्र्यठित शरणागत 
व्यक्ति चला जता हैः । अतएव शरणमे श्राए हुए की रहा 
न करने बड़ा मारी पाप लगता है॥ ३१॥ 
श्रस्वग्यं चायशयं च सलवीर्यवि नाशनम्‌ । 
करिष्यामि यथाथ तु कण्डोवंचनयुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
शरणागत की स्त्तञान करने से स्वगप्राति नदद हती, वदी 
यद्नामी होती है श्रोर बल एव वीयं कानाश द्टोतादै। 
छतः मँ करडु ऋपि फे वचन करा ययाथं रीत्यापालन कलं गा ॥३२॥ 
शवर्मिष्ठ च यशस्यं च सवग्यं स्यात्त फलोदये । 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत्ति च याचते ॥२३॥ 


्ष्टमः समैः शध 


क्योकि कण्डु का वचन, फल देने का ससय उपश्यिव होने पर 
पुख्य का,+यशका श्नौर स्वगे कादेने बाला है । जो एक वार सीमेरी' 
शरणमे श्रा जाय छोर वाणी सेक दे किमे तु्दारा ह ९१॥ 
ज ¢ प ७ 
अभयं सवभूतेभ्यो ददास्येतद्‌ वरतं मम । 
ानयेन' हरिश्रेष्ठ दत्तसस्याभयं सया ॥ ३४ ॥ 
तो तत्काल उसको, वह कोई मी स्योन हो, निभेय कर देना 
मेरा व्रत है । दे कपिश्रेष्ठ । तुम विभीप्ण कोले घ्राश्रो | मेने 
उसे प्रभय कर दिच्ा ॥ ३४ ॥ 
पणो बा सुग्रीव यदिवा रावणः स्वयम्‌ । 
रामस्य तु वचः श्रुता सुग्रीवः प्लवगेश्वरः ॥ ३५ ॥ 
हे सु्रीच! वह्‌ विभीषश हो, चह स्वय रावण दीस्योंनटहो, 
श्रीरामचन जी के ये वचन सुन कपिराज सुप्रीव ॥३५॥ 
प्रत्यभापत कार्थं _ $सौदयदेनाभिचोदितः । 
सन्न चतरं धसज्ञ लोकनाथ उखावह्‌ ।! २६ ॥ 
सोदादंभाव से प्ररि हो भीरामचन्द्रजौ से वले - दे खल- 
दाता लोकनाथ ! हे धमेज्ञ आपके इस कथत में च्रार्चयं की 
चीन सी वात है ॥३६॥ 


त्वमार्यः प्रभाषेथाः रसत्ववान्‌ सत्पथे स्थितः | 
मम चाप्यन्तरात्माऽ्यं शुद्धः वेत्ति विभीपणम्‌ । 
श्मनुमानाच भावाद सवतः सुपरीकितिः । ३७ ॥ 


१ प्राये--खुमीचोन ! [गोर] २ चच्ववान्‌ --प्रशत्त श्रष्ववघाय- 
वान्‌ । (गो०) ॐ पाठान्तरे--“ संदार्देन प्रचोदितः ॥ ” श्चयवा 
““सदहार्देनाभ्युदीरित, ! » 
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प्याप जेसे प्रशस्त श्मध्यवसायवान्‌,  घमसस्थापनाथं भूतल 
पर अवतीणं होते वाके को छोड प्नौर कौन इस तरह की उदारता 
दिखला सकता दै । श्चनुमान से खीर भाव से तथा सवर प्रकार से 
मल्तीभोति परीक्षा केकर मेरा श्चन्तःकस्ण भी विमीषणु को अव 
शुद्ध ही समम रहा है ॥२५॥ 
तस्मारिकिप्रं सह स्माभिस्तुल्यो भवतु राष | 
विभीषणो महप्राज्ञः सखिसं चाग्युपेतु नः ॥३८॥ 
श्रतएव हे राघव । सावुद्धिमान्‌ विभीपण शीघ्र दही हमारे 
समान हो यौर हस लोग के साथ उसकी मैत्री हो ॥ ३८ ॥ 
ततस्तु सुप्रीववचो निशम्य तत्‌ 
ह्रीश्वरेखामिदहितं नरेश्वरः । 
पिमीपशेनाश्च जमाम सङ्गम 
पत्रिराजेन यथा पुरन्दरः ॥ ३६ ॥ 


कपिराज क कथनानुसार श्री रामचन्द्रजी मे विभीपणके साथ 
तुरंत मेच्री करली, जैसे इरन गच्ड जी के साथसैतरी की यी॥२६॥ 
युदधकारड का अरारर्बो सगं पूरा हुमा । 


न~ © न= 
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रापवेणाभेय दत्ते सन्नतो रप्रणाचुजः । 
विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिं समरलोकयन्‌ ॥ १॥ 
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रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र लीने जव इस तरद विभीपण को 
च्रभयद्‌ान्‌ दिश्या, वव सद्याबुद्धिमान्‌ सवण के छोटे भाई 
विभीपण प्रथिवी ढी ओर देखते हु 1९ 
खारपपातावनीं हट भक्तरसुचरेः सह । 
सतु रामस्य धमौल्ा निपपत विभीषणः ॥२॥ 
्राकाश से पते भक्तिभाव रखते वले चार सत्रियो को लिप 
हए, दषि्त हये प्रथिव्रो पर श्रए्‌ चरर घरमस्मि विभीपण 
श्रीरामचन्द्र जी के चर्णोमे भिर पडे॥२॥ 
पादयोः शरणान्वेषी चतुर्भिः सह रादसैः । 
भअन्रवीच्च तदा रामं वाक्यं तत्र विभीपरणः ॥ ३॥ 
वारो राक्षसो सहित शरणन्वेषी विभीषण -श्रीराम चन्द जी 
के चरर्णोमे भिर, श्रोरामचन्द्र जी सेवोले।॥ ३॥ 
ध्॑युक्त' च युक्त च साम्प्रतं सस्परह्पं णम्‌ । 
, असुजो रवशस्या्ं तेन चास्म्यवमानितः | ४ ॥ 


निभीपण ने युक्तियुक्त) बमश्नत छर तत्काल मन को त्यत 
प्रसन्न करते वारे वचन्‌ श्रीरामचर जी से कहै! वे बोल--महाराज 1 
मै रावण क दा ५६ ह । उतने सेरा अनादर किशरा दै ॥४। 


भवन्तं सर्वभूतानां शरण्यं *शरयं मतः । 
परित्यक्ता नया ल्भा मित्रारि च धनानि ॥१॥ 


ष्याप णीमात्रे क र्त हे! अत्तः मलद्कामे मिक चौर 
समसत धन सम्पत्ति को त्याग करः आपके णरणमे श्राया हूँ ॥५॥ 





# 


# पाठान्तरे-“ शरणागत, ] ? 
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मवद्गतं च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च। 
तस्य तदचनं श्रुलो रामो वचनमव्रवीत्‌।। ६ ॥ 
छव तो सेरा रानपाट, जीवन शौर सुखादि समस्त दयी श्रापके 
्मघीन हैः । विभीषण केये वचन सुन श्रीरामच द्र जीने कदा ॥६॥ 
वसा खान्तयिखेन' लोचनाभ्यां पिबन्निव । 
द्राख्याहि मम तत्वेन राक्षसानां बलावल्लम्‌ 11७} 
श्रीरामचन्द्र जो ने वचनां द्वारा विभीषण को धीरज वेधा बडे 
श्राद्र के साथ उनको देखा । वद्नन्तर वे बोले--हे विभीषण ! 
व तुम मुमे लङ्कावासी राप्तसों के बलावल का ठीक ठीफवृत्तात 
सुनाच्रो ॥ ७॥ 
एवटुक्तं तदा रको रामेशाक्रिलिटक्मणा । 
ध ¢ ४० 
राविरस्य पत्वं सवमाख्यातुमुपचक्रसं || ८ ॥ 
्मकिलटकमां श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कने पर, 
विभीपण ने रावण के सैनिक वल का दशन विस्तारपृवंक करना 
प्मारम्म किद्मा।प] 
सवध्यः सर्वभूतानां भदेवदानवरकसाय्‌ । 
राजपु दभश्रीवो व्रदानात्स्वयंशुवः ॥ & ॥ 
हे राजछुमार । टश्घ्रीव राव व्रह्मा जी क वदान से देवता 
ठानच राच्तसादि समस्त प्राणिया से शरवनव्य ह्‌ ॥ ६ ॥ 
रावणानन्तर प्राता सम व्येद्ठय वीर्यवान्‌ | 
इुम्भ इर्णौ महातेजाः शक्रग्रतिवलो युध्रि ॥ १० ॥ 


नवव 
% पाठान्तरे गन्धर्वाचुररदखान्‌ ¡ ° श्रयवा शगन्धतरेरिगपक्तिा | 
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रावण घे ह्लोटा जौर युके वडा मेरा मन्ना भाई दंमकरण 
वड़ा बलवान र तेजस्वी है ओर युद्ध य इन्द्र को सामनाकर 
सक्वा है ॥ १०॥ 
राम सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि वा शरत्ः \ 
कैलासे येन संग्रामे मणिभद्रः पराजितः ५१९7 
हे रास, उसका सेनापति प्रहस्त & । शायद्‌ तुमने उसका 
नाम सनादयो! उसी के द्वारा कैलास पवंत पर मणिभद्र हराया 
गया या॥७॥ 
चद्धगोधाङ् लित्राणस्खवध्यवचो युधि ) 
धलुरादपए्य यस्सिष्ठ्द्श्यो मवतीन्द्रजित्‌ | १२ ॥ 
गोह्‌ के चमडे के दर्ताने पहन, कवच धारण कर रौर घलुप 
श संग्राम करते-करते अदस्य हो जात वाला इ द्रंलीत मेषनाद 
॥१२॥। 


संग्रामे सुमहद्व्युहे तपयिसो दरतारनम्‌ । 
यन्तधानगतः शबरनिन्द्रलिद्धन्ति राध ॥ १२ ॥ 
है राघव ! ये वद्ी-वडी लडाइयो मे जदं वडे-बडे व्यू कौ 
रना हा करती है, तन द्वारा चअग्तिवेव को प्त कर) 
अन्तद्धान दो शघन््रों को सारा करता ह्‌ ॥ १३ ॥ 
सहोदरमदहापास्ते राक्तसथाप्यकःपनः । 
्नीकस्थास्तु तस्यैते लोकपालकमा युधि ॥ १४ ॥ 
इनके श्रतिरिक््त रावण के सेनापति महोदरः मदापाश्व 
श्रकम्पन नामरु राक्तस रेस, जो वद्ध मे लोकपाल जसा 
पराक्रम प्रदर्भित क्रा करते §।। १४॥ 
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दशकोटि स्तणि रसां कामरूपिणाम्‌ । 
मांपशोशितभकषाशं स्काप्ररनिवासिनाम्‌ ॥११॥ 
लङ्कापुरी मे दस हजार करोड राद्चस बसते ह । ये कामरूपी 
राकस मांस खाते श्रौर रक्त पिया करस्ते ह ॥१५॥ 
कष तैः परिशतो राजा सोकपासानयोधयत्‌ । 
सह देवैस्त॒ ते भग्ना रणेन महासमना ॥ १६ ॥ 
उन सव को साथ ते महाबली रावण ने लोकपानों से युदुध 
क्रिश्मा था चौर देषताग्यों सहित उनको परास्त किया था ॥१६॥ 
वरिभीषणव चः भ्रुखा रामो टटप्राक्रमः । 
काक) 
छन्पीद्य मनसा सवेमिद्‌ दचनमन्रधीत्‌ ॥ १७॥ 
दृद्पराकमी श्रीरमचद्र जी, निभीपण की ये वाँ सुन श्नौर 
मनद्टी मन इन सव वर्ति पर विचार कर, कहने लगे ॥१५ 
यानि कर्पापदानानि राव्य पिभीपण । 
श्राख्यातानि च तेन द्यवनच्छापि तान्यहम्‌ ॥१८॥ 
हे विभीपण ] राव्ण के जिन-जिन कमो का तुमने यखान 
फिश्मा, वे सव सुम्त्को यथार्थरीत्या विदित ई ॥१८॥ 
शह हत्या दशग्रीय सप्रहस्तं +सशजुजम्‌ । 
राजानं तां करिष्यामि सस्यमेतद्घ्रवीमि ते | १६॥ 
स 
ह फ्मापियानानि--“ ग्रपादानं कमवृत्त ः' इत्यमरः । (गे० ) 
£ पाठान्तरे“ ससव रिते ” 1 पटान्तरे-“छवान्पवम्‌ । ** 
घा “दारमजम्‌ । ” 
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भँ सत्य-सस्य तुमसे कता ह ॐ, से महस्त रौर इुम्भक्णे- 
सहित दशभ्रीव रावण को सार कर, तुमको लङ्का कां राजा वना 
ऊगा ॥१६।। 
रसावल्ञं दा प्रविशेत्पाताल्लं बापि र्णः । 
पितामहसकाशं चा न मे जीवस्‌ विमोचयते।। २० ॥ 


राच प्राणवचाने को चारै रसातल में जाय, चाहे पातालम 
अथवा जहाजीकेपासदी स्योन भारा कर चलाजाय, परवद 
अव जीता मष्ट वच सकता ॥२०।॥। 


अहत्वा राणं संख्ये सपुखबल्तवान्धवम्‌ । 
अयोष्यां न प्रवेदयामि परिभिस्तेरातभिः शपे ॥२१॥ 
नै त्रपते तीनो भादयों की शपथ खाकर कता ह कि, युद्ध मँ 
पुत्र, सेना श्रौर भ्गर्वन्दों सहित रावण चो मारे विना, मँ 
छयोध्यामे पैर न रक्खूरा ।\रर 
श्रत्वा तु वचनं तस्य शमस्यावित्तएकमं एः । 
शिरसाऽभ्वन्य धर्मात्मा वक्त मेवेपचक्रमे ॥ २२ 


प्करिलष्टकर्मां श्रीरामचद्र जी ऊ वचन सुन श्रौर सीस सका 
प्रणाम कर, धर्मारमा विसीपण कहने लगे ॥२२४ 


 राचेसानां वधे साद्य लङ्कायाच प्रधपेे । 
फरिष्यामि ध्यथाप्रारं प्रवेच्यामि च वाहिनीम्‌ ॥२३॥ 


्े.राघव } रावणी श्राकेमणकारी सेना के अति टी, 
प उसमे घुस राक्तस सैनिकों का वध करने मेतथा लह्धाके 
९ यथाप्रार्‌-- चयाब्रल [गो] 
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उजादने मे, प्रणपण से अथवा यथाशक्ति आपकी सदायता 
करूंगा ॥२३॥ 
इति नवाणं रमस्त॒ परिष्वज्य षिभीषम्‌ । 
अत्रवीन्लत्मखं प्रीतः सथुद्राज्जलमानय ॥ २४ ॥ 
दस प्रकार वचन कते हुए विमौपशण को श्रीरामचन्द्र जीने 
पनी छातीसेलगा हिग्रा शौर लक्ष्मण सेक्हा कि, जाधो 
समुद्र सेजलनले श्रा । यँ विभीपण पर प्रसन्न हुं ॥२४॥ 
तेन चेमं महाप्राज्ञमभिपिश्च विमीषणम्‌ । 
राजानं रत्सा चिप्र प्रसन्ने मयि मानद ॥ २५॥ 
सयुद्रनल से इन महावुरद्धिमान्‌ विमीपण को शीघही र्तसों 
के राजसिदासन पर अभिपिक्तकरने का मेरा विचार है । मै ह्नके 
व्यव््टार से सन्तुष्ट द रौर इनका वहुसान करू गा ॥२५॥ 
एवषुक्तस्त सौमित्रिरभ्यपिश्वदि भीपणम्‌ । 
मध्ये वानरघुख्यानां राजानं रामशासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार श्राज्ञा दी, तव क्षक्ष्मस जी 
ने उस आज्ञा के अनुसार मुख्य-युख्य चानयो की उपस्यिति मे 
विभीषण का राञ्याभिपेक किच्या ॥२६॥ 
तं प्रसादं तु रामस्य दृष्र सयः प्लवङ्धमाः | 
रचुक्रुशर्महात्मान' साधु साधिति चात्रुवन्‌ ॥९७॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की ५ काम प्रकार का तुरन्व फल 
मिला हृश्रा देख, वान्य ने हपनार कथा छरीर वे “साधु 
साघु” कहने लगे ॥२७ 
` मानद बहुमानमद । मलादे षति फलपरदस्वमिति मावः | गो] 
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-अन्रवीच हन्‌मां सग्रीदश्च विभीषणम्‌ । 
कथं सागरमकतोभ्यं तराम वरुणालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सेत्थेः पर्ड्िताः स्वे वानराणां सहौजसाम्‌ । 
उपायं नाधिगच्छामो यथा नदनदीपतिम्‌ ॥ २६९ ॥ 
त्राम तरसा सवे सैन्या वरुणालयम्‌ । 
एवधुक्तस्तु धसन्ञः प्रस्युधाच पिभीषणः ॥ ३० ॥ 
सुमरीव शौर दलुमान ते विमीपणसे कदा--मित्र! अव यह तो 
घतलासो कि, हम लोग इस ्र्तोभ्य वरुणालय श्र्थात्‌ समुद्र के 
यहे"वद़े पराक्रमौ वानो की समस्त सेना सदत क्यों कर पार 
यो १ हमारी सम मतो एमा कोई उपाय नदीं रा रहा, 
जिससे हम समस्त सेना सदि समुद्र पार हो सर्के] जव दोनों 
वानरश्रेष्ठो ने इस प्रकार फा, तव॒ धमन्ञ विभीषण ने उत्तर 
देते हए कहा ॥२८।२६।।३०॥। १ 
सथुद्र' राधो राजा शरणं गन्तुमदंति। 
खानितः सागरेणयमप्रमेयो पदोदधिः ॥ ३१ ॥ 


महाराज श्रीरामचन्द्र, सुद्र के शरण मे जोय--यदही उपाय 
है । श्रीरामचन्द्र जी के पूपुरुप महाराज सगर द्वारा सुद््बाए 
जनेके कारण दही इसका नास सागर पडा, सो यदह अधाह्‌ 
जल षाला ॥३९॥ 
कतमहंति रामस्य भक्तेः कायं महोदधिः 
एव विभीपणेनोक्तो राक्तसेन विपधिता ॥ ३२ ॥ 


ऋ पाठान्तरे-- “न्ञात्वा कायं महामतिः 
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, हे लक्षण । विभीपर की यह सलाह यँ भी पसन्द करता ह । 
सुप्य पण्डित ह ही छौर तुम मी स्म्तति देने मे प्रवीण दो-- 
छतः यदि सुप्रीव को्ौर तुह भी यह्‌ राय पसन्द होतो 
वतलाश्यो । तुम दोनों को जा ष्टा लगे सो विचार कर 
बतलाश्रो ।३६।।३५॥ 


एषञक्तौ त॒ तौ वीरावुभौ सुप्रीबलद्मणे । 
स्ुदाचारसंयुक्तप्रिदं व चनभूचतुः ।३८॥ 
जय भीरामचन्द्र लौ ते उन दोनो वीर सुप्रीव श्मौर लक्ष्मण 
से स पकार पृहा, तच हाथ जोड़ करए वे बोले ॥२५८॥ 
पिमरथं नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राषर | # 
विभीषणेन यद्ोक्तमस्मिन्‌ फाले सुखावहम्‌ ॥२६॥ 
हे नख्यात्न | व्रिभीपण ने एस समय जो सुखसाध्य उपाय 
घतक्लाया द, वह्‌ हस लोगो को क्यो न यच्छा लगेगा †{ ॥३६॥ 
श्रनदष्वा सागरे सेत षोरेऽस्मिच्‌ वरुणालये । 
ल्भा नासादितु शक्या सेन्द्र रपि सुरासुरैः ॥४०॥ 
क्योकि इस भयानक समुद्र पर पुल वोधे विना इन्द्रसदहित 
सुर मौर यदुर भी लष्टुा मे नदीं पहु सकते ॥8०॥। 
विभीषणस्य शरस्य यथार्थं क्रियतां वचः । 
सरलं कालात्ययं त्वा सपुद्रोऽयं नियुञपताम्‌ 1 
यथा से्येन गच्छामः पुरी रावणपालिताम्‌ ॥४१॥ 


नि 


१ श्रूरस्य-मवरश्नुरस्य । (गोर ) ॥ 
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यद्‌ शाल इष्ट राक्तसराज् रावरका जासू या चौर वदु 
सावधानी से यहो का सारा वृत्तान्त श्रपनी राखो से देख, 
लौट गया ॥२॥ 


प्रविश्य ल्ल वेगेन रावणं वाक्यमवधीत्‌ । 
एष्‌ पानर्ृक्तौधो लक्ष सममिवरतति ॥ ॥ 
लङ्का मे बडी शीघ्रता से पर्व उसनेश्रावण से कहा-दे राजन्‌। 
याने नौर भाल के दल लङ्का के सभीप घा पहुचे है ॥३॥ 
द्मगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः 
पुत्रौ दशग्थस्येमौ भ्रातरौ रामलक्मरे ।४॥ 


यद्‌ भालु मौर वानर्यो का दल, दुष्वेश्य श्रौर असंख्य 
मौर दूसरे समुद्र जैसा जन पड़ता दै ! दशरथ के पुत्र दोनो 
भाई राम श्रौर लक्ष्मण ॥४। 


उत्तसायुधसम्पन्नौ सीतायाः पदमागतौ । 
एतो सागरमासाय सन्निविष्ट महायुती ।५॥ 


उत्तम श्रायुधों से खुसञ्जित सीता का उदूधार करने के लिप 
श्रये हए है । ये दोनों मदायुतिमान्‌ समुद्र के तट पर ठरे हुए 
ह्॥५॥ 
बलमाकरागामावृत्य? सव तो दशयोजनम्‌ । 
त्वभूतं महाराज चिप्र पेदित॒सदंसि ।1६॥ 
इनकी सेना दस योजन के घेरे मे ठदहरी हुई है । मे सरा- 


सरीमेजो ङं देखा सो निवेदन कि्रा-घ्राष च्व ठीक ठक 
हाल मगवानलें॥६॥ 





१ श्राकाश--श्रवकाश | (गो) . 
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तव दूता महाराज तिप्रमहन्त्यवेचितुम्‌ | 
१उपुप्रदानं सान्तरं चा मेदो व्रं प्रयुञ्यताम्‌ ॥७॥ 
दे महाराज | श्रापके दूत तुरन्त दी यह जान चावेंक्ति, 
शल्‌, को पराजित करने के लिए, सास, या भेद श्रथवा जानकी 
का देना, इनमे से कौन सा उपाय करना उचित है ॥ ७॥ 
शाद्‌ लस्य घचः भ्रूत रावणो रादासेश्वरः 
उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधार्याथंमत्मनः । 
शकं नाम तदा रक्तो वाक्यमथप्रिदां वरम्‌ ॥२८॥ 
शादूलकेये वचन सुन, राक्तसेश्वर रावण सहसा घडा 
ओर भलीमांति सोच विचार कर, शुक नामक कायपटु राक्तस 
से बोला ॥ ८॥ 
सग्रीवं घ्र दि गत्वा त्वं राजानं वचनाद्‌ मम । 
यथा सन्दैशसस्लीवं र श्लदहणया प्रया गिरा ॥8॥ 
दे क्‌ ! तू वानरराज स्री ऊ समीप जा, मेरी शरोर से 
कटोरतारषित, घुनने याग्यपाणी से जिन्त निर्भफि दयो) मरह 
सन्देशा कदना ॥ ६॥ 
ख वे महाराज इरप्रघ्रतो 
महावलश्चक्त रजः सुतश्च | 
न कस्विदथंस्तव नास्त्यनथेः 
तथा हि मे भ्रतुसमो हरीश ॥१०॥ 
† १ उपभदान--खीतायाः । (रा०) २ क्लीगम्‌--उधाष्टप'मित्ययं; | 
(गोर) ३ परया- धाव्यया । (गो०) 
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तुम कुसीन ओर सदाचलवान्‌ दो 1 तुम ऋन्तराज के 
पुमो । प्रतः तुम को मेरे साय -निष्ार्ण चैर करना उचित 
नदीं । श्रीराम की सह्ययता करते से तुमवो कुह लाम नहीं 
होगा प्रौर यदि उनकी सहायतान करोगे तो तुम्दारी कल 
हानि भी नदीं होगी । फिर दुम ऋषश्चराज के पुत्र श्रौर त्र्या के 
पौत्र होने के कारण मेरे माक तुल्य दो ॥ १०॥ 
श्रहं यद्यहरं भार्य" राजपुत्रस्य ` धीमतः | 
कि तत्र तय सुग्रीव फिप्वित्थां प्रति गभ्यताम्‌ ॥११॥ 
हे बुद्धिमान्‌ स॒म्रीव ¡ यदिमे राजकुमार रामकी ्लीहर 
लाया तो इससे तुमको क्या? प्रतः तुम श्रपनी राजधानी 
किष्किन्धा को लोट जागरो ११॥ 
न हीयं हरिभिर शक्या प्रा कथश्वन । 
देवैरपि सगन्धर्वैः क्ति पुनयेरषानरः ॥१२॥ 
क्योकि जव इस लङ्का क) देवत ओर रान्धवे ही नहीं जीत 
सक्ते, तव मनुष्यों शरोर वानर्गाङी तो विसोत दी व्याह! ॥१२॥। 
स॒ तथा राकसेन्द्र श सन्दिष्टो रजनीचरः । 
[4 ¢ 
शुको विहङ्धमो भुता चृणेमाप्लुत्य चास्वरम्‌ ॥१३॥ 
इस प्रकार रावण की न्नान्ना पार, राक्तख शुक) पत्तीका 
खूप धारण कर, तुरन्त मकाल मे उड़ा ॥ १३॥ 
स ग्वा दस्सष्वनतषुपय पार सागरम्‌ । 
संस्थितो यम्बरे पार्यं रुग्रीषमिदसववीद्‌ ॥१४॥ 


१ धौमत्तः-- इति सुग्रीवस्य विशेपण॒ (नोर) 
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समुद्र के उपर- उपर बहुत दूर तक आकाश म उड चरर 
वानरो की सेना के समीप पर्हैच ्राकाश में खड़े दी खडे कने 
स॒भरीव से ।९४॥ 
सर्बथक्त' यथादिष्टं रावणेन दुरात्मना । 
| ड [९ © 
त प्रापयन्तं वचन तृण माप्लुत्य वानराः ॥ १५॥ 
प्राप्यन्त दिव ध्षिप्र लोष्ठ हन्त च शष्टिमिः 1 
स तैः '्लवङ्गमेः प्रसमं निगृहीते निशाचरः ॥१७॥ 
गगनाद्भ तले चाशु परिग्य निपातितः । 
वानरैः पील्यमानस्त॒ शुक्रो बचनमन्रवीत्‌ ॥१७॥ 
वे सव वाते कीं, जोदुरात्मा राच ते कलाई थीं । राक्तस 
शक इस प्रकार रावण का सन्देसाघुनारदा थाकि, बानरोने 
उद्धल कर उसे पकड़ लिया श्रौर वे उसे घुसों से मारने लगे । फिर 
वाँधकर वे उसे नीचे ते च्राए। जव वानतें ने शुक को बहुत 
मारा) तव उसने कहा ॥९५।।१६॥ १७] 
न दतान्‌ चन्ति काङ्तस्थ वेर्यन्तां साधु वानराः । 
यस्तु दित्ा मतं भतः सखमतं सम्प्रमापते ॥१७॥ 
हे साधु हे काकुत्स्थ । दूत नदीं मारे जाते । चतः इन वानसें 
को रोक्रिए। जो दृत श्रपने मालिक्का सन्देसा न कद्‌ कर, 
अपना मत प्रकाशित करता है ॥ श्य] 
शरचुक्तवादी दूतः सन्‌ स दूतो वधमर्हति । 
शुकस्य वचनं शरुत्वा रामस्तु परिदेवितम्‌ ॥१८॥ 


~ न नान्मा सरन्नाता प्र यदी याय नग्ने योग्य 
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उवाच मा बधिष्ठेति घतः शाखाग्रगषभान्‌ । 
स च पुत्रज्तघुभ त्वा हरिभिदशिते भये। 
अन्तरिक्तस्थितो भूता पुनम चनमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
उन सार डालने के लिए उद्यत वानस्युथपतिर्यो से कहा 
तुम ज्लोगदृत के प्राण मत लो तव राक्तस जुक्‌ बानो के भय 
से भीतो शओ्मौरद्ोरासख्प वारणं कर, श्राकाश मे खडे खडे 
पुनः कने लया ॥२०॥ 
सुग्रीव सखसम्पन्न महाबलपराक्रम । 
किमया खलु वक्तव्यो रावणो ज्लोरूरावणः ॥२१॥ 
दे महाबलवान्‌, पराक्रमी एवं सत्वसम्पनन घु्ीव ! लोर्को.को 
रुलानेवाले राण के पास जाकर मँ स्या करू २९ 
स एवदुक्तः सवगाधिपस्तदा 
प्लवद्धमानायृषमो महाबलः | 
उवाच दास्यं रजनी चरस्य 
चारं शुकं दीनमदीनसतः ॥२२॥ 


जव शुक ने कपिराज से इम प्रकार कहा, तव॒ महावली पएवं 
प्मदीन कपिश्रेष्ठ सु्रीव ने रावण से कहते के लिए दीनता को 
प्रास्त राद्तसदृत शुक से यह कहा ॥२२॥ 


न मेऽसि मिं न तथानुकस्प्यो 
न चोपङ्ताऽति न मे प्रियोऽसि | 
रिथ रामस्य सदासुयन्धः 


स मेऽसि बालीध वधार्हवष्यः ॥२३॥] 
वार सर यु०-१३ 
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कि तुम मेरी शरोर से रावण से यह कह देना फि, न तो तुम 
मेरे मिघ्रहो, न तुम दयापाच्रहो, न तुम मेरे उपकारका हो 
श्रीरन तुम मेरे श्रिय दी दो । अतः तुम मुक्ते अपने भाई के तुस्य 
क्यों सममत दो ? प्रव्युत तुम तो श्रीरामचन्द्र जी कै शत्रु दने के 
कारण मेरे शन, दो ओर सपरिवार बाली ी तरह मार डालने 
के योग्य हो ।२३॥ 
निहन्म्य सखा ससुतं सबन्धः 
सं्ञातिषगं रजनीचरेश 
लङ्कां च सर्मा महता बलेन । 
चिप्र करिष्यामि समेत्य भस्म ॥२४॥ 
हे रजनीचरेश | भँ तुमको पुत्र, वन्धु श्रौर कुटुभ्वियों सहित 
मार्गा \ से च्डी भारौ सेनासाथत्तिकर ारहार्हु्रौर रीघ्रदी 
तुम्हारी समस्त लङ्का को भस्म कर, छार-ढार कर उल्ल गा ॥२४।॥ 
न मोर्चयसे रावण राघवस्य 
सुरैः सन्रेपि मूढ गुः । 
अन्तितः दवयपथं गतो वा 
ममो न पात्तालमदुप्रवि्टः ॥ ॥ 
दे मृद्‌ रावण | तू श्रीरामचन्द्र से वच नसकरेगा। भ्लेही 
इन्द्रसदित समस्त देवता तेरी रक्ता के लिए कटिवद्ध ही जाय, 
श्रयवातू दिप जा्थवा तू सू्यमागेमे चला जा भ्रथवा 
श्याकाश या पाताल दी मे घुसत जा ॥२५॥ 


तस्यते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न शदसम्‌ | 
त्रातारमलुपश्यामि न गन्धवं न चासुरम्‌ ॥२६॥ 
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सुमे तो तीन लोको मे देल कोई भौ पिशाच, रात््ठ, गन्धर्व 
या दैत्य नदीं देख पड़ता, जो वकरो चचा सके ॥ २६ 


श्रवधीयेजरातरदधं मृधराजानमक्तमम्‌ । 
किंसु ते रामसाद्निष्ये सकशे स्सणस्यवा ॥७॥ 


तूने उस वृढ जजर गृद्धरज जटायु को मार डाला सो अपने 
को बलवान सम बल के घमडमे मत भूलना। यदि तुके 


वलवान्‌ होने का दावा था, तो तूने भीसमचन्द्र या लक्ष्मण कफे 
सामने सीता क्यों न हरीं { ॥२७॥ 


हृता सीता विशलष्टी यां तं गृह्य न बुष्यसे । 
महाचल मदाप्ा्ंदर्धपममरेरपि ८॥ 
न बुध्यसे रघुश्रेष्ठ यस्ते प्राणान्‌ हरिष्यति । 
ततीऽत्रवीद्यालियुतस्वङ्गदो दसर्सित्तमः 1२६ ॥ 

तू विश्ालाची सीता को हरते समय यह्‌ न सममा फ्रि, वड़े वली, 


धीरजधारी शरोर देवता््रसि मी श्रजेय रघुश्रेऽश्रीरामच द्र तेरे प्राण 
हूर जगे । तदन तर कपिधेषठ वालिघुत श्र्लद ने कदा ॥२५।२६॥ 


नायं दूतो महाराज चारिकः प्रतिमाति मे। 
तुलितं ५ १ १ 
तुलितं हि यत्तं सबंमनेन तरेव तिष्ठता ।। १० ॥ 


महाराजे यद्‌ दूत नरी, वर्कि जासुस (भिदिया) है 1 इस्ने 


यहां इतनी देर ठहर कर, हमारी समस्त सेना चौर व्यूह्‌ का 
रहस्य ताड लिया है ॥३०॥ 


यृद्यतां मा गमच्लद्कामेतद्धि मम रोचते 
ततो राज्ञा समादिष्टाः स्रप्लुत्य वलीदुखाः 1 2१ ॥ 


१६९ युद्धकाण्डे 


मुमको तो यह्‌ च्रन्छा जान पडता है कि, यद्‌ पकड़ लिया 
जाय श्रौर लङ्का न जने पावे । यह सुन, कपिराज की श्राज्ञा से 
बानो ने उद्ल कर, ॥३१॥ 
जगृहुस्तं बबन्धुश्च पि्तपन्तमनाथवत्‌ 
शुकस्तु वानरेश्वण्डेस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः ॥ २२ ॥ 


उसे प्रकद़ कर बोध किया । तव वह्‌ अनाथ की तरद्‌ विलप 
करने लगा ! जव राक्षस शुक को उन प्रचण्ड पराक्रमी वानर्यो ने 
बहुत सताया ॥ ३२ ॥ 


व्याक्रोशत महासानं रामं दशरथात्मजम्‌ 


लप्येते मे बलात्पश्चौ भिदेव च तथाऽश्चिशी ॥ २३॥ 
तव वह्‌ दाशरथी श्रीरामचन्द्र जी कानाम लेकर चित्नाने 
लगा शौर कने लगा, देखिए देखिए ये वानर बरजोरी मेरे पद्व 
खाड़े लेते दँ रौर खि फोडे डालते ई ॥ ३३॥ 
` याँ च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे काल्ते यन्मया द्भ तं 
सवं तदुपप था जद्यां देघदि जीवितम्‌ ॥ ३४॥ 
जिस दिन से उत्पन्न हशर श्मौरजिस दिन में मरूगा, 
हस व्रीच मेने जो पापकिए ह्‌, महाराज | यदि मर गया 
तो वे सव श्रापको लगेगे ॥ ३४ ॥ 
नाषातयत्तदा रमः ध्र ला तत्यरिदेषनम्‌ 
वानरानव्रवीद्रामो सुच्यतां दृ गत; ॥३५॥ 


द्रवि विस षग 


एकच्शिः सर्गः ९१६७ 


उस समय उसका रेखा विलाप सुन, श्रीरामचन्द्र जीने 


उसदी रक्ता की श्रौर बानसें खे कदा- यद्‌ दूत चनकर राया 
है । इसे छोड टो, मारो मत ॥ ३५1 


--:०:-- 


एकविंशः सगः 
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त्तः सागरवेल्लायां दरभानास्तीयं रोषवः । 
श्ल प्राडषखः कदा प्रतिशिश्ये महोदधेः ॥१॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी समुद्र के तट पर कश विद्धाकर, 
स्मुद्रसेवरकी प्राना क्रेकेक्लिए पृवमुख हो य्ोर द्य 
जोड कर लेट गए ॥१॥ 
वाहु' श्युजगभोगासयुपधायारिषदनः । 
(ए ष पितं 
जातरूपमयेे व मूषशेभु पिततं पुरा ॥२॥ 
छरिसूदन शीरामचन्द्र जी ने सपे के समान शतिकोमल 
पनी उस्र चह का तक्िया लयाय; जो सोने के आामूपणेों से 
भूषित इया करती यी 1 २॥ 
वरकाश्चनकेयुरमुक्तोपरसरभूपरैः । 
भुलैः प्रमनारीणामभिष्टमनेकधा ॥२॥ 


य भभम 
९ यलगभागास-- श्रदिकावचत्‌ श्रदिमृदुलं बाहुः । (गोर), , 


युद्धका«< 


ग्योध्या मे रहते समय महाराज की.जो।भ्रुज्ठे काञ्चन के 
जायो श्रौर सेपपियों के धरे भूषणो से भूषित दोतीर्थी, 
को छनेक वार प्रम रूपवती दासिर्यो ने बालक्रपन मेँ वार- 
द्बाया या सहराया था, ॥२३॥ 


चन्द्‌ नागरुभिशेव पुरस्तादधिवासितम्‌ | 
¢ (५, 
बालघ्रयप्रतीकाशेषन्दनैरुपशोभितम्‌ ॥४॥ 
जो चन्दन श्रगर च्रादि युगन्धित लेपो से खबासित हा 
करती थी, जो प्रभातकालीन सूयं की तरद्‌ लाल लाल चन्दन से 
शोभायमान हुष्मा करती ्थी, ॥ ४ ॥ 
शयने चोत्तमाङ्गन सीतायाः शोभितं पुरा । 
तक्तकस्येव सम्भोगं गज्गाजलनिपेषितम्‌ ॥५॥ 
जो किसी समय सीतता के मस्तक के नीचे रखी हुदै शोभा को 
्ाप्त होती थीं, जो गङ्गाजल निपेवित तक्तक के शरीर के समान 
लंबी थी, ॥५।। 
संगे श्युगसङ्काशं शत्रूणां शोकवर्धनम्‌ । 
सुदृदानन्दनं दीष स्सागरान्तन्यपाश्रयम्‌२ ॥६॥ 
जो युद्धे गोषुर ॐ ्रा्ैल की तरद जान पडती थीजो 


शतन मं का शोक ब्रन वाक्षी थीं चौर खुद्दा कौ नन्द्‌ देने 

वाही ्ौर लिका अवलस्ब्रन कर ससागरा प्रथिवी टिकी इद 

है; ॥ ६ ॥ 

-~----------------------~-- ~ - 
१ युगखकाश-- गोपुरार्गलवत्‌ प्रतिमटनिवार म्‌। (गोर) र 

सागरोन्तेयस्याखौ गरान्तः मूमणडलम्‌ । (गो) व्यपाश्रय--सालम्बनय्‌ 

(गोर) 


एकविंशः समः १६६ 


अध्यता च पुनः सन्यं @ज्याघातविगतत्चम्‌ । 
दक्षिणो ददि घाहु' महोपरिघसननिभम्‌ ॥७) 
श्रौरजो वोया दाथ वाण दौड़े के कारण प्रत्यशाके 
श्राघात चिह से चिहितद्यो रहादैश्रौरजो दिनी भुजा वडे 
परिघ के समान है ॥ ७॥ 
गोसहसप्रदातारखुपधाय मरद्ध जम्‌ । 
यसे श्मरणे बाऽ्य तरणं सागरस्य वा ])ठ] 
श्रौर जिस दक्षिण भुजा केद्वारा हजारो गोरो कादानदिमा 
जा चुका है, उसी उत्तम सुजा को अप्ते सिर के नीचे तक्ियि की 
लगद्‌ रख सौर यद्‌ दसद्कुल्प कर कि, श्राज या तो भै समुद्र के 
पारदो जाङगा अथवा समुद्र कामरणदही होगा 
इति रामो मिं कला महबाहू्मरोदधिम्‌ । 
श्रधिशिश्ये च चधिवररयतो नियतो युनिः ॥६॥ 
यद्‌ विचार कर, महावाहु श्रीरामचन्द्र जी समद्र पारकरनेका 
द्द्‌ निश्चय कर ओर मौन हो, यथाविधि एवं यथानियस ज्ञे 
गए ॥६॥ 
तस्य रामस्य सुप्तस्य शास्तीणे मदीतक्ते ! 
नियमादप्रमत्तस्य `} निशास्तिसतो व्यतिक्रषुः ॥१०॥ 
._ सावधानी से नियमपूवेक प्रथिवी के उपर कुर्लो की चटा पर 
लेटे लेटे श्रीरामचन्द्रजी ने तीन दिन यर तीन रात विता दी ॥ १०॥ 


१ मरणं--खागरस्य मरणं । [गो०] ^ पाठन्तरे~“न्याधाताविष- 
तत्वचम्‌ 1” वा “व्यापातविदतत्यचम्‌'* ।† पाठान्तरे-"“निशास्ति- 
सोतिचक्रमुः 1 वा “ निशास्िस्लोऽभिनग्धव. ! ” 


१९७०८ युद्धकणडे 


स ब्रिरात्रोपितस्तत्र नयज्ञो धर्मवत्सलः 
उपासत तदा रामः सागरं सरितां पतिम्‌ ॥११॥ 
नीतिङुशल एवं धम्म श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार तीन 
रात वास कर, नदीपति समुद्र की आराधना की ॥ ११॥ 
न च दशयते मन्दस्तदा रामस्य सागरः । 
प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूनितः ॥१२॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी ने समुद्र का यथाविधि सत्कार कर 
उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथारि वद मूख श्रीराम- 
चन्द्र जी के सामने प्रकट न हुमा ॥१द्‌॥ 
सञ्ुदरस्य ततः करद्धो रामो रक्तान्तलोचनः | 
समीपरस्थष्ुवाचेदं लच्मणं शभलकणम्‌ ॥१ ॥ 
तव तो श्रीरामचन्द्र जी को सथुद्र की इस मूखता पर बड़ा 
क्रोध उपजा श्रौर सारे क्रोध के उनके दोनों नेत्र लाल दो गए। 
उन्दनि पासवैटेहुए शौचम लक्षणे पे युक लक्ष्मण सेकदा॥। १२ 


अवलेपः सयुद्रस्य न दृश यति यत्स्वयम्‌ । 
प्रशमश्च चमा चैव ोर्जवं प्रियवादिता ॥१४॥ 
देखो ससुद्र को इतना श्रभिमान है ङि, वह्‌ सवयं प्रकट नदीं 
होवा । इसका कारण भी स्पष्टही षै । वह यह्‌ कि, श्रक्रोध, 
शान्ति, अपराध-सद्िप्युता, दूसरे के मन के श्रुमार वर्तव, 
अधवा सीधाक्षाधा (कपट रदित) वर्ताब, प्यारी बोल, ॥१४॥ 
साम्यं पलन्त्येते निग्‌ रेण सतां गणाः । 
भात्मप्रशं सिनं दुष्टं धृष्टं विपरिधावकम्‌, ॥१५॥ 


एकविंशः स्मः १७१ 


सर्व्ोत्य्टदण्डं च लोकः? सत्छुरुते नरम्‌ । 
न साम्ना शक्यते कीर्तिनं सास्ना शदयते यशः 1१६॥ 


ये सव श्ट सजनो के रुण दे । वे गुणदीन सुर्यो के प्रति 
प्रयोग करते से, प्रयोगश्छ्त छी यस्तमथता प्रकट करते है। जो 
श्मपनी दड्ा छाप क्रतारहै, जो वच्छक्त श्मौर निदेयी है, जो 
धर -उधर दौड़ा क्रता दहै जो गुणी निगणी सप से द्रड हारा 
काम लेता है; उसका अत्तनन सन्मान करते ह, । शान्त वने 
रहने सेन नामघरी होती है ओओरनयशलषदही प्राप्त दोता 
है ॥ १५॥ ९६॥ 


प्राप्तं लन्मण ल्लोकेऽस्मिज्ञयो वा रणमूधनि । 
अदय सहूवाणनिर्भिन मकरेंकरालयम्‌ ॥१७ ॥ 
निरुद्रतोऽयं सौमित्रे प्लव द्धिः पश्य सवेतः | 
महाभोगानि भस्स्यानां करिणा च करानिह ॥१८॥ 


हे लक्ष्मण । रान्त वने रहने से युद्ध मे जीतमभी नदीं होती 
सो आज तुम मेरे वाणोसे टे इए मगरमच्छ के जल के उपर 
उतराने से समुद्र के जल को सवनटका श्रा देखारो । वडे-व्डे 
सभो के शरोर मल्स्यों के कटे दुए शरीर जल के छपर तैरते हए 
देख पड़ेगे श्रौर जलदाथियों की संडे कटी हुई दीखेगीं ॥जाश्न॥ 


नभोगिनां पश्य नागानां सया छिन्नानि लच्मण । 
सशहुशक्तिकालाल्तं समीनमकरं शरेः ॥१६॥ 


लक्ष्मण ! तुम देखोने क्रि, वडे-गडे सपो के चिन्नभिन्न शरीर 
श्नौर श्व, सीप चौर मोतियो के ठेर के ठेर तथा मद्यलि्यो श्रौर 
मगरांकेशरीर बाणां से विदीणं हो,जल के उपर उतरा रहै 
इ ॥ १६॥ 


१७२ युद्धकाण्डे 


अय युद्धेन महता सघ्ुदरं परिशोपये | 
समया हि समायुक्त समय पक्रसलयः ॥२०।॥ 
असमथं विजानाति धिक्कषमामीदरो जने । 
न दशयति सास्ना मे सागये स्पमात्मनः ॥२१॥ 
महायुद्ध कर याज ही मै समुद्र के जल को सुखा डालगा, 
मुमको पराधसदिष्णु न मान कर, यह्‌ समुद्र मुके असमथं 
सममरदा है । सो एेषे के वत्ति हसाप्रदशन को पिक्तारहै भरने 
भी तक जो सामनीति से काम लियादहै, इसीसे सागर श्रभी 
तक मेरे सामने प्रकट नदीं हुश्रा ॥ २०॥ २१॥ 
चापसानय सौमित्रे शरांश्चाशीविपोपमाद्‌ । 
सागरं शोषयिष्यामि पद्यां यान्तु प्लबङ्म।ः||२२॥ 
हे लक्ष्मण ! तुम जाकर मेय धतुप श्रौर सप-समान विप- 
वलति मेरे धौतो उटा लामो ! मै इस समुद्र॒ का जल सुखा 
डालुंगा, जिससे सेरे वानर पैदल दी समुद्रपार जा सकेगे ॥२२॥ 
यचा्तोस्यसपि क्रुद्धः स्तोभयिप्यामि सागरम्‌ । 
वेलासु कृतमर्याद सदसोमिसमाङलम्‌ ॥२२॥ 


जो समुद्र सदात्टोकी सीमा के भीतर वना रहता £ ओर 
वद़ी-वड़ी लहर से परिपृण ओर घ्रन्तोभ्य है सेन प्रान 
दी खलवला दगा ॥ २३॥ 


निर्मर्यादं कसिप्यामि सायकेवरुणाल्लयम । 
महार्णवं प्रोभयिप्ये कमदानक्रपमाङलम्‌ \।२४॥ 


छः पटान्तरे--““ महादानवसङुलम्‌ 
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भ तपने बार से वडे-वडे नक्र से भरे हुए इस चसुणालय 
महासागर को निमेयाँद करं क्षुख्ध कर डालूगा ॥ २४ ॥ 
एवयुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधपिस्फारिते्णः । 
वभूव रामो दधर्ष युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ ॥२५॥ 


दस प्रकार कद रघुनाथ जी ने घनुप हाथ मे लिया । उस समय 
क्रोध के मारे उनकी स्योरी वदल गई । उप्त समय वे प्रलयकालीन 
ग्नि की तसह प्रञ्वितहो दुधषं दहो गए ॥ २५॥ 


सम्पीय च धनुर कम्पिता शरैरजगत्‌ 1 
युमोच पिशिखायुप्राच्‌ बजानिव शतक्रतुः ।२६॥ 


तद्नन्तर्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने धतुप पर रोदा चदा, उसकी 
टद्भार से समस्त जगत को केपा दिश्रा। वेउप्रवाणोको उसी 
५५ च+ 
प्रकार छोडने लगे, लिस प्रकार इन्द्र वज द्धोडतं हँ ॥ २६॥ 


ते ज्वलन्तो महावेगास्तेससा सायकोत्तमाः | 
प्रविशन्ति समुद्रस्य सलिलं तरस्तपन्नगम्‌ ॥२७ 
घे तेज से प्रज्चलित तीर व्डे वेग से समुद्र के जल मे घुसने 
लगे, जिससे समुद्र के जलमें रदने वाले सपं त्रस्त हो गए ॥र७। 
तोयवेगः सयथुद्रस्य सनक्रमक्ये मदान्‌ । 
सम्बभूव महाघोरः समारुतखस्तदा ॥२८] 


उस समय मद्यली सकरादि प्रारिर्यो से युक्त ससुद्रका 
वडा भारी वेग, चप्ड पठन के भावों से वड़ा भयङ्कर शब्द्‌ 
करने लगा ॥ रत ॥ 
मरीमिजा्सपिततः शहुशस््तिसमादृतः । 
सधूमपखिरोमिः सहसाऽऽसीत्‌ महोदधिः ॥ 


१७ युद्धकारुडै 


समुद्रम चारो चोर्सेतर्ट्लो के वडे-वडे समूह्‌ च्ठे,व 
स्थान-स्थान पर शद्धः च्रौर सापि की देर क देरद्ितरने लगे। 
सब तरफ से लहो के साथ घ्नो सरा उठता देख पड़ा । देखते 
ही देखते सयुद्र का खूप विकराल दो गया ॥ २६॥ 
व्यथिताः पन्गाश्वाक्नन्‌ दीक्तास्या दीप्नललोचनाः। 
दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः ॥२०॥ 
उसमे रहते वाले प्रदीप्त मुख बाल्ञे तथा प्रदीप्त नेवा सापि 
तथा पातालवासी मदाषलवान्‌ दानवगण व्ययि हए ॥ ३० ॥ 
उर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रभकरास्तदा । 
वरिरभ्यमन्दरसङ्शाः सत्यतः सहस्रशः ॥२१॥ 
सिन्धुराज की विन्ध्य चौर मन्दराचल के समान ङंची"ङ ची 
तथा नक्र मकरो से युक्त दजायें लदरे उठने लगी ।। ३१॥ 
आघूरिततरङ्खोधः सम्प्रान्तोरगराकसः । 
उदवर्तितमहाग्राहः @पधोपोवरुखलयः ॥२३२ 


उस समय तरद्नमाला तो घूमने लगी । नागं जीर राक्तस 
चत्रडा उठे । वडे-उडे घड़ियाल उलट गए । समुद्र मे वडे-वडे 


शब्द सुन पड़ने लगे ॥ ३२ ॥ 
ततस्तु तं रायवशग्रवेगं 
परकर्यमाणं धलुरभमेयंम्‌ । 
सौमित्रिरुतपस्य सणच्ुवसन्तं 
मामेति चोक्ला भयुराललम्बे ॥२२॥ 


एकविशः सगः ९७५ 


इस प्रकार धनुष के खीचते, चडी शीघ्रतापूर्वंक वाणो को 
छोडते रौर जोर से स्वास क्ते हुए श्रीरामचन्द्र जीको देख, 
लद्मण जीते ^ एेसा न कीजिये > कह कर॒ धनुष को पकड 
लिश्रा ।॥ ३३ ॥ 


[ एतद्विनापि द्‌ दधेस्तवा् 
सम्पत्स्यते वरतमस्य कार्यम्‌ | 
मवद्धिधाः कोपवशं न यान्ति 
दीर्थं मवान्‌ पश्यतु साधुदत्तम्‌ ॥२३४॥ 
प्मौर वोले-दे प्रभो ¡ इस उपाय को कासमे लाए चिना भी, 
दूसरे उपाय से श्रापका काम दो सकता है । देखिए चाप जसे 
महापुरुष को क्रोध करना उचित नीं । आप च्रपनीसदा की 
साधुव्रत्ति की खोर देखिए ॥ ३४ ॥ 
श्न्तर्हितेश्वव तथाऽन्तस्चि 
[ ~ 0 ^~ 
नरक्षपिमिस्चेव सुरपि भिश्च । 
शब्दः कतः कष्टमिति नुब्धिः 
समासेति चोक्ला महता स्वरेण । ५॥ 


तदनन्तर श्राकाराचारी चौर छरदस्य त्रहय्पियों तथा देवर्षियों 
ने भी दुःख प्रकट कर चिर्ला कर कदा, एेसा न कीजिए | ३५ ॥ 


युद्धकाण्ड का इकीसरबो सगं पूरा हु्रा 
--:8:-- 


चिं 
हाविंशः समैः 
--:‡- 
श्रथोवाच रपुशरेष्ठः सागर दारुणं वचः । 
श्य तवां शोषयिष्यामि सपातालं महारव ॥१॥ 
रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी सयुद्र को सम्बोधन कर यह्‌ दारुण 
वचन वोज्ञे कि, है महाणंव । अजं तेरा पाताल तक काजल 
सखा डलगा ॥ १॥ 
शरनिरग्धतीयस्य परिशष्कस्य सागर । 
मया शोषितसखस्य पांसुरुतपद्यते महान्‌ ॥२॥ 
हे सागर! मेरेवाणों द्वारा तेरा जल सुल जायगा । तेरे 
भीतर रहने वाले समस्त जलजगतु मर ॒जाँयगे । फिर सू धू् 
उड़ने लगेगी ॥ २॥ 
मत्कासेकविस॒ष्टेन शरवपण सागर । 
पारं तेऽ गमिष्यन्ति पद्धिरेष शवङ्कमाः ॥२॥ 
दै सागर | मेरे धलषसे चृटे हुए तीये की वपां से, बानर उस 
पार पैदल दही चले जांयगे ॥ ३॥ 
विचिन्वन्नामिजनानि पौरुपंर वाऽपि विक्रमम्‌ | 
दानवालय सन्तापं मत्तो नाधिममिप्यसि ॥४) 


हे दानवालय [तू मेरे वल प्चौर परक्रम को नदीं जानता 
परोर मन्त होते के कारण न तु श्रागे होने बालि अपने सन्ताप 
ही का ऊद ज्ञान है ॥ ४॥ 

१ :--पौरूप- वल । (गो) 


दाविंशः सर्गः ९७७ 


ब्राह्मो णासरंण संयोऽ्य ` चा्लदण्डनिभं शरम्‌ । 
संयोऽय धनुषि श्रेष्टे विचकपं महावसः \\५॥ 
यद्‌ कह महावली श्री रामचन्द्रजी ने व्रह्मशाप दौ तरदं 
छरसोच एक वार्‌ जह्माख के मत्र से श्रभिसंचित्त कर श्रपते शठ 
धुप प्र चदा कर, वडी जोर से खीचा ॥ ५॥ 
तस्मिन्‌ विकृष्टे सदसा राघवेण शरासने 1 
ररोदसी ३सम्पफालेव पर्वताश्च चकम्पिरे 1२ 


जव श्रीरासचन्द्रजी ने सदसा वह्‌ वाण चलाने को रोदा 
खींचा तव एेसा जान पड़ा, मानं आकार च्रौर्‌ परथिवी फटी 
पद्ती ई । उस समय पहा कांपते लगे ॥६॥ 


तमश्च लोकमावत्रे दिशस्व न चकाशिरे । 
परिचष्ठभिरे चाश सरां सरितस्तथा ॥७ 
सवत्र्मन्धकार छा गया, दिश्लाएे' प्रकाशक्ूल्य दयो गयीं 
सरोवरे प्नौर नदियां खलवला उठी 1 ७॥ 
तिर्यक्व सदनतत्रः सदतो चन्द्रभास्छयै 
भास्करांशभिरदीप्न तमसा च समावृतम्‌ ॥८॥ 
नक्रं सदित सूयं चन्द्रकी रति तिरद्वी हो गई । उस समय 
सूयं फे रहते भी च्राका्च मे श्रन्धकार चाया हुत्राथा। ८] 
भ्रचक्रासे तदाकाशदुल्कारात दि दीपितम्‌ । 
अन्तरिक्षाच निवाता निजगधुरतुत्तस्वनाः ॥६॥ 





१ नद्यद्र्ड.--व्र्माप त्द्रदमोधमित्य्. | गो० २ रोदसी-- 
यावाखन्तः गोर ३ सभ्पफालेव-भिन्तेदव ] 


१७८ युद्धकाण्ड 


सेकडो प्रदीप्त उर्काओं से आकाश प्रदीप्तहो गयाश्रौर 
विजली की कड़क की तरह शब्द से वारबार नादितं दो 
गयां ॥ £ ॥ 
पुसफुरुश्च घना दिव्या दिवि मारूतपद्क्तयः । 
घभञ्च च तदा व्चाञ्नलदानुदहन्नपि ॥१०॥ 
पआकाशमे बडे वेग से पवन चलने लगा, !नसने अनेक 
वृक्षो को उखाड़ डाला श्रोर वह्‌ आकाश मे मेधो को इधर- 
उधर उड्नि मी लगा ॥ १० ॥ 
प्ररुनंश्चेव शेलाग्राञ्शिखराणि प्रभञ्जनः । 
दिषिस्पशो महासेषाः सद्धताः समहास्ननाः ॥११॥ 
वडे-वडे पदां से टकरा कर पथन उनके शिखरो को गिराने 
लगा । अआकाशस्पर्शी वडे-प्डे बादल श्राकाश मे वडे जोर से गर- 
जने लगे ॥ ११॥ 
यरडवेचयुतानग्नीस्ते महाशनयस्तदा ) 
यानि भूतानि दश्यानि चुकरश्स्वाशनेः समम्‌ ॥१२॥ 
द्ाकाश से श्रग्निमिय वसख्पात होने लगा। उम समय जितने 
जीवधारी दिखलादई पडते ध, वे सव के सव वचर के समान महा- 
महा भयङ्कर शब्द कर रदे थे ॥ १२॥ 
श्रदश्यानि च भूतानि यचुभेरखस्वनम्‌ । 
शरिरे चापि मतानि संतरस्तान्युद्धिजन्ति च ॥१२॥ 


लो जीदधारी चदश्य ये, वे सव मी वदा यद्र शब्द्‌ करने 
ले 1 वहत से मारे ठर के विकल हो, ठेट गण । १३॥ 


दाविंश्षः सगः १७६ 


(~ 


सम्प्विन्यथिरे चापि न च पर्पन्दि भयात्‌ 
सह भूतैः सतोयो्मिः सनागः सदराचसः ॥ १४ ॥ 
श्रनेक चिकल दो गए रौर बहुत से दुःखी हुए । वहुत से, 
मरि डरकेदिलभोने सङके ¦ जशो के तदनं निर्जीव से पड रदे। 
जलचर जन्तुर, तरवो, नागों श्रौर रासो से युक मसुद्रम 
वदी खलवली मच गड ॥ १४॥ 
सहसाऽभूतणो वेगाद्धीमवेगो महोदधिः । 
योजनं व्यतिचक्राम वेक्लामन्यत्र सम्छवात्‌ ॥ ११ ॥ 
उस समय सहसा समुद्र का * वड। भयद्कुर वेग वट्‌ गया ) 


जिससे उसका जल उसके तट को नघ, एक योज्ञन प्रागे चदु 
गया । एेसा विना जलप्रलय के कभी नदीं हेता \ १५॥ 


तं तद! समतिक्रान्तं नातिचक्राम राघवः । 
सथुदधवममित्र्नो रामो नदनदीपतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
शचुहन्ता श्रोरामचन्द्र जो ने समुद्र को इस प्रकार पौषे हटते 
देख, उस पर शद्प्रयोगखूपो क्रमण न करिश्या अथात्‌ वाण न 


चलाया श्रयवा श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को चलायमान होते देख 


कर भी, स्वयं चिचलिततन हुए च्रौरन पनाचाणदीरोदेसे 
उतारा ॥ १५ ॥ 


ततो मध्यारषयुद्रस्य साग्रः स्वयदुर्थितः । 
उदयन्दि महाशैल्लाच्‌ मेरोखि दिवाकरः ॥ १७ ॥ 


तव समुद्र के जल मे से स्वयं मूृत्तिमान्‌ समुद्र फते निकला; 
जेसे करि, मेर नाम के वड पर्वत पर सूं निकलता हे ॥ १७ ॥ 
वा० रा० यु०-१४ 


१८० युद्धकाण्डे 


(२. 
पन्नगेः सह दीपरास्यैः सुदरः प्रत्यदृश्यत । 
[*8 € < 
सिनग्धहयसङ्काशो जाग्बुनद्‌ विभूषितः ॥ १८॥ 
उसे सण्य बडे डे प्रदीप्त मुह बाले सोप देख पडे । 
समुद्र के शरीर कारण पन्न कीतरह हरा श्रौर चमक्ीलाथा 
वह्‌ सोने के आमूपणों से मूपित था ॥ ८ ॥ 
रक्त माल्याम्बरधरः पद्मपत्रनिमेक्तशः 1 
सपुष्प मयीं दिव्यां शिरसा धारयन्‌ स्रजम्‌ ॥१६॥ 
उसके कम॑लसदश नेत्र थे श्रौर वद लाल णलो वी माला 
तथा लालदहीरंगके वस्त्र पद्िने हुए थां। उसके सिर पर सव 
प्रकार के पुष्पों की गुथी इई दिन्य-पुष्प-माला लपदी ह थी ॥ १६॥ 
जातरूपमयेश्चैव तपनीयविभूषितैः ' 
्ात्मजानां च रतानां भूषितो भूपणोत्तमेः ॥२०॥ 
उसके समस्त भूपण उत्तम सुवणं के वन हए ये, उन भूषणो 
मेवेदीर्नजडे हुएये, जो समुद्री मे उत्पन्न होते ह ॥ २०॥ 
धातुभिमं स्तः श्लौ विषिधेहिमचानिव । 
एकावत्लीमध्यगतं तग्लं प्रभम्‌ । २१॥ 
वह सुवणं के श्माभूपणां को धारण किए हुए एता जान 
पडता था, मानों अनेक घातु्नो से भृष्ति हिमाचलदो। वह्‌ 
मोतिया का फेला दार पहने हुए था, जिमक्रे वीच मे गुलावी स्म 
कारन जडा हुमा था॥ २१॥ 





> पारान्तरे-- "पाण्डुरम्‌ 1 
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धिएलेनोरसा विभ्रत्कौस्तुमस्य सहोदरम्‌ । 
श्राघुशिततरद्गौधः कालिकानिलपङ्क्‌ लः ॥ २२ ॥ 
उसके प्रशस्त वक्त स्थल पर वदं रत्र कौस्तुममणि के सहोदर 
भाई की तरह्‌ शोभायमान यी । उस समय वह्‌ उठतो हई तरलो, 
सेध रौर तेच इवा से पृण था ॥ २२॥ 
गङ्घासिन्धुप्रधानाभिरापगामिः समाचरत । 
सागरः सथुपक्रम्य स्पूवमामन्त्य वीय॑वान्‌ ॥२३॥ 
गद्धा सिन्धु चादि सुख्य मुख्य नदियां प्रौर नद उसके साथ 
ये । समुद्र ने भीरामचन्द्रजी की “हे राम 1" कु कर प्रथम 
सम्योधन करिश्मा । २३ ॥ 
श्रव्रवीसप्ाज्ञलि क्यं राघवं शरपाणिनम्‌ । 
पृथिवी वायुराकाशमापो च्परोतिर्च राधव ॥२४] 
तदनन्तर हाथ जोड़ कर हाथ मे धनुष वाण लिये हुए श्रीरा- 
सचन्द्रजी से बोला। दे राव " प्रथिवी, जल, तेज, वायु श्नौर 
<गकाश | २४ ॥ 
स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति शाश्वतं मार्भमािताः | 
तत्स्वभावो समाप्येप यदगाधोऽहमप्लवः ।[२५॥ 
 श्रनादिकाल से च्रपने स्वभाव के वशटो वर्तते ह, अयता 
पनी चरपनी मयादा के भोतर रहते ह । मेरा भी चही स्वभाव 
दकि, भे श्रना ह श्रौर इसलिए पार जने के श्रयोग्य 
रुं ॥ २५॥ 
विकारस्तु मवेदगाध एतच वेदयाम्यदम्‌ । 
न कोौमान्न च लोमादा न भयत्पा्थिव्ालमन ॥२६॥ 


६ पूचमामन्त्व- रे रामेति प्रथम उम्बोच्य [ (रा०) 


न 
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ट राजङ्ुमार ! यदि मै उथला हो जाऊॐ' तो मेरा न्यथा 
माव हो जाय श्र्थात्‌ मै श्रपनी खामार्िकी सीमा से विचलित हो 
जाऊ" । यह जो पँ श्रापसे कद रहा ह से अपने किसी लाम लोभ 
याभयकेवश दहो नदीं कदता॥ २६॥ 

आहनक्राङुलजलं स्तम्भयेयं कथश्चन । 
परिधास्ये राम येनापि बिपद्िष्ये हयं तथा ॥२७॥ 

भँ कभी मी नक्र श्रौर मर्यो से युक्तं अपनी जनराशि को 

नीं रोक सकता । है राम ! आपको इच्छायुक्तार कार्य करने 


को मँ उदयत ह नौर खपजो करेगे, उसे सर्गा । अथवा चाप 
जिस मार्ग से जोँयगे उसे बतलाञगा श्रोर उसका वोभ स्वयं 


स लगा ॥ २७ ॥ 
आहा न प्रहरिष्यन्ति यवित्सेना तरिष्यति । 
हरीखां तरणे राम करिष्यामि यथा स्थलम्‌ |२८॥ 
हे राम | जव तक श्चापकरीसेनापारन दो जायगौ कोई मी 
मगर श्रादि जलजन्तु मागमे कुछ भी उपद्रव, न करेगे । 1 
वानरो के उत्तरने क लिये पुगेकी योननाकरदूगा॥ स्स॥ 
तमवरीत्तदा राम उयतो हि नदीपते | 
ग्रमोषोऽयं महावासः कस्मिन्‌ देशे निपात्यताम्‌ ॥२६॥ 
रास्ता देने के लिए उदयत सुद्र से श्रीरामचन्द्र जी वोठे-- 
्च्छी धात है, पर मेरा यह महाव्राण्‌ श्रमोघ है ( श्रथान एक 
धार जव धुप पर चदा दिश्चा तवर उतार नहीं जा सकता >) 
तएव वतला्रो इसे में किस श्रोर चला ॥ २६ ॥ 
१ र पमस्यलं मव्ति--ययतिढमारगो मवति } गि) 
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रामस्य वचनं श्रुखा तं च दृष्टा महाशरम्‌ । 
महोदधिर्महयतेजा राघवं बास्यमव्रयीत्‌ ॥२०॥ 
उत वे शर को देल श्मौर श्रीरामचन्द्र जी के वचन युन 
समुद्र महातिजस्वी श्रीरामचन्द्र जी से बोला ॥ ३० ॥ 
उत्तरेणवक्ाशोऽस्ति करिचत्पुणयतमो मम । 
दरुमङ्घल्य इति ख्णतो लोके ख्यातो यथा मवान्‌ ॥२१।। 
हे राम ! यदा से उत्तरकी श्रारश्चतिप्रिच्रमेराणएकदेश 
है । वह द्रमक्कल्य नाम से संसार मे उसी प्रकार प्रसिद्ध द, जिस 
भकार श्राय प्रख्यात षह ॥३९१९॥ 
उग्रदशंनकर्मासो बहवस्तत्र दस्यवः । 
श्ामीरग्रथुखाः पापाः पिवन्ति सलिलं सम ॥२२॥ 
वहो पर भयद्भुर खूप वे तप्रा भयहर कायं करने बले 
पापो होर श्रारदि उर्दते, जामेस जल पिया करते 
ड ॥ ३२॥ १ 
तेस्त्‌ संस्पशनं प्राप्तेन सदै पारफमभिः। 
श्ममोपरः क्रियतां राम तव वेपु शरोत्तमः ॥२३३॥ 
हे रम ! सुरे उन पापियों का स्पशं भी सद्य नदह । श्रवः 
पि श्रपने इस उत्तम वण का वदी गि कर सफल 
कौलिये ॥ ३३ ॥ 
तस्य तद्वनं श्रुखा सागरस्य स रषः । 
मुमोचत शरं दीप्र वीरः प्सागरदशनाद्‌ ।२४॥ 
खागरदश नात्‌-सागरमतेन । (गो° ) ₹ इसे लान पदता ई 
उस समद्र का नल खारी नर्घीथा। 
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भीरयमचन्द्र जी ने सुद्र के ये वचन युन, उस ्रदीप्त वार- 
को समुद्र के बतल्पए्‌ हुए स्थान पर गिरा दिता ॥ ३४॥ 
तेन तन्मरुकान्तारं प्रथिव्यां खलु विभ्र तम्‌ । 
निपतितः शयो यत्र दीप्राशनिसमप्रमः ॥३५॥ 
वह वचर के समान प्रदीप्त वाण जहां पर गिरा, वह स्थान 
उसो दिन से मसुङन्तार (मारवाड) के नाम सेप्रसिद्धक्े 
गया ॥ ३५॥ 
ननाद च तदा तत्र वसुधा शल्यपीडिता | 
तस्मादूःखमुखात्तोयमरस्पपात रसातलात्‌ ॥२६॥ 
जँ बह राणं गिरा, वहां की भूमि से वदा मयद्कुर शब्द 
श्रा चौर वहां एक वड़ा गहरा गढा द्यौ गया । उस गदे से रसा- 
तल का जल निकल साया ॥ ३६॥ 
स बभूव तदा कूपो वरण इत्यमिविशरतः | 
सतत चोव्थितं तोयं सथुद्रस्येव दृश्यते ॥३७॥ 
रीर वह्‌ एक छ्रां वन गया जिसका त्रण॒ नाम प्रसिद्ध है! 
इसमे जो जल रहता है, वह्‌ सदेव सगुद्रके जल की तरद्‌ उद्ु- 
लता हुश्चा देख पडता है ॥ ३७ ॥ 
अदारणशब्दर्च दारुणः समपद्यत । 
तर मात्तद्वाणपातेन त्वपः ककतिप्वशोपयत्‌ ॥२८॥ 
चाण के गिरते ससय प्रथवी फटने का भयकर शब्द ह्र 
या श्यौर वाण जरा गिरा व्यकी मीलेखार तालानां का जलल 
सृख गया ॥ ३८ ॥ 
विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरुकान्तारमेव तत्‌ । 
भोपयि्वा ततः करि रामो दशरथात्मजः ॥३६॥ 
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घरं तस्मै ददौ विद्धान्‌ ससवेऽपरषिक्रमः | 
पशच्यश्वाल्परोगश्च फलपूत्त रसयुतः ॥४०) 


वह स्थान तीनो लोर मे मर्कान्तर के नाम से म्र्निदध 
हुता, उख समुद्रमध्यगत स्थान का जल सुखा+ चकररयिक्रमी 
दशरथनन्दन श्रोयामचन्द्र जी ने उसे यह्‌ वर दिया कि, यद देशा 
पञ्चमो के लिए दितकरारक, रेगरदिन, फलों मूलो खीर शद से 
युक्त होगा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 


वहुस्नेहोर अहुदीरसुमम्धिविं विधौपधः । 
एतेर्‌ क्तो बहुभिः सततं मरः ॥४१॥ 


इसदेणमे घो, दूव की चहुतायत होगौ श्रौर्‌ विविध प्रकार 
की सुरान्धिव श्रौपधियां होगी । इष प्रकार बद्‌ सर्देण बहु 
से थोग्य पदार्थो से सदा युक्तो गया 1 ४१ 


रामस्य वरदानाच्च शवः पन्धार भूव इ। 
तस्मिन्‌ दभ्धे तदा छृक्तौ सुद्र सरितां पतिः 1९२१ 
श्रीरामचन जीके वरदान से बह जओोभन प्देशदो गया) 
समुद्र के मध्यगत उस स्थान कालज्ञ द्ग्य दो जनि.पर नदीपति 
समुतरने ॥ ४२ ॥ 
रावं सवशास्ल्नमिदं वचनम्‌त्रवीत्‌ । 
सयं सोम्य नज्लो नाम त्तनुजो विश्वकर्मणः 1४३! 


री --~ =-= ~~ 


९ र्ड--मधुः । (सोऽ) २ स्नेहः घृत! (गो) ३ शिवः 
पन्या -शोभनप्रदेश इत्यथः । ( गो० ) 
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सवेशाखक् थोरामचनद्र जी से यह वघन कहा! है ग स्य! 
यह नल नामक वानर विन्धकर्मां का पुत्र दै । ४३॥ 


पित्रा दत्तवरः श्रोतान्‌प्रतिमो िश्व््मणः | 
एष सेतुः मदोस्ाहः करोति मयि वानरः ॥४४॥ 

इ सके पिता विश्वकमां ने इसको यह वर दिया है कि, तुम 
मेरे समनहो। सो, मेरे नल के उपर नल दही बडे उतसाह के 
साथ पुल वाध ॥४४॥ 

तमहं धारयिष्यामि तथा द्यप यथा पिता। 
एवष्टुक्त्वोदधिनष्टः सथुस्थाय नक्लस्तदा ॥४ 

मँ इसके वनाए पुल को धारण करूंगा क्योकि जैसा इसका 
पिता द वैसादी यह भी है । यदह कह कर समुद्र च्रन्तद्रौन हो 
गया । तव नल नामक चातर उठा ॥ ४५॥ 

दव्रधीदानरश्र ष्ठो शक्यं रामं महावलः । 

श्रहं सेतु करिप्यामि विस्वीणे वरुणालये ॥४६॥ 

पितुः साम््यमास्थाय त्लमाह महोदधिः । 

दण्ड एव वरो सोके पुरुषस्येति मे मतिः ॥४७॥ 

श्मीर उक्त वानरश्रेष्ठ मष्टावली वानर ने श्रीरामचन्द्र जीसे 

का । है महाराज । समुद्र ने जो कु का सत्य है । भँ पिता के 
वरदान के ग्रभाव से इस विस्टरत वस्णाल्लय महासागर पर पुल 
वधमा । इस सम्बन्ध मे जै यह च्रवश्यकर्हगाकि, संसार मे 
दण्ड ही पवसे वद कर काम वनने बाला है ॥ ४६॥ ४७॥ 


१ पिद. खामथ्यं --पित्रादत्त मथ्यं | (गो) 
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धिक्चमामकृतजञेषु सान्त्वं दानमथापि वा । 

श्रयं हि सागरो भीमः सेतुकमंदिटक्तथा ॥ ९८ ॥ 

ददौ दण्डभयाद्शाघं राघधाय महोदधिः । 

[क ¢ 
मम मातु्वरो दत्तो मन्दरे विश्वकर्मणा ॥ ४६ ॥ 
उपकार न मानने बवाल के प्रति क्लमा प्रदर्भित्त करना या 

उनको समाना श्रथवा दान आदि से सन्तुष्ट करने का यत्न 
करना व्यथं दै । य भयङ्कर सागर दण्डके भय दही से पुल 
चंधबाना स्वीकार कर, उथला हो गया है । इस समुद्र की वान 
सुन, सुमे याद श्रा गयाक्ति, विश्वकर्मा ने मन्द्राचल पर मेस 
साता को यह ब्र दिया था ४६ ॥ 


श्रौरसस्तस्य पुत्रोऽहं सदशो विश्वकर्मणा । 
[पित्रोः परषादात्काङ्तस्थ ततः सेतू करोम्यहम्‌ ] ५०॥ 
कि“ मेरे समान तेरे पुत्र गो)” सो ओँ उसका ्ौरस 
पुत्र होने से उसी के समान द्रुं । है रघुनन्दन । पिताती के 
वरदानसेभैंसेतुकी रचना करता ह ॥५० ॥ 
न चाप्यहममुक्तो वै ्रनूयामास्मनो गुणान्‌ ॥५१॥ 


श्नापके पृ व्रिना चैन श्रपने मुख से श्रपने गुणे का चखान 
करना उचित नदीं सममा ॥ ५१॥ 


0 ५ [| ट घे 
समथश्चा प्यहं सेत्‌, कतुः पे वरुणए।लये ] 
काममेव वन्ध्नन्तु सेतुं वानरपुङ्गवाः ॥ ४२ ॥ 


| निस्पन्देह समुद्र पर पुजर्वोध स्ङरेगा सो अव इसी 
समय से वानरभ छ पुल बोधने मे लने ॥ ५२॥ 


अभिपितमहरय <" ` 
यह सुनते दीश्री रामचन्द्र ज तते चानर्तै दतो इख कामि 
लप नियुतः किया \ तत तो लायै बपनर प्रसन्न दो वर्तौ घुल 
ए ॥ ५३) 
© 
ते तमान्मसद् श शलामुममणयम। 
€ [*) 

वमद बौनरस्तत् _ व सागर \ ५९ ॥ 

{किरचे द्यैवाकरार वा वे तशिख चनौर वृतौ 
क्तो उखा दखाड कर स >र लगाने 
लते \ ५४ 

[र [9 चे 
}श्यक्रणर वानर \ 
< = रलकैस्तिमिशेर ति \ ५५१ 
लि, कोरिया, 


समुद्र कोप 
समृत्य चिमूला 
ऽ“ सतदत्‌ ॥ ५५“ 
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` तालान्‌ दाडिमगुल्मांश्च नारिकिलान्‌ बिभीतकान्‌ । 
पङलान्‌ खदिरान्निम्बान्‌ समाज : समन्ततः 1४८) 
वे दाड, नार, नारिवल, कत्था, वेदा, मोलसिरी, खदिर 
छीर नीम के पेडांफो इधर उधर से लाकर वरदो डालते 
तये \\ ५८11 
हस्तिमात्रान्‌ महाशयाः पापाणांश्च महायलाः । 
पर्वतांश्च सषुत्पाटय यत्तैः? परिवहन्ति च ॥५६॥ 
हाथी के समान वड़े बडे शरीर वाले प्रौर महात्रलवान्‌ 
वानर वडे चडे पत्थरों को उखाड़ खर श्रौर गाडियों पर टोक्रर 
वहां पहुंचने लगे ॥ ५६ ॥ 
[क ५ 3 
प्रात्प्यमाणखरचसः सहसा जलयदतम्‌ । 
[९ ए 
सष्टुत्पातत्तमाशशस पाकर पत्ततस्ततः ।। ६० ॥ 
उन पप्यरा के वड़े दुकडों को जल मे डालने से ममुद्रका 
जल इतना उद्धनता कि, श्राकराश्च को चला जाता श्रौर्‌ फिर 
नीचे गिर जाता था॥६०॥ 
समुद्रं कोभयामापुर्वानराश्च समन्ततः | 
सूत्राण्यन्ये प्रयृदरन्ति उयायतं शतयोजनम्‌ ॥६१।। 
इस प्रकार चारो श्रोर पेड श्रौर पत्यरोंको गिरा क्र, 
चाना ने समुद्र का जल खलवला शिया ] क्तिनि ही वानरस 
योजन लम्बे सृत को थाम पुल को सिधा टडोक करते थे ॥ ६१ ॥ 
नलश्चक्रे महासेतं मध्ये नदनदीपतेः । 
[५ रे पोरिकमं [च 
स तथा क्रियते सेतु्बानरै्धोरकमभिः ॥ ६२ ॥ 


९ चन्तर--शुक्टादिभि. 1 ( नार ) रुचाद्र्रखाधने. । (रा०) 
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हस प्रकार नकने।घोर्क्मां वानसै की सदायत्ती से 
नदीपति समुद्र के ऊपर पुत्त बोधा ।। ६२ ॥ 
एदण्डानन्ये प्रगृहणनित प्रिचिन्यन्वि तथा परे 
वानरा; शतशस्तत्र रमस्याज्ञपुरः सराः ॥ ६२ ॥ 
कोषटैकोषैवानरहा्थोमे उडे ले कर वान्ये से काम 
जस्द्री पुरा कराने के जिये खडे थे, को इधर उवर्‌ धूम फिर 
कर वडे बडे पेज्ञकोद्रः रहे ये। इष्ठ प्रकारश्रीरामचन्द्रजी की 
आज्ञासे सेढ वानर}! ६३ ॥ ््‌ 
पर्वतभ्रेश (9 न्धिरे 
मेधभेः च वशैः काष्टेवब्न्धिरे । 
पुष्पिताग्र श्व तमिः सेतुं बध्नन्ति वानराः ॥६४।। 
जिनका शरीर प॑त श्रौर मेव की तरह विशातन था; तृणः 
ऋठ, पुष्पित वृक्षो तथा पत्थरों से पुत्त वोन काकाम कर ट 
थे।॥ 88 ॥ 
पापाणांश्च मिरिगरख्याम्‌ मिरीं शिखराणि च ; 
दृश्यन्ते परिधाघन्तो गद्य वारणसन्निभाः ॥ ६५ ॥। 
दायी के समान विशाल शरीर वालि बहुत से बान, पवत 
केममान वडे वड़े प्यते के टुकडे श्नौर पवंतशिखसे को ` लये 
हये, &\धिर्यो की वरद दौडते हये जान पडते थे ॥ ६५ ॥ 
शिलानां क्िप्यमाखानां शेलानां च निपात्यताम्‌ | 
वभूव तुलः शब्दस्तदा तस्मिन्‌ महोदधौ ॥६६॥ 
उस समद्र मे शिलाग्रं के डालने श्रौर पयेतों के पटक्रने से 
चडा शब्ड टोता था || ६६॥ 


१ टर्डानू--बानर्वराकस्णदणडान्‌. । ( गो ) 





~-------- 


द्वाविंशः समैः १६१ 


कतानि प्रथमेनाह्ा योजनानि चहुदंश 1 
्रह्टेगजसद्ाशेस्तरमासेः प्वदङ्धपेः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार गज के समान शरीर वाले छोर पुर्वलि वानर्यो 
ने वदी प्रसन्नता के साथ प्रथम दिनि चोदद्‌ योजन लवा पुल 
चना डाला |} ६७ ॥ 
दितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विंशतिः । 
कुतानि प्लवशेस्तृं मीमकायेमंदाव्लेः ॥ ६८ ॥ 
फिर भयङ्कर शरीर बारे महावन्ली वान्ये ने पर्त से दृसरे 
दिन वीस योजन लवा पुल वाध कर तेयार किश्चा | ६८ ॥ 
श्रह्ा तृतीयेन तथा योजनानि कानि तु । 
त्वरमाणेमहाकायेरेकर्िंशतिरे च ॥ ६& ॥ 


उन महाकाय श्रौर गीघ्रकमेकारौ वानसेंने तीसरे दिनि 
२१ योजन लबा श्रौ पुल्ल वोधा ॥ ६६ ॥ 


चतुथन तथा चाहा द्याविशविरथापि च । 
योजनानि महावेगैः कृतानि ससतैस्तु तैः ॥ ७० ॥ 
उन बडे फुर्दी्ति वानरो ने चोपरे दिवप्त वड़ीफुर्त सेर 
योजन लवा पुल श्रौर वोधा । ७० 
पञ्चमेन तथा चाहा प्लवगः सिप्रकारिभिः। 
योज्ननानि उयोविशत्पुवेलमधिकृत्य वे ॥ ७१ ॥ 


उन शीध्र क्मंकारी वान्यने पांचवे दिन २३ चोजन लंबा 
शरोर पुल वाध बे लद्भास्थिते सुवेल पचत पर परव गए । अर्थात्‌ 
पुल कः कास नले पोच दिनमे पूराकर डाला 1! ७९) 
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स वानश्वरः श्रीमाल्विशकर्पात्मजो बी | 
वन्ध सागरे सेत्‌ यथा चास्य पिता तथा ॥ ७२॥ 
इस प्रकार विश्वकृमां के वलवान्‌ पुत्र कपिश्रेष्ठ न्ने 
अपने पिता के समान पराक्रमं दिखा, समुद्र के उपर सेतु 
वोधा ॥ ७२ ॥ 
स नक्तेन कतः सेतुः सागरे मकरालये । 
शु्चमे समगः श्रीमान्‌ स्वातीपथ इवाम्बरे ।। ७२ ॥ 
नल दारा बना हुखा वह पुत्र ठेसो शोभा दरदा था, जेमी 
शोभा श्राकाश मे छायापथ की होती है । ७३॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धा परमषयः | 
्ागस्व गगने तस्थुदर ष्टुकामास्तदद्ध तम्‌ ॥७४॥ 
तव तो देवता, गन्धव, सिद्ध ओर महर्पिं लोग उत अदुुत 
पुल षी सचना देखने को, प्राकाश मे श्रा खडे हुए ।। ७ ॥ 
दशयोजनविस्तीर्णं" शतयोजनमायतम्‌ । 
दद्शुदवगन्धर्वा नलषसेत' सदुष्कररम्‌ ॥ ७५ ॥ 
देवता रौर गन्धर्वाः ने नल का वनाया हुश्रा, ्रव्यन्त 
दुष्कर सौ योजन ला भौर दस योजन चौड़ा पुल देखा ।५५६॥ 
[प्लवन्तः प्लबन्तथ गजन्तश्च प्लवद्धमाः । 
तद्‌ चिन्त्यभसद्य' च अद्ध तं रोमहप णम्‌ ॥ ७६ ॥ 
काये पूरा होने के श्यानन्द मे वानर लोग कूदनेफ)र्ने श्रीर्‌ 
गर्जन लमे । उस श्रचिन्तनीय श्रदुमुत एव रोमाघ्चकारी ॥७५६॥ 
दद्युः सयमृतानि सागरं सेतुन्धनम्‌ । 
तामि कोटिसहस्राणि बानराणां महौजसाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


षे 
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सेतु र्चनाको सव प्राणियों ने देखा । सहावलवान्‌ 
लाखों करोड चानर ॥ ७७ ॥ 
वशचन्तः सागरे सेतं जगुः पारं मरोदधः 
पशात; सक्तः ‹ रभ्रा मान्पमामः व्यस्माहतः४ ॥ ७८ ।। 
सेतु घोष कर स्मुद्रके पारा गए । नलने जो पुल वावा 
था, वद्‌ धड़ा लवा चौंड़ा था, बड़ा मलवृत या, सीधा था, नीचा 
ऊँचानष्ठो कर समान चौरसथा छरीर उसमे गड्डेभीन 
ध ॥ ७ ॥ 
श्रशोमत महासेतः सीमन्त इय सागरे । 
ततः पारे सथुद्रस्य गदापाणिविभीपणः ॥ ७६ ॥ 
परेपामभिधाताथेमतिषएस्चिवेः सह । 
सभ्रीवर्त्‌ ततः प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८० ॥ 
चह सेतु सुद्र के भीच एेसा शोभायमान दो रहा था, जेसे 
खियांके सर कीसमोग) तदनन्तर हाथ मे गदात्ते बिभीपण 
पने सत्रियो सदित समुद्र के उस पारशत्रश्मा को सारस्तेके 
लिए न्ाखडे हुए । तत्र सुम्रीव ने सत्यपराक्रमी श्रीरामचन जी 
से कहा ॥ ७६ ॥ ८० ॥ 
हसुमन्तं त्वमाषेह्‌ अङ्गदं चापि लक्मणः । 
श्रयं हि विपुलो पीर सागरो मकरालयः ॥ ८१ ॥ 
वेहायक्षौं युवामेतौ वानरो तारयिप्यतः । 


ग्रतस्तम्य सेर्यस्य श्रीमान्‌ रामः सल्तच्मणः ॥८२॥ 





९ सुकृतः--टटतयाकृतः } गो ०) २ श्रीमान्‌--नजुतेन कान्तिमान्‌ | 
-( गो० ) ३ नुभूमि.--निम्नोन्नतन्वरदितः। (गो° ) सुखादित. 
नि्विवरः { (गो) 
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जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः । 
सन्ये मध्येन गच्छन्ति पाश्वेतोऽन्ये प्लवङ्गमाः।।८२॥ 
हे वीर ! राप हनुमान जी पर श्रौर लकमण जी अङ्गद पर 
सवार हो दं क्योकि यह्‌ समुद्र मगर मच्छोंका है रौर ये दोनों 
्ाकाशवारी चानर हँ, अतः त्रप दोनों को भली भोति समुद्र पार 
परहा दंगे । तव उस वानरी सेना के श्रागे रागे दोनों भर 
श्रीराम श्रौर लकमण हाथ मे धलुष वाण के धमहम सुप्रीव को 
श्नपने साथ लिये हए चले । कोह केः कपियूथपति वीच्च में 
मोर कोष अगल वगल श्रौर पीट हो लिये ॥ ८१॥ ८२। ८३॥ 

सलिले प्रपतन्त्यन्ये मागंमन्ये न लेभिरे , 


केचिद्वेह्यसगताः सपण इव पुप्लुवुः ॥ ८४ ॥ 
वानो की सखया अत्यधिक श्नीर रास्ता सङ्कीणं होने के 
कारण चहुत से वानर पानी मे गिर पडे श्रौर बहुत से रस्तान 
मिलने के कारण समुद्रतट पर इस पार ठरे रदे । वहत से 
गरुड की तरद उड कर घ्राकाश माम से गये ॥ ८४ ॥ 
घोपेण महता तस्य सिन्धोर्घोप' सथुच्छरितम्‌ | 


भीभमन्तदधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी ॥ ८५ ॥ 

समद्र पार होते समय वानरी सेना के तुमुन शब्द के नीचे 
सुमद्र का सहनाद दव गया । ८५॥ 

वानराणां हि सरा रीणां वाहिनी नलसोात्तना । 

तीरे निविषिशे राज्ञो बहुमूलफलोदके । ८६ ॥ 

इस प्रकार नल के वनाप हुर पुलसे व्‌ सैना समुद्रकेपार 

हो गयी । उस पार पर्हुच, सुप्रीव ने उनको श्रविक पलमृलपृणु 
समुद्रतट पर ठदरा द्या ।॥ ८६॥ 
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तदत शघ्वकथ' दृषदं 
[क स 
समोच्य दरदाः रह सिद्धचारणैः ' 
उपेत्य रास' सहसा सहपिभिः 
समस्यपिश्चम्‌ उशभेरजै; एथक्‌ ॥८७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस यदुथुन त्ाप्दुप्रर कायेकोदेख, 
देवता, सिद्ध, चारण च्रौर सहपिं सटा षयो प्रकट हुए ओर 
सयुद्र जल से प्रलग ्रलग श्रोरसन्द्र जीका च्रभिपेकं करने 
लगे ॥ ८७ } 
जयस्य रवरु्रदेः मेदिनीं 
सरागा पालय श्रीः सपाः । 
इतीच रामं रनरदेषत्कृतं 
शमेर्व सोभितरििधेसूजयव्‌ ।! ८८ ॥ 
शरोर स्तुति कर -ष्टने तगे-द्‌ नस्देत् ! श्राप ब्राह्मणी यारा 
सत्कारित दो श्रौर शव्र.ओआ दो पराजित कर दीवंकाल तक इस 
ससागरा समस्त परयिनी का पाज्ञन करे ।॥ ८८॥ 


युद्धकाण्ड का वासवो सय पुरा हुमा । 


१ शमजलेः-खागरनीर । ‹ सि) २ नस्दैवाः--त्ारणाः (स 
न° रा० यु<--१५ 


त्रयोविंशः सर्गः 


१ 0 १--~ 


निमित्तानि निमित्तज्ञो दष्ट ल्मणपू्व॑जः । 
सौमित्रिं सम्परिष्वज्य इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
शङ्नों ओौर श्रपशकुनों रो जानने वाल्ञे लक्ष्मण के वें 
भाद श्रीरामचन्द्र जी उस समय के अपशक्रुनों को देख ओौर 
लचमण;जी.को गलते से लया यह वोलते ॥ १॥ 
प्रिगद्योदकं शीत वनानि फरवन्ति च | 
वल्लीं संविभज्येमः व्यूहः तिष्ठेम दमण ॥ २ ॥ 


हे लक्ष्मण । भिस जगह शीतल जल समीप हो मौर एल्ञ 
वले वृष दो, वदी पर सेना को विभाजित कर प्रौर गसुडाकार 
व्यूह्‌ रच कर।ठहरना उचित ६ ॥ २ ॥ 
लोकक्षयकरं भीमं भयं पश्याम्थपस्थितम्‌ । 
निवदणं प्रवीराखाग॒क्तवानररकसाम्‌ ॥ २ ॥ 
क्योकि मुके लोकन्तयकारी भयङ्कर भयप्रद श्रपशङन देख 
पड़ते ह । इससे जान पड़ता है कि, रोद्ध, वन्द्र श्रीर राक्तसाों 
का वड़ा मारी नाल दहोगा। ३॥ 
वाताश्च कलुपार वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । 
पर्वताग्राणि वेपन्ते पतन्ति च मदीरुदाः ॥ ४ ॥ 


` प्रन -यच्दल्पेर सन्निवेश्य । ( गो” ) २ | ६ गो० ) २ कटुपा- 
रनोव्याप्ता { ( य° ) 
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देखो, न्धड चल सरटा टै, प्रथवी कोप रही है, पबत्त शिखर 
हलर द श्रौर व्य दटूट ट्ट कर भिररहेदहे॥४॥ 
मेषाः करव्यादसद्काश्ः पपाः परूपस्नाः 
कराः क्ररं प्रवपंन्ति मिं शोशितविन्दुभिः ॥ ५ ॥ 
गोध, श्रगाल, श्येनादि के समान धूसर वण, बुरे पवने 


मेष, भ्रतिकटोर शब्द्‌ कर रहे दं श्रौर कर छप वारखणुकर रुधिर 
फी वृदां से मिश्रितजलकीवर्पाकररटेद्‌॥५॥ 


रक्त चन्द्नसङ्ारा सन्भ्या परमदास्या) 
ज्यलतः प्रपतत्येतदादिव्यादग्निमण्डल्तम्‌ ॥ & ॥ 
लाल चन्दन की तरद्‌ इख खन््या छा खूप केसा दारुण देख 
पढ़ता है । सुयेमण्डल से ददकते हुए उर्फा समूह्‌ गिर रहे ई ॥६॥ 
दीना दीनस्वरा क्र राः सवतो ममपक्तिणः 
प्रत्यादित्यं षिनदंन्ति जनयन्ती! सहदह्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुय की च्नोर सुखकर करर स्वसा गे पशु पती दीन भाव 
से करुणा भरे स्वरसे घार वार चिस्ला रह्‌ हं । ये अने" घि 
वडे भारी भय की सचना दे रद्‌ हं ॥ ७॥ 
रजस्यामभ्रकाशास्तु सन्तापयति चन्द्रमाः | 
$ ¢ 
छृष्णरक्तांशुपयन्तो सोकक्तय इवोदितः । २ ॥ 
रातत मे प्रकाशशुन्य चन्द्रमा काले स्मार लाल मण्दत के वीच 


उद्य हो सन्तापित कर रदा द । एेसा जान पड़ता ३, मानों लोक 
कानाशाक्रनेको उदयह्म्राष्ये।1त॥ 


१९ जनयन्त.--दुयन्तः | ( गो० } 
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हस्यो रूरोऽप्रशस्तश्व परिवेषः स्तो हितः । 
श्रादित्ये विमते नीलं लन्म लक्मण इश्यते ॥ & ॥ 
हे लदमण ! निमेल सूयं के चारा रोर कैसा दोटा किन्तु 
चौडा रौर रुत्त लाल लाल मरुडल द्वया हा है । उसके निम्ब 
मे काला चिह्न देख पड़ता है ॥ ६ ॥ 
रजसा महता चापि नचत्राणि हतानि च । 
युगान्तमिव लोकानां पश्य शंसन्ति दमण ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण । देखो श्राकाश मे बहुत धूल छायी रहने क 
कारण नक्तत्र ठके हए दै चीर दिखलाक् नहीं पड़ते । इनको 
देखने से जान पडता है करि, युगान्त का समय उपस्थित हरा 
दै ॥ १० ॥ 
काकाः श्येनास्तथा मुधा नीचैः परिपतन्ति च । 
शिवाश्चाप्यशिवानादान्नदन्ति समहाभयान्‌ ॥११॥ 
काक, श्येन ( चाज ) शरोर गीध सहसा उपर से नीचे गिरते 
ह । गीददिर्यो चन्युभ भौर महाभयङ्कर वोलिर्यां वोलल रदी 
रं ॥ ११॥ 
विचष्टे [= [क (२१ 
शैलैः शूलैश्च खडगेश्च धिसुष्डैः कपिराक्तसेः । 
मरिप्यत्यावृता भूमि्ीसशोणितकदेमा ॥ १२ ॥ 
दन प्रपशङ्नो का देख जान पडता इ, फ, पत्थरों, शूले 
श्रीर्‌ तलवास त श्राया से वानरो रौर राक्षसो के मसि च्रौर 
र्त की कीचड़ से प्रथिवी परं हो जायगी ॥ १२॥ 
विप्रमचव दुधर्पा' पुरीं रावरपालिताम्‌ ] 
स्रमियाम जवेनैव चवतो हरिभिवृ ठाः ।। १३ ॥ 
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सो हम लोग खमी राण द्वस रक्ित्त दुवेप लह्ापुरी पर 
चार श्रोरसे, व्डेवेगसे वानरो को साथ ले चद्‌ कर ॥१३॥ 
ह्दयेवमुक्ता धमोरमा धन्वी संप्रामधपेणः | 
प्रतस्थे पुरतो रमो लक्कामभियखो षिः ॥ १४॥ 
युद्धम शच का तिर्कार करते बालि धर्मारमा शौर धलुप- 
धारी, वलवान्‌ श्रौरामचन्द्र जी, यह्‌ कह कर सव के अगे लद्का 
की शरोर चले १४॥ 
सथिभीपणसुग्रीषास्ततस्ते वानरर्षभाः । 
[0 (4 © अ 4 (~ [द्‌ [५ कित 
प्रतस्थिरे पिनदन्तो निश्चिता द्विपतां पथे ॥ १५॥ 
विभीपण, मुभ्रीव श्रौर दुसरे वानर भी सिदनाद्‌ करते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी के पीले शत्र कुल निमल करने का निश्वय कर 
हो लिए ॥ १५॥ 
रावुवस्य प्रियां तु घ्रतानां बीयंशाल्तिनाम्‌ 
= ¢ (~ 
हरीणां कमचेशभिस्तुतेष रघुनन्दनः ॥१६॥ 
इति व्रयोविशः सर्ग, ॥ 


(कय 


श्रीरामचन्द्र जी की प्रपन्ना के लिए पेयवान्‌ रतव लवान्‌ 
चानसें के युद्ध के किए कम शोर चेप्न दाया तस्पर देख, (अर्थात्‌, 
उन वानरे म युद्ध की उद्घ या चाच देख ) रयुनन्द्‌न श्रीराम- 
चन्द्र जी सन्तुष्ट हए ॥ १६। 


युद्धकारड का तेईखवां सगे पूरा हुमा । 


[व । १ 


चतुर्विंशः सगः 
= 
सा श्वीरसमिवी राज्ञा विरराज व्यवस्थिता 
शशिना श॒भनक्तत्रा पौ्॑मासीव शारदी ॥१ ॥ 
समस्त वीर वानरो कै दक्त, सद्ाराज श्रीरामचन्द्र जी दारा 
गरुदाकार व्युहु से स्थापित हो, वैसे ष्टी शोभित'हृए जैसे नक्तव्- 
राजि विराजित शारदीय पूर्भीमा की रात शोभित रोती 
है॥ १२॥ 
प्रचा च वेगेन त्रस्ता चैव वसुन्धरा । 
५ 
पीड्यमाना व्ौषेन तेन सागरवचसा ॥ २ ॥ 
समुद्र के समान विशाल वानर-वादिनी केवेगसेवद्रफी 
भूमि पीढिवि ह श्रौर बर कर कोष उठी ॥२॥ 
ततः शुश्रुुराक्रष्टं लङ्कायां काननौकसः । 
भेरीमृदद्धसंपुष्टं तलं रोमहपणम्‌ ॥ २ ॥ 
लद्टा मे भेरी श्र मद्ज्ञ के शब्द से मिश्रित भयङ्कर पनीर 
रोमाञ्चकारी शब्द वानरो ने सुना 1३॥ 
वभूवुस्तेन धोपेण संहा हरियूथपाः । 
दममृष्यमाणास्तं वोपं विनेदुर्घोषवत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस घोष को सुनने से कपियथपति बहुत प्रसन्न हप श्रौर 
उस शब्द को सहन न कर, ये वानर भी वदे जोर से चिल्लाने 
लगे ॥ ४॥ वि श 
 वीरखमितिः-- वीरख्दः । ( गो० + 





चतुर्विंशः सर्गः २०१ 


राचतसास्तु प्लवद्धानां श॒थघुश्वापि गजिततम्‌ । 
नदताभिव चपानां मेवनामम्बरे स्वनम्‌ ॥ ५॥ 
लङ्कावासी राक्ता ते उन गर्बीले र सिंहनाद करते हर 
षानसे ऋ रेता शच सुना जैसा रि, याकाग्‌ मे मेघो के गस्जने 
से हमरा फस्तादडे॥५॥ 
दष्ट दाशरथिलद्भं प्ववष्मजपताक्षिनीम्‌ । 
जगाम सनष सीतां दयमानेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रं जी रगथिरगी ध्वजा पताक्ाम्रों से शोभित लङ्का 
को देल, सीता का स्मरण कर, श्रव्यन्त दुःखित हुए 1 & ॥ 
श्रत्र सा सृगशावाक्ती सवसेनोपरुष्यते । 
्रभिभेता प्रहेणेव सोदहिताङ्गन रोणी ।। ७ ॥ 


रीर सोचने लगे कि, इन समय चह सृगलोचनी जानकी 
रातणकेघरमेकेदष्टै। सो इस समय उसकी वही शोच्य दशा 
होगी, डो मह्ञलण्दसे प्रमी हुई रोदि्ीकीदोरी दै) ७\ 
दीवदुभ्णं च निस्य भुदरीदेय च लद्पणम्‌ । 
उवाच वचनं वीरस्तच्फालहितमात्मनः ॥ ८ ॥ 


लेगी श्नोरगर्म सोसिले तथा लक्ष्मण जी की शोर भली भति 
निहार, मदया्रीरं श्रीरामचन्द्र चुद्धयाच्ना के नमयानुरूप दितप्रद 
एव शोक युलाने वाज्ञे ( तथा नगर का शोभावणेनस्पी ) बचन 
वो्ते 1! ८॥ 
श्रालिखन्तीमिवाकशियुत्थितां पश्य तदस 1 


सनसेव इतां लज्ञं नमप्रे विश्धकमंणा 1 & ॥ 
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हे लक्ष्मण देखो यह लङ्का मानों काश फो छना 
चाहती ह । इसको विश्वकर्मा ने पवत शिखर के उपर वडे मन 
से बनाया है ॥&॥ , 
विमानेबेहुभिसहु सक्कीर्ला सुषि राजते । 
श्विष्योः रपदचिनाकाशं खादितं पार्द्रषनेः ॥१०॥ 
प्रथिवी के उपर श्रतेक तलो कै घरों से युक्त ङ्का ठेसी 
शोभायमान हो र्दीद्ै, जैते सफेद बादलों से ठका 
हुमा माकाश ॥ १०1 
पुष्पितैः शोभिता सङ्ा वनेश्चेत्रस्थोषयेः । 
नानापतद्वघंषष्टैः एलपुष्योपनैः मेः ॥ ११ ॥ 
इसमे पुष्पित दरो से यक्त प्रन ऊ वन, चिव्ररथवन के तुस्य 
जान पड़ते ई । इसमे तस्द तरह के पकती वोल्ल रहे है छ्रौर 
विचि प्रकार के फलों रौप पुष्पों से वृत्त लदे हुए ह ॥ ११॥ 
पश्य सत्तविहङ्धानि प्रलीन्रधराणि च । 
फोदिलाईलखर्डानि दोधनीतिरशिवोऽनिलः।१२॥ 
देखो, मतवाले पकती दरो पर वैठे ३, मधुपान क भूखे भौरि 
गते हुए फूलों म घुसेवेेदें। कल्लिओं क श्षैड के मद 
यैठे द । देखो, कैसी सुखानह हता वदरी है, जो वार चार 
तद्धाकोदिलारदीदे॥ १२॥ 
दति दाशरथी रलो तच्परं समभापत ] 
चत्व च तदं "वेयचन्गालप्टन ससख ॥ १२॥ 





१ विष्लो. --श्राटिल््ल ¡ सनार) २ एट~-स्थान' । 
श्राकाशथमप्यमिति-माव. । (यो०) 3 देधवीधि- पुनः पुनः कम्पयति । 
(जगा०) ८ विभजन्‌ -- व्यूदयन्‌ । (न! ) 


चतुवि'शः समैः २०३ 
दस प्रकार दृश्रथनन्द्न श्रीरामचन्द्रं जी ल्दमण से कट्‌ ठर 
नीतिखाद्धातु्ार सेना से ज्यू रचना करवाते लगे \} १३ ॥ 

- शशास कपिरेनाया वससादाय वीयवाच्‌ । 
द्धदः स॒ह नीलेन तिष्ठेइर सि जयः ॥ १४ ॥ 
फिर वीयेवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने समस्त पिसेना को व्यूहं 


रते की स प्रकार प्राल्ञा दी । उन्होने दुय नील सहित द्धदं 
को गरुड व्यूह्‌ के वक्षःस्यल पर रहने की प््ज्ञा दी॥ १४॥ 


तिष्टेद्ानरवाहिन्वा वानसौवसमाव्ततः ] 
[1 (त 1 त 
त्राभि्य दक्तिणं पाश्व्रपभो चानरर्पभः 1 १२} 


( श्रीरसचन्द्र जीने नहा 9 इस वानरसेना की दाहिनी चोर 
कपिश्रेष्ठ पभ अपनी ्रधीनस्य सेना के खाथ रहं | १५॥ 


गन्धहस्तीव दुर्र्षस्तरस्ली गन्धमादनः | 

तिष्टेद्रानरयाहिल्याः सव्यं पारव समाश्चित्तः ॥१६॥ 
सतवा हाथी की तरद्‌ यजेय नौर वेगवान्‌ नन्धमादन 

वानरी सेना की वाङ छोर गहै । १६॥ 

मूध्नि स्थास्यास्पह युक्तो लद्सशेन समन्वितः । 

जाम्दषास्चे सुपेणभच श्तेयदशी च वानरः 1 १७॥ 

ऋ्तमुरया महात्म नःरङतति रन्त॒ ते चयः । 

जघनं कपिसेनायाः कपिरारोऽभिरकचतु ॥१८॥ 


९ वेगदशीं - विशेषणं ! (गो०) २ महात्मान.--मदाडुटय' 1 ( गो० ) 
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, सेनाके शिरोभाग मे लच्छए सितम रहा । रधो टी 
सेना के श्रध्य् स्रौर मदाबुद्धिमान्‌ जाम्बान्‌, च्रौर वेगवान्‌ 
वानर सुषेण सेना कै स्थान की रक्ञाकरें । कपिञ्चेनाके 
जंघामाग की रत्ता्पिराज सुप्रीव ( वेसे दी) करे ॥ १७॥ १८ 
रपश्चाधंभिव लोकस्य प्रचेतास्तेजस। वृतः । 
सदिभक्तमहष्युहा सहाध्रानररद्िता ॥ १६ ॥ 
जसे वरुण पश्चिस रिशा दी रत्ता यपने तेज से करते है| 
इस प्रकार भलीर्भोति गरुडाकरार व्यूह की स्चनासे युक्त शरीर 
वानरसेनापतिर्थो दवाय रक्षित ॥ १६ ॥ 
प्रनीकिनी सा विबभौ यथा दौः साभ्रस्म्प्लवा 
प्रगुह भिस्प्रज्ञसि महतश्च महीरुहान्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय वह वानरी सेना देसी शोधित हुई, जैसे माकाश 
मेधो से शोयित होता ह । वानरगण गिरिश्रङ्गों रौर बडे वडे 
वर्त को ठे ॥ २० ॥ 
त्रासेदुर्वानरा लङ्कां विसद॑यिपवो रे । 
शिखरेविंकिरामनां चदं खुशिभिथ या ।। २१॥ 
इति स्त दधिरे छं तनांसि हरिसचचमाः | 
ततो रासो सदानैजाः सुप्रीवभिदसव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
लद्का को ध्वस्त करते कर लिए चटा करने की श्याज्ञा की 
प्रतीक्षा करने लगे । वे सव त्रपने श्रपने मनोम सोचने.लगे क्रि, 
पव॑तशिखतसें यथवा घसो ते दमलद्ाको पीस इालेगे । तव 
श्रीरामचन्द्र ने सुमीव चे कहा ।। २१२२ ॥ 
१ पश्वाचमू--परचिमादिशमिप्ययः; । ( गो० } 


चतुविंश्तःदयः २०५ 


सुविभक्तानि सन्यानि शुङुएप वि्ुच्यतम्‌ 
रामस्य वचनं शरुखा दानरेन्द्रो महावलः ॥ २२ ॥ 
भिन्न ! सेना तो ववास्थानच्कि गई खव श्रकको छोड 
देना चावि 1 श्रोरामच्नद्र जीता यदह चच दुन. महावली 
कपिराज सुग्रीच ये ॥ २३॥ 
मोचयामास तं देत शुकं रामस्य शासनात्‌ ! 
सोचितो रामवास्येन चानरेश्याभिपीडितः ॥ २४ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी की नाज्ञासे रावएके उस दून शुक्को 
छोड़ दिया । श्रीरास की चल्ना से इटा हृश्रा रौर वान्से दास 
सताया हुमा ॥२४ ॥ 


शकः परमसंत्रस्तो रकतोऽधिपयुपागमत्‌ । 
रावणः प्रहसन्तेव शुकं वाक्यपमापत्त ॥ २५ ॥ 
ञ्ुक श्रव्यन्त उरा हुश्मा राच के णस पर्हुचा 1 रषणने 
ष्क को देख, सुसङ्धराते हए पू दा ॥ २९॥ 
किमिमौ ते सततौ प्तौ लूनपकश्व द्श्यसे । 
कचिनातेरविदानां “ तेषां स्वं बशमासतः ॥ २६ ॥ 
हे शु ! तुम्दारे ये सफेद पंख नोचे लसोरे चयो देख पड़ते 
1 ठुम करटी उन चश्लसना यानसोके णद म तो रहीं फंस 
गये ॥ २6 ॥ 
ततः स भयष्विग्तस्वधा राज्नाभिचोदितः 
वचन्‌ प्रत्युवाचेदं राच्साधिपयुत्तमम्‌ 1! २७ ॥ 


"--- 











श्रनेकचचित्तान-- चं चलच्िचानाम्‌ ] { गो° ) 
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वष्ट भयभीत युक) राक्षसराज द्वास पू जाकर, रावण को 
एस प्रार उन्तर देता हा ॥ २५॥ 
सागरस्योत्तरे @तीरेऽत्रवं ते वचनं तथा | 
यथ॑। सन्देशम दिल्लष्टं साल्ययजञ्श्लच्णयो गिरा॥२८॥ 
दे राजन्‌ ! खमुद्र ऊ उत्तरतट पर जा कर भने, प्रापका 
सदरेशा जैसा कि, श्रापने कदा था, सु्रीव को समाने के लिये 
सघुर बाणी से कना अरम्पर तिया ॥ रम ॥ 
द स्तेरदय्प्लुस्य दमाः प्लवङ्गमैः । 
गृहोतोरम्यपि चार्थो हन्तं लोप्तं च युष्टिभिः॥२६॥ 
कि, इतने मे समे देखते दी कद्धदो वानसेने करद कर म॒मे 
पकड़ लिया रौर वे म॒मे घुसं की सार से मार डालने को उदयत 
हयो गये ॥ २६ ॥ 
नेव सम्मापितुं शक्याः सम्परश्नोऽत्र न लस्यते । 
प्रकृत्या कोपनास्तीद्णा वानरा राक्तसोधिप ॥ ५० ॥ 
उन वानरोतेनतो समसे कोद वातकष्टींश्रौरन मुभे 
कोद प्रश्न पूछने दिया । हे राक्तसराज बे सव वानर तो स्वभाव 
हीसेवडे उग्र ्ौर क्रोधी ह॥ ३०॥ 
स च हर्ता विराधस्य करषन्धस्य खरस्य च। 
सुग्रीवसहिणे रासः सीतायाः पदमागतः ॥ १६॥ 
तद्पश्चान्‌ यने विराव, कन्ध श्रौरखस को मामे बाले 
श्रीरामचन्द्रजीकोदेखा,जोसप्रीवके साथ सीताकेरनेके 
स्थान का पतापा कर, यहाँ राये दर| ३१॥ 


कपागन्तरे-- “तीरे न्‌.षस्ते 1 


चतुर्विशः सेः २०७ 


स कृता सागरे सेत तीखी च लवणोदधिम्‌ 
एष र्तंसि शनिधूय धन्वी तिष्ठति राघवः ॥ ३२ ॥ 
समुद्रं का पुल वो, लवशसागर को पार कर श्चीर रसो 
को तिनके के समान जान, हाने धलुप लिये हृए श्रीसमचन्द्र 
जी धा पहुचे दहं ॥ ३२॥ 
प्तवानरयुख्यानामनीशानि सहस्रशः । 
गिरिमेषनिकाशानां खादयन्ति चरुन्धरारम्‌ । ३३ ॥ 
उनके साधमे वड़े वडे रीर श्चौर बानसें री हजारों 
सेनार्णे है 1 वे रद्धं श्रौर बानर पव॑त श्रथवा मेघ की तरट्‌ 
विशालकाय ह भौर उनकी संख्या इतनी श्रधिक दहै कि,वे 
पृथिवीकोटोपिदहुर ट ॥३३॥ 
रात्तसानां चलौषस्य घानरेन्द्रबलस्य च | 
नेतयोषिद्यते सन्थिर्दबदानययोखि | ३४ ॥ 
रण्ठसों की सेना ध्यौर कपियज को वानरी सेना के वीच 
सेल होना उसी प्रकार सम्भव है जिस प्रकार देवता शौर 
दानवो से मेल दोना सम्भव नहीं ॥ ३४ 
पुरा प्रक्ारामायान्ति क्तिप्रमेफवरं इर । 
सीतां बाऽस्मे प्रयच्छाश सुयुद्ध' बा प्रदीयताम्‌ ॥२५॥ 
वे लद्रा पर चदु करना दी चाटते हे, अतएव श्राप ॒श्रति 
सीघ्रषनदोसमे से एक कास कीजिए तो श्राप तुरन्त सीनाको 
ददे या भलीभोत्ति कमर कख व उनसे तदः | ३५॥ 


१ निधू य--वृखद्त्य । { मोर ) 
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शुकस्य वचनं भर सा रावणो वाक्यमवरकीत्‌ । 


रोषसंरक्तनयनो निद्हन्निव चक्तेषा ।॥ २३६ ॥ 
श्युक की इन वातो को सुन, रावरु कहने लगा । उस समय 
मारेक्रोध के उसकी मोखे लाल दो रदी थीं मौर ठेसा जान पड़ता 
थाकि मानों वह्‌ नेत्राभनिसे युक को भस्म कर उाल्तेगा॥ ३६॥ 
यदि मां प्रति युद्धय रन्देषगन्धवदानवाः 
तैव सीतां प्रयच्छामि सथलोकमयादपि ॥ ३७॥ 
यदि श्री रामचन्द्रजी के साथ सुमसे देवता गन्धं श्रौर 
दानव भी लड़ने चावे अथवा समस्त प्रणी सिलल कर सुमे 
भयमीत करे $ तो मौ मै सीताकोनदूगा। २७॥ 
कदा नासाभिधावन्ति धवं मामकाः शराः । 
वसन्ते पुष्पितं सत्ता भरषरा छ पादपम्‌ ॥ ३८॥ 
वह्‌ खसय कव श्रातेगा ज्व मेरे वाण श्रीराम कीश्रोर 
यैसे दी दोडमे जैसे मते भारे वसन्तछतु मे पुषिपत वृषो 
की च्नोर दौडइते ट ।। ३८ ॥ 
कदा तूखीश्येदीप्र गणशः काम्‌ कच्यतेः | 
शरेरादीपयाम्येनद्रन्काभिलि इज्ञरम्‌ ॥ २९ ॥ 
निश प्रकार जलता हरा उल रखने से हाथी भागता षै, 
उसी प्रकार मँ ञ्पते तरकत से निकले हर चमचमाति ब्राणोके 
समूह की मारसे, रक्तसे षे हृद श्रीराम को कव 
अगाङऊगा ॥ ३६ ॥ 
तच्चास्य बलमादास्य वलेन सहता वतः] 
ल्योतिपामिव सर्वेषां प्रमायुचन्दिवाकरः ।॥ ४० ॥ 


४ 
चतुविशः सगः २०६ 


हे शुक 1 जिस प्रमार सुच उन्य होकर छोटे ोटे तरो को 
न्ट कर डालता है उसी प्रकार मै अपनी बडी सेना के साथ 
श्रीराम कीसेनाको दवा लेगा ॥ ४०1 
सागरस्येव मे वेमो मारुतस्येव मे गतिः । 
न हि दाशरथिवेद्‌ तेन मां योद्ध मिच्छति ॥ ४१ ॥ 
छागर की तरह सेरा वेग ई श्नोर पठन की तरद्‌ मेरी गति 
ै ¡ चह वात श्रीराम नदीं जानता, इसीसे तो वह मुमसे लडना 
वाटत हे ॥ ४१ ॥ 
न मे तृणीशयान्‌ वाणाद्‌ सतिपानिव पन्नगान्‌ । 
रामः परयति संग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति ॥४२॥ 
तरक्स मे, विषधर सों ग तरह पडे हुए मरे विषेले पाणः 
श्रीराम को नदी देख प्ते, इसीते यद मेरे साथ लड़ना चाहता 
र ।॥ ४२॥ 
न जानाति पूरा वीयं मस युद्ध तत राघयः। 
मम चापसयीं चीरं शरको शेः; प्रबादिराम्‌ ॥ ४२॥ 
७ £ ^~ 
ज्याशब्दतुुलां घोरामात्तमीतमहास्वनाम्‌ । 
नाराचतलसन्नादां तां मसादितवाहिनीम्‌ । 
श्रवेगाहय महारद्ध' बादविष्यास्यहं रे ॥४४॥ 
श्रीरानचनद्र ने मेरे साय पिरे क्भौ युद्ध नद्यं किरा 
सीसे वद मेरा वन पराक्रम नदीं जानवा । चिस समच भैं शत्रु 
की सेनाल्पोनरी ने इुवकी लमा, अपनी चापमयी वीरा, 


~----- 


१ फोर--वोणाञदनदरट, (गो० ) 


२१० युद्धकाण्डे 


तीररूप गज से वजाङ्गगा चौर जव सोदे की टङ्कार होगी तथा 
घायलों श्रौर भयभीत हुर सैनिकों का दादहाक्रार युन पडेगा ओौरः 
तीरों की सनसनाहट सुन पडेगी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
न वासवेनापि ससचकत्‌ षा 
यथाऽस्मि शक्यी वरुणेन वा स्वयम्‌ । 
वरि ॥ 1 
यमेन बा धषयितु' शराग्निना 
महाहवे वैश्रवणेन वा पुनः ॥ ४५ ॥ 
इति चतुर्वि शः सगंः 
उस समय न तो सदसा इन्दर की अथवा स्वयं वरुण की 
अथवा यम की अथवा कुवेर की यहं मजाल है कि, इनमे से भो 
फो मेरे साथ महायुद्ध में मेरे.वाणाप्नि का सामना कर सके ॥४५। 
युद्धकार्ड का चौवीतर्यो समं पुरा हुता । 
--&-- 


पञ्चविंशः सगः 
ग्ध - के 
सवज्ते सागरं तीर्णे रामे दभारथात्मजे | 


समात्यौ रावणः शश्रीमानव्रवीच्छुकपारणौ | १ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी वानरी सना सहित समुद्र के इस पार 
श्रा गये तव प्रमत्त रावण ने शुक शीर सारण नामक श्रपने 
मंव्ियो से कहा ॥ १॥ 
१ भीमान्‌ उति--मदातिशयक्तिः । (गो०) 


शै -२१ 
प्वविशः सये ' :२११ 


समग्र सागरं दीणं दुस्तरं वानरं वलम्‌ । 
भूतपूव रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
वेसो, दुस्तर समस्त सायर फो वानरौ सेना परर कर 
प्मायी | श्रीराम का समुद्र के उपर पुन बोधना भी पकरेसा 
कामदे, जो सकर पदिन कमो किसोते नदी कर पाया यार्‌ 
सागरे सेतुबन्धं तु न श्रद्धयां र्य्वन्‌ } 
द्मवश्यं चापि संख्येयं तर्मया वानरं बलम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि सागर के उपर पुल गंयलेनेसे युके भीरामचन्द्र 
के ऊपर फिंसी प्रकार श्रद्धा उद्पन्न नहीं होती तथापि भके यद 
जान तेना घ्ावश्यक है कि, श्रौ रामचन्द्र के साथ कितनी सेना 
है॥३॥ 
भवल्तौ बानरं सैन्यं प्रदिश्यातुपलकरितौ 
प्रिमाण' च वीयं च ये च युख्याः प्लवद्गमा; ४ 
सो तुम छिप कर वानरी सेना मे जाश्नो श्नौर वदँ जा कर 
देख शराश्च कि, चारी सेना कितनी है, उसकी कैषी शक्ति है । 
मुख्यस्य (नर्‌ कौन कौन ह ॥ ४॥ 
मन्त्रिणो य च रामस्य सुग्रीवस्य च सम्पताः । 
ये पू्व॑मभिवतेन्ते ये च शुराः प्लद्गमाः ॥५॥ 
श्रो रामचन्द्र र सुग्रीव के कौन कौन मंत्री ई, जिनकी 
घर्तं वे दोनों मानते हैया जिनक्ञा वे दोनो आ्रादर करते द। 
वे कौन शुर, जो सेना के जगे रते ह शौर उनमें जो 
वास्तघ मं शुर वानर ई उन सव फा पत्तालगालाश्नो॥५॥ 
९ नश्नदध्यामू्‌--मष्य' न रोचते 1 { शि ० ) 
वा० २० यु°-१६ 
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स च सेतर्यथा बद्धः सागरे सलिलाशये | 
निवेशं च.यथा तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन लोगों ने सागर पर पुल कैसे बोधा शौर वे धेयवान्‌ 
वानर किस प्रकार टिकेद्ये हे। ये बातें भीजान ठेना॥६॥ 
रामस्य व्यवसायं१९ च वीयं प्रहरणानि च। 
लद्म शस्य च वीरस्य ततो ज्ञातुम्थः ॥ ७ ॥ 
तुम लोग इसका भी टीक ठीक पता लगाना फि राम श्नौर 
लद्मण क्या करना चादते है, उनमे बल कितना है, वे किन 
श्मायुधों से लइते हैँ ।॥ ७ ॥ 
कश्च सेनापतिस्तेषां वानराणां महौजसाम्‌ । 
$ ¢ 
एतज्ज्ञात्वा यथासं शीघरमागन्तुमहथः ॥ ८ | 
उस बडी वल्तवरती वानरी सेना का कौन सेनापति है) इन 
सव बातों का पता लगा तुम शीघथाजाच्यो॥८॥ 
इति प्रतिसमादिष्टौ राकसौ शकसारणौ । 
हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ बानर बलम्‌ ॥ 8 ॥ 


जव राबणने इस प्रकार आज्ञा दी, तव वै दोनो वीर श्चुक 
सारण राक्तस, वानर का रूप धर वानरी सेन। के शिविर मे 


घुसे ॥ ९॥ 
ततस्तद्वानरं सैन्यमचिन्त्यं रोमहपंणम्‌ । 
संख्यातु नाघ्यगच्छेतां तदा तौ शुकसारणौ ॥ १० ॥ 


२ व्यवठाय-कत्तव्यनिश्चय (गो ) #% पाटान्रे--“्लिला 
णवे | ° 


॥ 
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चिन्तु वे शुक सारण उस अस्य र भयावह होने के कारण 
रोमाश्चकारी कपिसेना की संख्या न जान पाए ॥ १०॥ 


संस्थितं पर्वताग्र निमरेषु गुहासु च । 
सुद्रस्य च तीरेषु वनेपुपवनेप्‌ च ॥ ११ ॥ 


क्योकि बह सेना ( एक स्थान पर नीं वर्क ) पवेत 
शिखरो पर, रनों के समीप, गिरिगुदाश्रों मे, समुद्र के तट पर, 
वनों ओर उपवनों मे फैली हई पड़ी थी ॥ ११॥ 


तरमाणं च तीरं च ततुंकामं च सवशः । 
निषिष्टं निषिशंश्चेव भीमनादं महाबलम्‌ ॥ १२॥ 


सोमौ वहुतसीतोपारद्रोचयुकीथी चोर वहत सी पार 
होने की तयारी कर रदी थी 1 अनेक वानरसैनिक उस समय 
डरे डाल चुके थे। वे सव के सव सिह कीतरह दाद गे थे 
श्रौर बडे चलवान्‌ ये ॥ १२॥ 


तदलाणेवमरोभ्यं ददशाते निशाचर । 


तौ ददशं महातेजाः ्रच्छन्नौ च षिमीपणः ॥१३॥ 
वे दोनो रात्तस पना ्रसली रूप दिपाये, उस सेनारूपी 
श्मत्तोभ्य सागर को देखदी रहे ये कि, इतने मे तेजस्वी चिभीपण 
ने उनको पहचान लिथ्रा ॥ १३॥ 
श्राचचक्षेऽथ रामाय गृहीता शुकसारणौ । 
तस्येमौ राचसेनद्रस्य मन्त्रिणौ शुकसारणौ ॥ १४ ॥ 


। पाटान्तरे-- “निदं रेषु 1 
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लङ्कायाः समुप्राभ्नौ चाये परपुरजय । 
तौ दृष्टा व्यथितौ रामं निराशौ जीषिते तदा ॥११॥ 
रौर उन दोनों यक सारण को पकड़ कर, वे श्रीरामवन्द्र 
ज्ञी के पास ठे गये श्रौर कदा--दहे शत्र को जीतने बाले ! ये दोनों 
राक्षस राजा रावण के मंत्री । इनके नाम शुक श्रौर सारणे 
ह&ै।ये लङ्का से यो गुप्तचर वन कर श्राए है| वे श्रीरामचन्द्र 
जी को देख वहत व्यथित हुए श्नौर जीवन की श्राशा से भी हाथ 
धो षैठे ॥ १४॥ ९५॥ 
कृता्जलिपुटौ भीतौ यचनं वेदमूचतुः। 
्ावामिहागतौ सौम्य रावरप्रहिताबुभौ । १६ ॥ 
उन्होनि मारे उर के हाथ जोड कर यह कदा सौम्य ! 
हम दोनों रावण के भेज हुए य्ह राये हे ॥ १६ ॥ 
परिज्ञातं वलं करस्नं तवेदं रधनन्दन । 
तयोस्तद्वचनं श्रत्व रामो दशरथात्मजः ॥ १७ ॥ 
हे रघुनन्दन १ हम इसलिए भेजे गये टँ कि, दम वुम्दारी 
समस्त सेना की संख्या जानल । दाशरयि श्रीरामचन्द्र जीने 
उनके ये वचन सुने ॥ ९७॥ 
अत्रषीत्महसन्वाक्यं सवंभूतदिते रतः 
यदि दण्ट वलं त्स्नं वयं वा उपरीकिताः ॥१८॥ 
यथोक्त' वा कृतं कार्यं छन्दतः प्रतिगम्यताम्‌ । 
धथ किश्विददष्टं बा भूयस्तद््ष्टुमहथः ॥ १६ ॥ 
\ , विभीषणा दा कात्स्येन भूयः संदशं यिष्यति । 
--- न वेदं ग्रहणं प्राप्य भेतव्यं जीवितं प्रति ॥ २० ॥ 


| 
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शरोर सुकरा फर सवे्राणिितेषी श्रोरामचन्द्र जी ने उनसे 
यह्‌ कदा--टीक है, प्रगर तुम मारी समस्त सेना की संख्या जन 
के दो मौर हम लोगों के वलवी्यं दि की भली्भोति परीत्ता 
ठे चुके हो श्रौर राक्तसराज की श्मा्ता के श्रनुसार समस्त कायं 
पूराकर चुके टो तो, श्रव जो तुम चाहो वों चले नाश्चो। 
प्रर यदि रमी कुल देखना रह गयादो तो पुनः तुम देख सकते 
हो श्रथवा यदि तुम चादोगे तो विभीषण ही तुमको भलीरभोति 
दिखा दंगे । यथपि तुम इस समय शिरफार कर लिए गदो 
तथापि तुम्हे ्रपने जीवन केलिए डरना न चाहिए 1 अर्थात 
तुम मारे न जाश्रोगे ॥ १८ ॥ १६॥ २०॥ 


त्यस्तशस्ौ गृहीतौ वा न दृतौ वधमर्हथः | 
्रच्छल्तौ च विषुवे तौ चारौ रात्रिचरावुभौ ॥ २१॥ 
+ ~ 0 

शात्रुप्तस्य सततं विभीपणविकपंणौ । 

प्रविश्य नगरीं लङ भव्यां धनदानुनः ॥ २२ ॥ 

वक्तव्यो रक्षसां राजा यथोक्तं वचनं मम 1 

ग॒द्घल्लं च समाश्रित्य सीता मे हतवानसि ॥ २३॥ 

क्योकि तुम शस्नरहिन पकडे गएष्टो श्रीर्‌ दूत चन कर भ्रोए 

हो छतः तुम मार डालने योग्य नही हो! दे विभीपण्‌ यद्यपि 
ये रूप वदल कर पाए ह शन्रुके भेविए ड श्रौर सुमीवादि का. 
भेद लेने आए ह ; तथापि इन दोनों रक्तिसचरों को छोड़ दो | 
( विभीपण से यह्‌ फट श्रीरामचन्द्र पुनः उन गुप्नचसें से कहने 
लगे 1) टे रात्तसचरो !लद्ामेजा करश्माप लोगङ्वेरके 
भाई रारसराज रावण से, भ जो कहता है सो यों काव्यो कदं 


देना । उनसे कहना क्रि, लिख वलवृते पर तूने मेते सीता हरी 
है । २१ २२॥ २३॥ 
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तदश य यथाकामं ससैन्यः सष्टवान्धवः । 
शवः काल्ये नगरी लकां सप्राकारा सतोरणाम्‌ ॥२४॥ 
रतां च बलं पश्य शरव ष्वंतितं मया । 
, क्रोधं मीममहं भोच्ये ससेन्ये त्रयि रावण ॥ २५॥ 
श्वः काल्ये पजान्वज' दानवेष्िव वासवः । 
हति प्रतिसमादिष्टौ राक्तसौ श॒कसारणौ ॥ २६ ॥ 


घस श्रपने बल को च्रपनी सेना ओर मार्बन्दों के सहित 
सुमे दिखला । तू. कल सबेरे परकोटे श्रौर तोरण दासे सद्ित 
लङ्कापुरी कों तथा समस्त राक्तसी सेना को मेरे वाणो से ध्वस्त 
हृश्रा देखेगा । दे रावण ¡ कल सचेरे भै सेनासदित तेरे ऊपर 
श्मपना भयङ्कर क्रो वैसे दी प्रकट कर्ँगा जैसे वज्रधारी इन्द्र 
दानवं के उपर वज्र छोढ़ कर, श्रपना क्रोध प्रकट करते है| 
इस प्रकार जव श्रीरामचन्द्र जीने उन दोनों क सारण रा्तसों 
को श्याज्ञा दी ॥ २४॥ २५॥ २६॥ 


जयेति प्रतिनन्येतौ राघवं धमंबत्सलम्‌ । 
सागम्य नगरीं सङकामत्र तां राक्तसाधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
तव वे धर्मवर्षल श्रीरामचन्द्र जी की जयजयकार करते हप 
लष्का मे जा राक्षसराज रावण से वोले ॥ २७ ॥ 
विभीपणगूहीतौ तु वधार राक्षसेश्वर । 
द्र धर्मावमना शक्तौ रामेणामिततेजसा ॥ २८ ॥ 
हे राक्षसेश्वर । मे मार डालने के लिए विभीपणने ष्म 
पकड लिश्रा था ; किन्तु श्रसीम तेजस्वी धममास्मा श्रीरामचन्द्रनी 


ने मको देखते दी दछोद दिश्रा॥ ₹८ ॥ 
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एकस्थानगता यत्र चसरारः पृरुपपंभाः | 
लोकपालोपमाः शराः एृतास्रा दटपिक्रमाः } २६ ॥ 
रामो दाशरथिः श्रीर्मह्नद्मणश्च विमीपणः । 
सुग्रीवश्च महातेजा मरैन्द्रसमविक्रभः ॥ ३० ॥ 
दाशरथी श्रीरामचन्द्र, शोभासम्पन्न लक्ष्मण, विभीषण रीर 
महातेजस्वी एवं इन्द्र के समान पराक्रमी सुमोच, ये चास प्रेठनन 
एक ही स्थान पररिकि हए) ये लोकपालों कौ तरह शूर ई, 
शखविया मे निपुण है नौर वड़े पराक्रमी ई ॥ २६।। ३० ॥ 
एते शक्ताः पुरीं लङ्कां सप्राकारं सतोरणम्‌ । 
उत्पाट्य श्संक्रामयित' सवे तिष्ठन्त॒ वानरा; ॥ ३१ ॥ 
ये चार केले दी परकोटो ओर तोरणद्वायो सदित लङ्का फो 
उखाइ कर फक सकते, है । श्राप समस्त वानर भले दी वैठे 
रहं ॥ ३९॥ 
यादशं त्य रामस्य रूपं प्रहरणानि च । 
वयपिष्यति पुरीं लङ्मेकस्तिष्ठन्त ते त्रयः ॥ ३२ ॥ 
जिस प्रकार का श्रीराम रादि का रूपरै भौर सैसे उने 
दधियार्‌ हँ ; उनको देखते हुए कदा जा सक्ता है क्रि, श्रीयम 
केले ही लदुाका नाश्च कर सकते ह । लक्ष्मण सुप्रीच शौर 
विभोपणऽ इतन तीनो फी सदायता की भो उनको श्चावल्यक्रता 
नष्ट ६ ॥ ३२॥ 
रामन्तच्मणगुष्ठा सा सुग्रीवेण च वादिनी | 
वभूव दुधैपेतरा सेन्द्रैरपि सुरारेः ॥ ३३ ॥ 
‡ सक्रामयित्‌ -श्रन्यश्र देष्ठुम्‌ ! (गो°) 
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श्रीराम लक्ष्मण सौर सुभीव से रक्षित वानरौ सेना, इन्द्र 
सदित देबताभों शयौर दानवो से भी अति श्चजेय हो गर्ह ॥३६॥ 
रहृष्रूपा ध्वजिनी बनौकसां 
महारमनां सम्प्रति योद्धुमिच्छताम्‌ । 


ग्रं व्रिरोधेन शमो विधीवतां 
प्रतीयतां दाशरथाय मैथिली ॥ ३४॥ 
दे राजम्‌ ! वानरी सेना मे प्रसन्नता द हई है श्रौर बे सव 
टह मनस्क हँ भौर तुरन्त युद्ध करना वाहते ह । यतपएव राप 
अपना फोध शान्त कीजिए श्रौर दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र को 
लावदी दै कर, उनके प्ताथ शतु की इतिश्च कर डालिए ॥३४॥ 
युद्धकाण्ड का पच्चीसवों सगं पुरा हृश्रा । 


---€8- 
रि ९ 
षड्विंशः सगः 
~~ 
तद्वचः पथ्यमक्लीवें सारणेनामिभाषितम्‌ । 
निशम्य राघणो राजा प्रत्यभापत सारणम्‌ ॥ १ ॥ 


सारण के हितकर श्रौर अक्रातर वचन सुन रा्तसरान 
रावण मे सारण को उत्तर देप हए कदा ॥ १॥ 
५ 
यदि माममिधुज्ञीरव देवगन्धवदानवाः | 
नैव सीतां प्रदास्यामि स्लोकमयादपि ॥ २॥ 


पड्यिंशः सर्गः २१६ 


यदि देवता, गन्ववं श्रौर दानव सेरे अपर वदृ कर 
भधा समस्त लोक दी मेरे चिरुद्धारोःजायः तो भी ओँ भयभीत 
हे कभ सीता रामकोन दमा) २॥ 
त्वं तु सौस्प परितो हरिमिनिजितो भृशम्‌ । 
प्रतिप्रदानमयेव सीतायाः साघु मन्यसे ॥ ३॥ 
हे सौम्य ! वुभतो वानसेसेक्षटपाकर डर गदो | इसी 
सेतो तुम श्राज दी सीता को लोटा देना श्रच्डा समम्तेहो 1 
फो हि नाम शपतो मां समरे जेतमर्हति । 
इत्युक्ता पर्थं वाक्यं रावणो राचसाधिपः )] ४ ॥ 


पेसाकौन शवु दै, ञो सुमे युद्ध मे जीत सके । राक्षसराज 
रावण, दस प्रकार के कठोर चचन क्‌ ॥४॥ 


प्मारूरोह्‌ ठतः भ्रीमान्‌ प्रसादं हिमपाण्डरम्‌ 
वहुतालसपत्सेधं रबणोऽथ दिद्कया ॥ ५ ॥ 
घप की सरह सफेद्‌ रर की अटारी पर सेना देखते की इच्छा 

से चद्गया 1 वह्‌ श्रटारी कद तालबर्तेः के तर उपर रखने की 
सचा सेभी कदी वद्‌ फरङवीयी॥५॥ 

ताभ्यां चराभ्यां सहितो रवणः कोभभूरितः 

पश्यमानः समुद्र च पषेतांश वनानि च॥ ६ ॥ 

ददशा परथिवीदेशंर ससम्पूरं कवन्नमेः । 

तदपारमसड्ख्य यं वानराणां महद्बलम्‌ ।। ७ ॥ 





सपलनः--शतुः 1 (गो०) १. पृथिकषदेशं -वरिकूयघः प्रदेशं (मोर) 
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, उस समय रावण बड़] कुपित था ओर उसके साथ वे दोनों 
राक्ञसदुत श्चुक भौर सारणा भी थे। उस श्रटारी से उसने समुद्र 
लन, त्रिकरूटाचल परैत की तरा च्रौर पाड पर वद्र दी बंदर 
देखे । उसने उक्त अपार रसंख्य श्यौर बडे बलवान्‌ वानरो की 
सेनाको देखा ॥ ६॥ ७॥ 

लोक्य राधो राजा परिपप्रच्छ सारणम्‌ । 
एषः वानरश्ख्यानां फ शराः ॐ महाबलाः ॥ ८ 


उस सेना का रवलोशन कर, रावण सास्ण से पृ 
लगा । इन वानरो मै कौन कौन सुरूप, कौन कौन वीर श्नौर बड़े 
वडे बलवान्‌ ह १॥८॥ 


के पूर्वेमभिवतन्ते मशोत्पाहा; समन्ततः । 
केषां शृणोति सुग्रीषः के बा यूथपयुथपाः ॥ & ॥ 
प्मौर कौन कीन वानर अत्यन्त उत्साहित ष्टो चो ओोस्से 
वानरी सेना की रक्षा करते हँ ? सुभोव किसकी सुनते दे, अर्थान्‌ 
किसे अधिक मानते ह १ युथयत्ि कौन है ॥ ६॥ 
सारशाचच्च त्वेन के प्रधानाः प्लपद्गमाः । 
सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनं परिच्छतः ॥ १० ॥ 
हे सारण 1 तुम ठीक ठीक वतलाश्मो कि इस वानरी सेना मे 
प्रधान बानर कौन कौन है ? रक्च्तराज् रावण के इन श्श्नोँं को 
सुन + १० ॥ 
भाचचष्ठेऽथ अख्यन्नो ऋयुख्यां स्तत्र वनौकसः | 
एप योभिष्रूखी ल्भा नदं स्तिष्ठति धानरः ॥ ११ ॥ 


च~ ~ 41 
क पाठन्तरे--“रुख्यांस्वाश्वु  ”” 


पद्विशः समैः २२१ 


मुख्य श्मुख्य वानर वीरो को जानने वाल्ला सारण, मुख्य 
वानरो के नाम, घाम, वल, विक्रम का निरूपण करके कहने लगा । 
वह्‌ वोला-दे रावण । यह्‌ वानर जो लष्का की चोर सुल कर 
गरज रा है । ११॥ 
गूथपानां सहस्राणां शतेन परिारितः | 
यस्य षोपेण महता सप्राकारा सतोरणा ॥ १२ ॥ 
इसके साथ एक लाख वानर यूथपति ह । इसके सिदटनाद 
परकोटे, तोरण हारो ॥ १२॥ 
ल्भा प्रवेपते सर्वा सशैलवनकानना । 
सवंशाखामूगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥१२॥ 
पाड, वर्नो श्रौर उपवनों सित समस्त लङा कपर्दी षै 
प्मौर जो समस्त वानरो के राजा मदाघुद्धिमान्‌ मीव 1 १३॥ 
बलाग्रे विषते वीरो नीक्लो नामेष युथपः | 
बाहू प्रगृह्य यः पद्भ्यां मीं गच्छति वीर्यवान्‌ ॥१४॥ 
फीसेनाके श्रगे वड़ा है इसका नाम नीलहै मौर यदह वडा 
घीर शीर युश्रपति है । जो बलवान वानर वय को उठाए, परथिवी 
हरटदल रदा ॥ १४॥ 
लङ्कामभिएखः करोधादभीद्णं च विजम्भते | 
गिरिमृद्धभतीकाशः पयक्षिज्ल्कसनिभः ॥ १५ ॥ 
श्रौर जो लद्काकीश्रोर सुख करश्चौरक्रोध मे भर तिरष्टी 
दृष्टि से देखता हृश्ा जेँम्दाई ले रहार जो पर्वतरिखर के 


समान विशाल शरीरधारी है तथा जिसके शरीर कारगं 
कमलरल फी तरह पीला टै 1 १५1 
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स्फोटयत्यमिसरन्धो लादगूलं च पुनः पुनः| 
यस्य लादृगूलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश ॥१६॥ 
छीर जो कोच में भर अपनी पृ वारवार प्रथिवी पर पटक 
रषा है श्रौर जिसकी पृद्धकी फटकार के शब्द से प्सो दिख 
प्रतिध्वनित हो रदी ह ॥ १६॥ 
एष वानराजेन सग्रीवेणाभिपेचिवः | 
यौवरज्येऽङ्गदो नाम सामाहयति संयुगे ॥ १७॥ 


सो यह श्रंगदनाम का वानर है। इसे कपिराज घुप्रीषने 
यौषराज्यपद्‌ पर श्रमिपिक्त करिया है अर यह्‌ तुमको युद्ध के 
लिये ललकार रहा है | १७॥ 
वालिनः सदशः पचः सुग्रीवस्य सदा प्रियः | 
राघवं पराक्रन्तः शक्रे शरो "यथा ॥ १८ ॥ 
यदह वालि का पुत्र च्रह्नद श्रपने पिता के समान वलचानें 
सीर परक्रमीहै रौर सुप्रीवका सदा प्रिय पात्र है । जिस 
भकार वरुणनजी इन्द्रके लिए पराक्रम प्रदशित करने को यत 
रहते हं ; उसी प्रकार यह भी श्रीरामचन्द्र नी के लिए पराक्रम 
द्खिाने को तत्पर रहता है ॥। १८ ॥ 
एतस्य सा मततिः सर्वा यद्द््टा जनकात्मजा | 
हनूमता वेगवता रापवस्य हितेपिसा ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के हितैषी वेगवान्‌ हनुमान्‌ जी, जो लद्धामें 


्राजानकीको देख गएथे, सो उन्होने ये समस्त कायं न्दी 
अंगद्‌ की सम्मति से किए थे ॥ १६ ॥ 


षडविशः सर्गैः २२३ 


बहूनि वानरेन्द्राणामेष युथानि चीयवान्‌ । 
परिग्याभियाति त्वां स्वेनानीफेन दुजंयः ॥२० ॥ 
वलवान्‌ हद्‌ रसस्य वानरयूयपाततया क साय तुर्हारा 
मर्दन करने फो श्रागे वढा श्राता है । यह दुर्जय दहै ॥ >२०॥ 
नु बा्तिसुतस्यापि चत्तेन महता इतः । 
वीरसितष्ठति संग्रामे प्सेतुरेतुरयं नः ॥ २१ ॥ 
जिसावीरने समुद्र के उपर पुन कधा षै) उह नल नामक 
चीर घानर लडने की छ्रभिलापा करता हुश्रा बड़ी भारी सेताके 
साथ चालियुत श्रद्द के पीले खड़ा हृष्मा है ॥ २१॥ 
ये तु विष्टम्यर गात्राणि च््ेलयन्ति नदन्ति च। 
उत्थाय च विजुमन्ते कोधन हरिप्गवाः ॥ २२॥ 


ये जो कपिश्रेष्ठ अपने ह्वा को मल सल कर, सिंहनाद 
करते हुए गरज रहे ह तथा उचक कर करोमे भर जसुदादले 
रहे टं।॥ २२1 


एते दुष्प्रसहा धोरान्त्वण्डास्चण्डपराक्रमाः । 
ष्टौ शतसहस्राणि दशकोटिशतानि च ॥ २३ ॥ 


चे सच शच्या के लिये शरस्य रौर प्रचरुड पराक्रमी ६ । 
हनकी सख्या एक खवं पपाठ लाख ई 1 २३ ॥ 


य एनमनुगच्डान्ति वीरास्चन्दनदासिनः । 
न. $ (कोन दितुम्‌ 
एपेवासं सते सद्ं स्वेनानीकेन मदितुम्‌ ॥२४॥ 


` १ तेकर उदक्त । जार) व विष्टभ्य--उम्य | ( ग० ) 
३ भ्राशते प्रार्थयते ¡ ( गा० ) 
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शर्तं शतसदशाणां त्रिंशच हरिपुङ्गवः | 

यमेते वानराः श्ुराश्वणएडाथण्डपराक्रमाः ॥ २३ ॥ 

परििायाचुमच्छन्ति ल्ल मर्दितुमोजसा । 

४. 
यस्तु कश विन्ते अम्भते च पुनः पुनः ॥२४॥ 
इसको एक करोड़ तीस प्रचण्ड शुरवीर श्रौर पराक्रमी ब(नर 

घेर कर,चलते हं । यद मो छरपने पराक्रम से लङ्का को ध्वस्त 
करना चाहता है । देखो, यह्‌ जो पते कानों को सकोड़ता नौर 
वार बार जभार लेता है ॥ ३३ ॥ ३४॥ 


न च संविजते मृत्योन च युद्धादविधावति । ` 
कम्पते च रोपेश ति्क्च पुनरीकते ॥ ३४ ॥ 

पश्येल्लाड्गूलम पि च च्वेलते च महावलः 

महाजवो वीतमयो रम्य सान्वेयपवेतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


य्नतोमरनेसे उरतादैघ्ोरनयद्धसेमह मोडतारहै। 
यह्‌ मारे क्रोध के थर थर कोपरहदाद्ेश्रौर तिरी च्छिसे देख 
रा है । देखिए, पद्ध फटछार कर केसा सिहनाद्‌ कर रहा टै 
तथा श्रपने घल विक्रम पर निर्भर रह कर, नभय दयो सास्वेय 
नामक रमणीय पहाड़ पर रहता है ॥ ३५।॥ ३६ ॥ 


राजन्‌ सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः । 
एतस्य वलिनः से विहारा नाम यूथपाः ॥ २७॥ 


द राजम्‌ ¡ यद्‌ शरभ नामक यूथपति द ! इसके श्रधीनस्य 
यूथप, विहार नाम से युकारे जते ह ॥ ३७ ॥ 
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राजन्‌ शतषटसाणि चलारिशत्तयेव च । 
यस्तु मेव द्वाकाशं सहानवुत्य विषति ॥३८ ॥ , 


हे राजन्‌ । उन गी संख्या एक लाख चालीस हजार है | यद्‌ 
जो आकाश को वडेमेघफीत्तरद्‌ ठके हुई ॥३८॥ 


मध्ये बानखीरणं छराणामिव वाः । ` 
मेरीराभिष सन्नादो यस्येष श्रयते महार्‌ ॥२६॥ 
घोपः गाखाम्रगेन्द्राणां संग्रासममिकारकताम्‌ | 
एप पवेतमष्यास्ते पारियाशमनुत्तमम्‌ ॥ ४०) 
घानसे के वीच वैसेदी बेडा; जैसे देवताश्रों के वीच 
द्र छ्नौर लिसकी सेना के युद्धाकांकी वानरो का सहागजन नगा 


कै शव्द की त्रट्‌ युना पडता दै, उत्तम पारियात्र प्रवेत परर 
रहता ई ॥ ३६ ॥ ४०॥ 


युद्धे दुष्प्रसहो निस्यं पनसो नाम यूथपः 
एनं शतपदस्णं शताधं पयपासते ॥ ४१ ॥ 


युद्ध मे इसका वार स्ना कठिन दह । यह्‌ यूथपति दै श्रौर 
सका नाम्‌ "दनः हं} इसके प्रधीनस्य उद्‌ लख वनरवीर 
ष्र॥ ४९॥ 


यथा यथपश्रष्डं येपां यथानि साभश् 1 

यस्तु भीमां प्रवल्यन्ती चम्‌ तिष्ठति शतोभयन्‌॥४२॥ 
स्थिवां तीरे सघुद्रस्य ह्वतीय इय सागरः 

एष ददंरद्रषो दिनतते नाम वथपः ! ४३ ॥ 


इन वानर यूधपत्तियां के यृय प्रक्‌ प्रथक्‌ र । जो भयहर स्प 
से खलवलाती भौर समुद्रतर पर स्वितत तथा दूसरे स 
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तरह शोभायमान सेना को शोभित कर रहा दै श्रौरजो ददैशचल 
की तरह वृड़ा दिखता पडता है , यह विनत नामक यूथपति 
है ॥ ४५॥ ४३॥ 
'पिवं्रति पर्णासां नदीनाद्त्तमां नदीम्‌ 1 
षष्टिः शतसहस्राणि वल्लमस्थ प्लवङ्गमाः; ॥ ४४ ॥ 
यह घूमता कररता रदता है श्रौर सदां नदियों मे श्रेष्ठ 
पणस ( पनासा ) नदी का पानी पिया करता है । इसकी सेना 
म साठ लाख वानर दै ।४४ ॥ 
स्वामाह्ययति बुद्धाय क्रोधनो नाम यूथपः । 
' विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः ॥४५॥ 


यह दैखिये क्रोचस नामक यूथपति तुमको युद्ध करने के लिए 
ललकार रहा है । इखके श्रधीनस्थ सैनिक वडे बलवान शौर 
पराक्रमी है भौर वे सेनिक युरथो मे विभक्त द ॥ ४५॥ 
यस्तु गे\रेकवरणमिं वपुः श्पुप्यति वानरः ¦ 
¢ 
श्रवमत्य सदा सवान्‌ वानरान्‌ बलद पितान्‌ ॥ ४६॥ 
जिसके शरीर का रग गेरूजेसा हैश्रीरजो युद्धकरने की 
श्राशा से श्रानन्दिति हो ्रपने शरीरकोफुला रहा हैश्रौरजो 
श्मपने वल के दपंसे दपित दो, अन्य वानरो कोसदा तुच्छं 
सममा करता है, ॥ ४६ ॥ 
गवयो नाम तेजखी त्वां क्रोधादभिवतंते | 
क [+ (^ भु 
एनं शतसहस्राणि सप्ततिः पयु पासते । 
उपैवाशंसते सद्र स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌ ॥ ४७ ॥ 


शयुप्यति-युदद्पादभिनधंयति ( गो० ) 
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तेजस्वी गवय नामक यूथपति हे । यद्‌ क्रोम भर इश्ना 
श्रापका सामना करने की वाट जोह रहा ६ इसके अधिकार 
म सत्तर लाख वीर वानर है । यह्‌ केला दी छरपनी सेना फे 
साथ लद्का को ष्वस्त करना चादता दै ॥ ४७ ॥ 
एते दुष्प्रषहा घोरा बलिनः कामरूपिणः । 
युथपा युथपम्रष्ठा एपां युधानि भागशः ॥ ४८ ॥ 
दति पड्विशः सगः ॥ 
हे महराज । ये सवके सव दुस्सह, भयदुर) वलवान्‌ एवं 
कामरूपी वानरयुथ श्रौर यूथपश्ेष्ठ हं । इने अधीनस्थ युय 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दं ॥ ४८) 
युद्धकाण्ड का दव्यीसवाों सग पूरा हं । 


ए <~ ू 
सप्तविंशः संगः 
---- 
तास्तु तेऽहं प्रयच्यामि प्रमाणस्य य॒थपान्‌ । 
रापवाथे पराक्रान्ता ये न ररन्ति जीगरितम्‌ ॥ १ ॥ 


सासन वोला-दे राजन्‌ 1 प्राप जिच पराक्रमी वृधो को 
देख रै ६, वे श्रपनी जान को दयेरी पर रखे हुए श्रीराम 
पयन्द्र ध लिये वलविद्ननम प्रकट करते को तत्पर ह) दन्द 
युयपतियों का शरोर भी वणेन करताद्रँ॥१॥ 
स्निग्धा यस्य वहुव्यामा% वाला लाद्नलमाभरिताः । 
ताम्राः पीताः सिताः वेताः प्रकीर्ण थोरकर्मसः॥२॥ 


[म्म 


छपारान्तरे--“ दीं लाट सूल माधिताः } » 
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जिसकी पूं के वाल चिकने लंवे रौर वडे सघन ह तथा 
जिनकी रगत, लाल, पीली, धुमेली, सफेद दै श्रौरजोपृद्ध के 
धर उधर लिटकै हए बडे मयङ्कर जान पडते द ॥२॥ 
प्रगृहीताः प्रकाशन्ते सर्यस्येव मरीचयः | 
पृथिव्यां चालु्ृष्यन्ते हरो नेष युथपाः ॥ ३ ॥ 
श्रौर जोसूयंकी फिरणों की तरद चमक रहै प्रौरजो 
पू मःटकारने से खहे दो जाते श्रौर जो चलते समय भूमि पर 
लधिरते जतिः सो वदी हर नाम यूथपति है॥ ३॥ 
यंपष्टतोऽुगच्छन्ति शतशोथ सहस्रशः । 
दरुमालुधम्य सहसा रद्ारोहणतत्पराः ॥ ४ ॥ 
इसके ही पीले सेको, इजा व हैजो यृ 
को लिये हए, सहसा लङ्का पर चाद वरने चो तेयार ह्‌ ॥४॥ 
एष कोटिसहस्रेण वानराणां महौजसाम्‌ । 
थाकाङ्क्तते तां संग्रामे जत्‌ परपुरञ्जय ॥ ५ ॥ 


ह परपुरञ्लय ! ये सदस कोटि वडे बलवान्‌ बानर तुमको युद्ध 
३ जीतने की श्राकांज्ञा रखते हे ॥ ५ ॥ 


युथपा हरिराजस्य िद्धुराः समुपस्थिताः । 
नील्लानिक महामेषांस्तिप्टतो यांस्तु पश्यसि ॥ ६ ॥ 
श्रतिताज्ञनसद्भाशान्युद्धे सत्यरक्रभान्‌ | 
श्रसंख्येयाननिर्देश्यान्‌ परं एारमिवोदयेः ॥ ७॥ 


कपिराज कये स्व ज्द्कर युथपति इ ( वेतनभोगी यूथपति) 
नौर युद्ध करने के लिए उपस्थित दए हे द रावण । नील मेव 
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की तरह माप जिनफो खडा देखते. रौर काले रञ्जन की 
तरद्‌ जिनके शरीर कारणे ओौर जो युद्धमे यथाय परक्रम 
प्रदर्चित किश्चा करते, श्रसख्य ई, समुद्र के श्परपारकी 
तरद्‌ उनी सस्या चरीं वतलाष्ै जा सकती ॥| ६ 1 ७॥ 
पवतेषु च ये केचिदधिपमेषु नदीषु च । 
[य ¢ 
एते सामभिवतन्ते राजन्दत्ताः सुद(रुणएाः ॥ ८ ॥ 


दे यजन्‌ ! इनमे से बहत से तो पादं पर, बहुत से च्रटपट 
(ञंची नीचो ) जगद्ग मे र बहुत से नदिर्यो के तटों पर रहा 
करते ६ 1 हे राजन्‌ ! ये सव श्यस्यन्ते दारुण री श्ापका 
सामनाक्सतेको तैयार दह॥८॥ 
$ न च 
एषां मध्ये स्थितो राजन्‌ मीमात्तो सीमदशनः । 
© मूते 
पन्य इव जीमूतेः समन्तात्पसिारितः ! & ॥ 
~ (५ ठ + 
त्वन्तं गिरिघरेष्ठमध्यास्ते नमेदां पिवन्‌ । 
(क ~ ¢ मं 
सबद्तणामधिपतिप्‌ म्नो निप युथपः ॥ १० ॥ 
हे राजन्‌ ! इनके "वीच मे श्राप, जिसे खडा देख रदे ई, 
लिसके भयङ्कर नेत्र श्रौर सयदुसरूपहै पौर जो मेघो से धिय 
हुभ्रा सहामेष की तरट्‌ रौं से षिरो हुश्ा है, वद्‌ सव री 
का राजा धूम्रा नामक सेनापति ई | यह क्तवान्‌ पवत 
पर रहा फएरता श्रौर नमेदा नदी काम पानी विला करता 
ष्।॥ ६॥ ॥ १०॥ 
~ [क पवंतोपमम्‌ 
यवोयानस्य.तु भरात्रा. पर्ये : 
भराता समानो स्पेण विशिष्टस्तु पराक्रमेः ॥ ११ ॥ 
इसको देखि, यद्‌ इखका ोटा भाई, पर्वत की नरह्‌ विशाल 
शरीरधारी है. प्रौर श्रपने बडु भदै सैषा दौ रूपवाला | 
रिन्ु परक्रम सें अपने सासे वद्‌ कर दै 1११1 
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सं एष जाम्बवान्नाम महायुयपयुयपः | 
ध्रकरान्तो गुस्वतीं च सम्प्रहारेष्वमषंणः ॥ १२ ॥ 
उसीका नम जाम्बवेन है च्नौर वह्‌ यूथपतियो का भी यूथ- 
परति श्र्थात सरदार है । बड़ा पराक्रमी है, वड़ो का सम्भान 
करने बाला है ओग बडे क्रोध.मे-भर भक्रमण करता ई ॥१२॥ 
एतेन साद्य सुमह्छृतं शक्रस्य धीमता 
दैवासुरे जाम्बवता ्लन्धाश्च वहवो वराः ॥ १३ ॥ 
जब्र देवाञुरसमरास हश्रा था," तव उस बुद्धिमान ने देवराज 
की वदी सदायता की थी रौर ।उसत सदायता के उपलक्ष्य में 
उसने बहुत से वरदान भी पाएये ॥ १३॥ 
वताम्रेभ्यों 
धार प महा्रषिपुलाः शिलाः । 
यश्चन्ति िपुल्लाकारा न मृत्योरुद्विजन्ति च ॥१४।। 
उसकी सेना के वडे वडे चाकार के रीं पवंतशिखसें पर 
चट कर, वो से वदी भारी भारी शिला्ये फकते है चनौर मीत से 
भी नदीं उरते ॥ १४ ॥ 
राच्सानां च सदृशाः पिशाचानां च लोमशाः | 
एतस्य सेन्या वहवो वि चरन्त्यगनितेजसः ॥१५॥ 
उसके शरीर मे वडे बडे वाल ह, वे रतस श्रौर पिशाचो की 
पद ररव भाव ह । जाम्बवान की श्रग्नि के समान तेजसम्पन्न 
चंडी सेना है, जो दइधर.उधर विचय करती ह ॥ १५॥ 
यं स्वेनमभिसंरन्यं छवमानमिव स्थितम्‌ । 
वन्ते वानराः से स्थिता यूथपयुयपम्‌ ॥ १६॥ 
क्पाटान्तरे-““ प्रशान्तो | ” 
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सव वानरगण जिसके करुदने का तमाशा देख रदे ह, वह भी 
नेक यूथपतियो के युधो ज नायक दे ¶६.॥ ` ~ 
एष राजन्‌ सहस्तात्त' पयेपास्ते हरीश्वरः 
` बलेन वलतसम्पन्नो दस्भो नमेप युथपः 1 १७ ॥ 

ह राजन्‌ ! यह्‌ बानरराज इन्द्र फे पास रहने बाला दै । 
देखिये वही मारी सेना को साथ तिचे हुए यह्‌ दस्म नासक यूथप 
ह ॥ १७ ॥ 

"यः स्थितं योजने शैलं गच्छन्‌ पश्येन सेषते। 
उर्व तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह एक योजन क अन्तर प्र रियत पवेत की बगल से रूद्‌ 
नाता रै तथा उल कर आ काशमाग सरे एकर योजन तक चला 
जात। है श्रवा जिसफर गसनकाल म एक पक कदम मे एक एक 
योजन के पवत पा्व॑स्थ च्र्थातिं अत्यन्त निकटवर्ती हो जाति 
ह श््रीरजो शरीर से उद्धलने पर एक] कुलांच मे एक योजन 
पूद जाता ट । श्यन्‌ इसके शरीर की ॐच एक. योजन षी 
दै ॥ १८ ॥ 
यस्मान परमं पं चतुष्पदेषु विदयते । 
रुतः सत्नादनो नाम चानराणं पितामहः ॥ १६ ॥ 
तप्त चीपायों मे इसके समान शरीर बाला अीर कोर 
नर्द है! सो यदह सन्नादरन नामक यूयपति वानरो का पित्तामह्‌ 
है॥ १६॥ 
येन युद्धं पुरा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता } 
पराजयश्च न प्रष्ठः सोऽयं यृथपयूयपः ॥ २० ॥ 
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हसने बुद्धिमान इन्द्र के साथ युद्ध किमा) परन्तु हाय 
नद्ी--से यद्‌ मी यूथपति्यो का सरदार दै ॥ २०॥ 
यस्य विक्रममाणस्य शक्र स्येव प्रक्रमः । 
¢ 
, एष्‌ गन्धर्वकन्यायाुखन्ः ङष्णवत्मंनः ॥ २१॥ 
` , यष पराक्रम मे इन्द्र के समान दै। यह गन्धवेकन्याके 
"गभं से ग्नि द्रा उप्पन्न हुश्ना है ॥ २१ ॥ 
तदा दवास॒रे युद्धे साघ्याथं त्रिदिषौकपाम्‌ । 
यस्य वैश्रवणो राजा जभ्बुशपनिषेवते ॥ २२ ॥ 
यो राजा पर्वते न्द्राणां बहु किन्नरसेषिनाम्‌ । 
विहार खुखदो निस्य भ्रातुस्ते राक्तसाधिप ॥ २३॥ 
, तत्रैष वसति श्रीमान्‌ बलवान्‌ वानरपेमः | 
युद्धप्यकत्थनो नित्यं क्रथनो नाम युथपः ॥ २४ ॥ 
देवासुर संग्राम मे देवतानां की स्ायता फगने के लिए यह्‌ 
उत्पन्न किञ्चा गया था । यद्‌ चलबान वानरश्रेष्ठ उस पवैत पर रहता 
है, जो पर्व॑तो का राजा है, जिसके अपर अनेक [क्नररहा करते 
ह रौर जित पर तुम्हारे भाई राना ङ्वेरको विहार फरने में 
्रानन्द प्राप्त होता है तथा नटो पर कुवेर जी जामुन के वृक्त फे 
नीचे वैठा करते ह 1 इसका नाम्‌ रथन हैः चीर युद्ध मे क्रियात्मक 
रूप से पराक्रस प्रदशन करता दै, ( वाणी से श्रपने परक्रम की 
ढगि' नदीं हांकता । ) यदह भी एक युधपति है ॥२२।२३॥२४॥ 
वृतः कोटिसहस् ण हरीणां सष्पस्थितः 1 
एपैवाशंपते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितम्‌ ॥ २५॥ 


सप्तविशः सगः २३५ 


सदस कोटि वानरो को साय ले यह्‌ श्राया है । यद वोर मी 
केवल श्रपनीसेनादी से लङ्का को ध्व्त करते की इच्छा रखता 
है ॥ २५॥ 
0 [५8 
यो गङ्धामद्॒पये ति त्रासयन्‌ हस्तियूथपान्‌ । 
हस्तिनां ५ पूववैरमनु 
हस्तिनां वानराणां च पववेरमलुस्भरन्‌ ॥ २६ ॥ 
नो हाधिर्यो चौर बानो के पूंकालीन पारस्परिक वैर का 
स्मरण कर, गजेन्द्रा के युथपतियों को गन्ना के निकट राता 
है । २६॥ 
एष युथपतिनंता गच्छन्‌ गिरिगुहाशयः 1 
गजान्योधयते बन्यान्‌ िरीथेव मरीरहान्‌ ॥ २७॥ 
सो यह यूथपतियों का सरदार दै भौर घूमक़िर करं श्रथोत्‌ 
ट्द्द्रद्‌ कर गिरिरुद्याओ मे रहने वाले गर्ज, जगली वृको 
श्मौर पहाडों से लड़ाता है। अथोन गर्जा फो उठा कर वृतो पर 
दे मारतादै र वृत्तां को उखाड्‌ कर गजो पर पटक देतादहै। 
इसी प्रकार पवतां पर दाधियों को पटकदेता है श्नौर पर्व॑त 
हाधिर्यो पर ।॥ २७॥ 
हरीणं वाहिनी शुख्यो नदी हैमवतीमद्च । 
उशीरबीजमाभ्ित्य पेतं मन्दरोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 
रमते बानर्रेष्ो टिवि शक्र इव खयम्‌ । 
एनं शतसरस्राणां सहस्मलुयतते ॥ २६ ॥ 


यद्‌ वानरो की सेना का मुखिया समा जाता है, चह पर्वतो- 
प्तम भन्दराचल के उदीरशषीज नामक पवैठ परस्वर्म मेश्नद्रणी 
वरह रहता हि 1 इस शरधीन क लाख नर ई ॥ रमे।२६।॥ 


9 पाठान्तरे--'"गनयूयपान्‌ । 2 7 पाठान्तरे" मन्द्रोपमम्‌ 
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२३९ युद्धकाण्डे 


वी्विक्रमद््ानां नद॑तां बलशाक्िनाम्‌ । 
स एष नेता चैतेषां बानराणं महात्मनाम्‌ ।२०॥ 
सकी सेना के वौर श्रपने वलपरक्रम के रभिमान चूर 
हो, गरजा करते दँ । यद्‌ वानर उन सव धनवान्‌ वानत का 
नायक है ॥ ३० ॥ 
© 
स एष दुधेरो राजन्‌ प्रमाथी नाम यूथपः | 
वतिनेवोद्धतं मेधं यमेनमरुपश्यभि ॥ ३१ ॥ 

ह राजन्‌ । इधर देखिये, वाध से प्रित मेध की तरह जो 
दिखला्ै दे रहा है, सो यह बड़ा दुर्वष वानर है । इसका नाम 
प्रमाथी है रीर यदह भी यूथपति डै ॥३१॥ 

अनीकमपि संरन्धं वानराणां तरसिनाम्‌ । 
उदुभूतमरुणामासं पवनेन समन्ततः ॥ ३२ ॥ 

सकी सेना के वानर क्रोधी श्रौर बडे फुर्तलि ै। वीं पर 
हवा से चार्यो श्रोरलालरंगकी॥३२॥ 

विबेतमानं बहुधा यत्रैतद्वहुलं रजः । 
एतेऽसितथुखा घोरा गोलाङ्गला महाषलाः ॥ ३३ ॥ 
वहुत सी धूल का ववंडर वह रहा है । ये कलि सुख के 
भयद्कुर मदहावली गोलान्.ल ॥ ३३ 1 
श॒तं शतसहस्राणि दृष्ट वै सेततवन्धनम्‌ । 
गोलात्गलं महावेगं गात नाम यूथपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लाखोंकी संख्यामे सेतु के ऊपर देष पढते, उनका 
यूथपति गवाक्त है जो घढ़ा वेगवान द ॥ ३४ ॥ 


सप्तविशलतः सर्ग. २३७ 


परिवार्याभिषतंन्ते लङ्का सदिंतुमोजसा । 
भरमराचरिता यत्र & सर्वकालफलद्रुमाः ।॥ ३५ ॥ 


दसी गवाक्त युथपति को घेरे हुए सस्त गोलाद्गल, लदा 
को श्रपने वल से ध्वस्त करना चाहते द] जद पर मोरे सदा 
मेहराया करते ह । नौर जाँ दत्तो मे सदा फल लगे रहते 
ह ॥ ३५॥ 


यं घ्रयस्तुल्यव्णासमनु प्ये ति पतम्‌ । 
यस्य भासा सदा भान्ति तदर्ण मृगपक्तिणः॥ ३६ ॥ 
सूये पना वणं वाला समम, जिस पवैत की सद्‌ा परिक्रमा 


किथ्मा करते ह अर जी की अरुण कान्ति से उस स्यानवासी 
समस्त मृग श्मौर पक्षी उसो रंग जसे दैख पडते है ॥ ३६ ॥ 
यस्य प्रस्थं ॒हात्मानो न स्यन्न्ति ` महप यः 
सवेकामफला वक्ताः सदा फएलसमविन्ताः ॥२३७ ॥ 
निसखके शिखर को महात्मा सहपिं कमी परित्याग नी करते 


जहो पर सर्वकामना पुरी करते घाले वृत्त सदा पला करते 
ह ॥ ३७ ॥ 


मधूनि च महार्हाणि यस्मिन्‌ पवेतसत्तमे ! 

तत्रैष रमते राजन्‌ रम्ये काञ्चनपवते ॥ ३ 

ख्यो बानरयुख्यनां केसरी नाम यथपः । 

पष्ठिरिरिसदस्राणां रम्याः काश्नपवेवाः ॥ ३६ ॥ 

तेषां मध्ये शगिरिवरस्वमिवानप रकसम्‌ । 

तत्रैते कपिलाः श्वेतास्ताम्राप्या मधुपिद्वलाः ४० ॥ 
` भागन्-- न स््न्रलदरूमा 1 


रदे८ युद्धकाण्डे 


श्रौर जिस पचेत श्रेष्ठ पर बहिया मघुश्चादि मीठे पदाथ 
त्पन्न होते ई, दे रजन्‌ । उसी रमणीय काच्चनमय पवंत्त पर, 
वानरभष्ठो मे सस्य, केसरी नामक यूथपति रमता है। साठ 
हजार रमणीक काचनमय पचेत्तो के बीच सौवि नामेक पचत 
सच पर्वता मे वैसा दी श्रेष्ठ दै जैसे कि, राक्षसो मे साप पाप- 
रदित पीले, सफेदःमधुपिङ्गल ( शहद की तरद पीले) रग के 
लाल युख वाले वानर ॥ ३८॥ ३६ ॥ ४०॥ 


निवकन्त्युत्तमगिरौ तीच्णदष्रा नखायुधाः । 
सिंहा छव चतुरद्॑र भ्याधा इव दुरासदाः ॥ ४१ ॥ 
उस पवेतोत्तम पर रहते ६ । उनके शस्त्र हँ उनके पैने पैन 
दाति श्रौर नख। सिह की तरह इनके चौचडे ह श्रौर व्याघधरकी 
तरह ये दुधषं ह ॥४१९॥ 
सवे वैश्वानरसमा जलिताशीविपोपमाः । 
सुदी्याितलाज्ग.ला मत्तमातङ्गतन्निमाः 1 ४२ ॥ 


यद्‌ सव फे सव चभ्मि की तरद्‌ उप्र रीर कृपित सपेके 
चिपक तरह महाभयद्कुर | इनकी वदो लवी श्रौर उमां 
पूर चीर मतवाङे दामी की तरह ये चलते द ४२ ॥ 
महापवतसङद्ागा महाजीमूतनि सपना! | 
वत्तपिङ्लरक्ताक्ता मोममीमगतिसखराः ॥ ४३॥ 
वडे पयत की तरद्‌ लवे तडगे हश्रार महमेव की तरह 
गर्जा ररते ट । उनकी गोल गोल पीली पीली श्रि है। वे 
वड ष्टी मयद्भुर त्ति वलि श्रौर डरावनी बोली वोलने वालि 
ह ।॥ ४३॥ 
` र कारन्तरे - व््वलदासतीविपोपमा।> ` ` 





सप्तर्विंशः सर्गः २३६ 


मदयन्तीव ते स्वे तस्थल्धां समीच्य ते । 
एप चेपामधिपतिमं ध्ये तिष्टति वीयंवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


वेसपलद्घाकोध्वस्तकरने कीश्रभिलागसेलद्धाकी शरोर 
निगाह गह्ाएहूये ह इनके घीच मे यदह बलवान इनका 
प्मधिपति अनर खडा ईह ॥ ४६ ॥ 
जयार्थी नित्यमादिरयद्ुपतिष्ठति बुद्धिमाच्‌ । 
नाम्ना पृथिव्या विख्यातो राजन्‌ शतवलीतियः।४१५॥ 
यह्‌ बुद्धिमान चानर विजय प्रान्त की इच्छा से निस्य सूयं 
की श्राराधना किञ्चा करता हैः शरोर ष्टे राजन्‌ । इस सार मे यष्ट 
शऽचली के नास से प्रसिद्ध है ॥ ४५॥ र 
एप वाशंसते लङ्लं स्वेनानीकेन मदि तुम्‌ । 
विक्रान्तो यलाच्शुरः पौरुपे स्वे व्यस्थितः ॥ ४६ ॥ 
यह भी पनी सेना कोसाथले लष कोष्वस्त करना 
"वाहता दः । यह्‌ वड़ा पराक्रमी श्रार वलवान्‌ रोर शरद 1 इसे 
पने पुरपाथेपर विश्वस हे ॥ ४६॥ 
रामप्रियाथ प्राणानां दयां न रुते दरिः ) 
गजो गयारो गवयो नक्तो नीलश्च वानरः ॥ ४७ ॥ 
यह्‌ श्रीरामचन्द्र जी की प्रसन्नता सम्पदन करने केलिए 
"पने प्राण को तुच्छं सममत्ता दै हे राजन्‌ । गज, गवात्त, 
गवय, नल मार नाल नामक जा वानर ट्‌ ॥ ४७॥ 
एकेक एव यथानां कोटिभिदशमिवप्तः 
तथाञऽत्य वानरश्रप्ठ यचतर्ध्यपवतचासन्‌ः । 


न शक्यन्ते बहुलाच सस्यात्‌, लघुविक्रमाः । ।४८ ॥ 


२४० युद्धकाण्डे 


इनमे से प्रत्येक दस दस करोड वानरो के युथपति ई । इस 
वानरी सेना के वहत से वानरश्रेष्ठ चिन्ध्याचलवासी द भौर 
ये फुर्तीजि वानर सख्या मे इतने अधिक है कि इनको गिनना 
्मसम्भव हे ॥ ४८, 


सवे महाराज महाप्रभावाः 
[द्‌ 
सवे महाशेल्लनिकाशकायाः । 


स्े' समर्थाः पृथिवीं केन 
कतु" प्रमिध्वस्तवरिकी यंशेलाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इवि सप्तिं शः सगः ॥ 

हे मारा । इन सब वीर वानरणेष्ठो की देह षडे पतों 
की तरद विशाल है । सभी बडे प्रभावशाली शौर श्य ही शिला 
पर्षा कर क्ण भरमे सारी परथिवी को विध्वष्त कर सकते दं । 
थवा हे राक्तसराज | खमस्त कपिश्रेष्ठ पवंताकरार शरीरधारी 
रौर भ्रमाव वले दै । वे मन पर धरं तो पलक मारते परथिवी के 

समस्त पर्व॑तो को उखाड़ कर फक सकते द ॥ ४६॥ 

युद्धकाण्ड का सत्तादसवां सगं परा हमा 


६-8-- 
अष्टाविंशः सगः 
(द ध [य 


सारणस्य वचः श्रुता रावणं राक्साधिपम्‌ | 
वलमादिश्य तत्सव श॒क्रो वक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ 


सारण क ये वचन सुन, खमस्त वानरी सेना को पदिचनवाता 
हा शक; रारसराज रावण से कहने लगा।॥ १॥ 


्मष्टाचिशः समैः ` २४१ 


स्थितात्‌ पश्यसि यनेतान्मत्तानिव महाद्विपान्‌ 
त्यग्रोधानिव गाङ्धेयान्‌ सालान्‌ हेमवतानिव ॥ २ ॥ 
ह राजन्‌ ] प्राप जिन वानरो को मतबाल्े गजगरनो, गन्ना- 
तट वर्ता वटघरृत्तो, दिमालयस्थित शालगृों की तरह ख्डे हए 
देख रहे ६ ॥ २॥ 
एते दुष्प्रसहा राजन्‌ वलिनः कामरूपिणः | 
(ण भ, = 
दंत्यदानवसदकाशा युद्ध देवपराक्रमाः ॥ ३॥ 
ये सके सब्र दुघंपे, बलवान न्रौर इच्ा-र्पधारी ₹श्रौर 
दत्यदानवां को तरह घलसम्पन्न तथा युद्ध मे देवत्रा की तरद 
पराक्रमी 1३॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव प चसृप्तच 1 
तथा शहुसदस्राणि तथा बृत्दशतामि च ॥ ४५ 


येखख्या मे २१ हजार करोड तथा सदस शद्ध एव सौ वृन्द 
हं॥४॥ 


एते सुग्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा । 
हरयो देवगन्धदेरप्पन्नाः कामरूपिणः ॥ ५॥ 


ये सव सु्रीव के सदायक हे रौर किप्विन्यामेर हा करते 
। इन वानरस की उत्पत्ति, गन्धर्वासेष्े च्रीरये इच्छानुसार 
रुप धारणकरमेबले ईह 1५॥ 


„ यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तीर ङुमारौ देवरूपिणौ । 
मेन्दश्च द्िषिदश्चोभौ ताभ्यां नास्ति समो युधि 


र दुमौवर्चिबाः-सुत्रीवदायाः 1 (नो) २ कुमारौ युवानौ 1 





रर युद्धकारुदै 
प जिन देवता फे समान रूप्रवान्‌ दो युवकों को बैठा 
हशर देल रदः वे दोनों मेन्द श्रौर द्विविद इ&। युद्ध मे उन 
दोनों का सामना रुपे बाला कोई नष है ॥ ६॥ 
ब्राह्मणा समयज्ञातावगतमराशिनघुभौ । 
आशंसेते युधा लङ्कामेतौ सरदि्ुमोजक्षा ॥ ७॥ 
क्योकि त्र्या की चाज्ञा से इन दोनों ने खत पान किमा है, 
ये दनो श्रपते' पराक्रम से लङ्का को ध्वस्त करना वहते है ७ ॥ 
यवरेतावेतयोः पश्वे" स्थितौ पवेतसन्निभौ । 
स्खोसश्लशेव मृद्युु्रौ पितुःसमौ॥ ८ ॥ 
जोदो वानर इन दोनों के पास पदाङकी तरह खड़े दैवे 
दों मयु के पुत्र पने पिता के समान भयद्कु< हे प्नीर इनके 
नाम सुख ओर असुद्रुख है ॥ ८॥ 
म््षन्तौ [५ ~^ ५ 
्ेहन्तौ नगरीं लङ्कां कोटिमिदशमिवृ तौ । 
यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कृञ्नरम्‌ ॥ & ॥ 
यो बलात्वोभयेत्कदधः समुद्रमपि वानरः । 
एवोभिगन्त! लङ्काया वैदेद्यास्तव च प्रभो ॥ १० 
ये अपने श्रधीनस्थ दस करोड़ वानसें सहित लङ्का ङी शरोर 
तमक रहै द मत्त गज की तरह जिम वानर कोतुम खड़े देख 
र्ेहोश्रौरजो करुद्ध दयोने पर सथर करो भी खलवला सक्ता; 
हे प्रभो} यदी सीता भोर वुम्दारी लद्धा का पत्ता लगाने श्राया 
था ॥६॥ १०॥ 
एलं पश्य धुरा चष्टं वानरं पुनरागतम्‌ | 
वयेष्ठः केसरिणः पुत्रो बात्रात्मज इति ग्रतः ॥ ११॥ 
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सो इसे त्राप पिले देख ही चुके है, वही किर अय ईहै। 
यदह केसरी का श्रे पुत्र है श्नौर वातारमज श्रथ वायुपुत्र के 
नाम से प्रतिद्र द ॥ १९॥ 
हनुमानिति विख्यादो लष्टितो येन सागरः । 
कामरूपी हरिभरे ष्टो ¦ बलरूपसमन्वितः ॥ १२ ॥ 
हसका हनुमान भी नाम है श्रौर इसोने समुर तधा था। 
यह्‌ इच्छानुसार खूप धारण कर केता है, वानरो मे श्रेष्ठ है श्रौर 
वड़ा वलवान्‌ है ॥ १२॥ 
निवायगतिश्चेव यथा २ सततगः प्रथुः। 
उद्यन्तं भास्करं च्ष्र यालः किल घुथुकितः ।॥९३॥ 
वायु की तरह एसी गति कटी भी नदी रक्ती, लड़कपन में 
एक दिन इसे भूख लगी । उप्त समय सूयं उदय हो रहा था 1१३ 
त्रियोजनहस्र' तु यध्वानमतीरथं हि । 
प्मादित्यमाहस्यामि न मे प्षुखतियास्यति।। १४ ॥ 
इति सच्चिन्त्य मनसा पुरेष चलदपितः | 
छ्मनाधृष्यतमं देवमपि देचपिदानवैः ॥ १५1 
उस समय इसने यह्‌ सोचा फि, जव तक भसु कोन 
खाञगा तव तक्‌ मेरी भूख न मिटेगी--सो यह्‌ विचार फर, 
घल से दर्पित सुयं को परुडने के लिये, तीन जार योजन उपर 
उल गया । किन्तु सृयेदेव तो देवधि्यो श्रौर रक्षसो द्वारा 
तिरस्कार करने योग्य नदीं हं ॥ १४) १५1 
१ चलसूपश्षमन्वित. - प्रशस्तग्लखमन्वितः ] (गो) २ घततगः-- 
षायुः 1 { गो ) » पारान्तरे- "पिपाचित्तः }” 
वा? रा० यु<-्य 
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„छ्मनासादये व पतितो भास्करोदयने गिरौ । 
पतितस्य कपेरस्य हुरेका शिलावक्ते ॥ १६ ॥ 
सो यह्‌ सूयं को न पकड़ सका श्रौर उद्याचल्ल पर भिर 
पड़ा । इतनी दूर से शिला के ऊपर गिरने के कारण, इसकी एक 
श्मोर की ठोडी ॥ १६ ॥ 
। ' किश्वद्धिना ददहनोहचुमानेष तेन वै । 
' सत्यमागमयोगेन ममेष विदितो हरिः ॥ १७ ॥ 
योदी सी टूट गई } क्योकि टोड़ी इस ङः बडी मजवृत थी, 
सासे इसका नाम हनुमान हु चा । वाने के सहवास से यद्यपि 
ने इस वानर का यह दाल जान लिच्रा दे ॥ १७1 
, नास्य शक्यं वलँ रूपं प्रभावो बाऽपि मापितुम्‌ । 
` एप आशंसते लह्कामेको मदितुमोजस्रा ॥ १८॥ 


1 ¢ 
, तथापि भँ इसका वल, रूप चौर प्रमाव वणन नही कर 
सकता । यह्‌ च्रकेला, छ्षपने वल दी से लङ्का को ध्वस्त करना 
चाहता ह ॥ श्प ॥ 


[येनजाज्वल्यते सौम्य ? धूमकेतुसतवाच वै | 
लद्धायां निदहितश्चापि कथं न स्मरसे कपिम्‌ ॥ १६॥ 
दे सौम्य ! जिस वानरने तुम्हारी ल्भा कोप़ंका च्रौर 
इतने राक्तस मारे, उसे श्राप केसे भूल गए ॥ १६ ॥ 
ययै पोऽनन्तरः श्रः श्यामः पञ्चनिभेकणः । 
हदवाकुणमतिरथो लोके विदख्यातपौर्पः ॥ २० ॥ 
१ धूमरवरग्निः | ( रा 1 % पायान्तरे-प्चाज्वल्यतेऽसौवे" 
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नुमानके पासदीजो श्रूर ध्यामवणे, कमलनच्न, इद्वा 
कुल मे श्रजेय योद्धा श्रौर ससार मे विस्यात पराक्रमी हं ॥२०॥ 


यस्मिन्न चक्लते धर्मो यो ®भर्मान्नातिवतते | 


यो त्राह्ममस्च वेदां वेद्‌ वेदविदां वरः॥ २१॥ 
लो ध्मसेनतो कभी हिगतेडहेश्चोरन धमकी मर्यादा 
दो उत्लष्न ही करते है, जो त्रह्माख् का चलाना जानते ६) जो 
वेदो को केवल जानते दी तरीं, बर्कि वेदवेत्ता्मरो मे प्रे मने 
जति रह ।॥ २९१॥ 
यो भिन्याद्गगनं बाणैः पवेतानपि दारयेद्‌ । 
यस्य मस्योसि क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः ॥ २२॥ 


जो प्रपते वाणो से खाक्राशकोदेद्‌ सक्ते श्रीर्‌ पवता 
को विदीण कर सकते द, जिनक्रा क्रोध, मृष्यु के समान चार 
पराक्रम एन्द्र की तरह ई ॥ २२॥ 
यस्य मार्या जनस्थानारीता चापहूता खया ) 


स एष रामस्तं योदधु तन्‌ समभिवतेते ॥ २३ ॥ 
स्मर जिनकी ल्ली सीताको तुम लनस्थानसे दहर लाए 
हे राजन्‌ । वेदी श्रीरामचन््र तुमसे लड़ने के लिए यहो श्राए 
ह २३॥ 
यस्यैप द्तिणे पा्वं शुद्धजाम्बूनद्प्रभः 
विशालवकास्ताभ्रा्तो नीलङखितमूधेजः ॥ २४ ॥ 
उनकी दहिषी रोर विशद सुवण वणे जैसे, चीडी हाती 
वलि, ररुणनयन तथा नीलेरग के च्नौरपघुंघराले बालोँसे 
भूषित ॥ 1 _ ___ __ 
% पाठान्तरे--““धम नातिवतैते 12 
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एषोऽस्य लद्मणो नाम भ्राता प्राणसमः प्रियः । 
नये युद्धे च शलः सवंशसखभृतां वरः ॥ २५ ॥ 
जिस पुरुष को तुम देख रहै हो, बह श्रीरामचन्द्र के प्राणसम 


प्यारे मष्ट लच्मण हँ । स्या नीति, क्या युद्ध ये सव विषर्यो मे 
निपुण ह ओर शस्लधािर्यो मे सवेश्रष्ठ हैँ ॥ २५ ॥ 
श्रमर्षीं दुर्जयो जेता विक्रान्तो बुद्धिमान्‌ बली । 
रामस्य दविणो बाहुनिंत्यं शप्रासो बहिश्चरः ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का श्रपचार इनसे नदीं सहा जाता, इनको 
रण मे कोष जीप नदी सकता । ये सवको जीतने बलि षहः ये बडे 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ ओर वलवान्‌ हं । ये श्रोरामचन्द्र जीकी 
दिनी बाह श्रौर उनके प्राणों के सरक्तक हैँ ॥ २६॥ 
न ह्येष राघपस्यारथे जीवितं परिरकति । 
एषैवाशंसते युद्धे निदन्त्‌' सर्वरात्तसान्‌ ॥ २७ ॥ 
ये श्रीरामचन्द्र जलीकी रत्ता के लिए अपने प्रणो को हेली 
पर रखे हुए, सदा तैयार रहते हें । यद्ध में ये अकेले दी समस्त 
रा्तसों को मार डालने का उटताह रखते हँ ॥ २७॥ 
यस्त॒ सन्यमस्रौ पच रामस्याध्रित्य तिष्ठति । 


रक्तोगरपरिकठिपो राजा हवप विभीषणः ॥२८॥ 
जो श्रपने चार मत्री रात्तसा के वीच श्रीरामचन्द्र जीकी 
वाई न्रोर चैठे हये राजा विभीपण है ।॥ २८॥ 


श्रीमता राजराजेन द्कायामभिपेचितः 
स्वामेव प्रतिसंरब्धो युद्धायेपौऽभिवतेते ॥२६॥ 


~ ~ = ~~ ~ न --~---------~--~- 


१ प्राणोवदिश्वर इत्यनेन प्राणसरक्तकत्वमुर्यते | ( गो० ) 
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श्रीमान्‌ राजाधिराज महारान्न भीरामचन्द्र जी ने लङ्का के राज- 
तिदासन पर इनको अभिपिक्त करर्दिया है । यद्‌ तुर्हारे साय 
युद्ध करने काक्रोपमे भरावेडारहे॥ २६ ॥ 


यं तु पश्यि हिष्टन्तं मध्ये गिरिमिवाचलम्‌ । 
सर्॑शाखामगेनदराणा र्तारम पराजितम्‌ ॥ ३०॥ 
जिनको श्राप एक श्रचल पवत दी तरह श्रीरामचन्द्र श्रोर 
विभौपय के वीचमें वेठाहु्ा देखतेद्ै, वे ही समस्त वानरों 
के राजा ह, इनको पराज्ञित करना सहज नदद ॥ २० ॥ 
तेजसा यशा दभ्या ज्ञानेनाभिजनेन च । 
यः कपीनतिवभ्राज दिमानिषव एवतान्‌ ॥ ३१ ॥ 
तेजस्विता, यश, उदहापोहरपी ज्ञान, शाखजन्य-क्ञान तथा, 
छरुल की विश्जिष्टता के कारण, पवर्तो मे हिमाचल पवेत की तरद्‌) 
समस्त वानरो से यह च्रधिकशोभापा रदा है॥ ३१॥ 
किष्किन्धां यः समध्यास्ते गुहां सगहनद्रुमम्‌ । 
दुगा पवेतदुगेस्थां प्रधानैः सह यूथपैः ॥ २२ ॥ 

ष राजन्‌ !} यद्‌ वानरराज, वानर यूथपतियों के साथ क्गिप्कि 
न्धामे एक पेसीगिरणगुद्य मे रहते ह, जो सघन ब्ृक्ता से 
भच्छादित दै. श्रौर जहो पहुचना वडा कठिन दै ॥ ३२॥ 

१ 
यस्येपा काञ्चनी साक्ता शोभते शतपुप्करा ! 
फन्ता दूवमनुप्याणां यस्यां मीः प्रदिष्टिता ॥३३॥ 


देवता ओर मनुप्ये। कौ वाञ्युनीय लक्ष्मी जिसमे सद्‌। 
वास ष्रती ह्‌, बट शतष्द्मा सोने की मालय कपिराज के गतेमें 
फैसी शोभितो रदी है ॥ ३३॥ 


= ` 
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एतां च मलां तारां च कपिराल्यं च शाश्वतम्‌ । 
सुरी वालिनं हत्या रामेश प्रतिपादितः ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने यद्‌ माला, तारा प्नौर वानरो का सनातन 
(प्राचीन) राञ्य बाली कोमार कर इस सुमीव को दिक्ञाय। 
है ॥ २४ ॥ 
शत शतहस्लणां कोटिमाहु्मनीषरिशः 
शतं कोटिसहखाणं शह इत्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
हे रानन्‌ ' सौ से गुणा करने पर सौ सदखर को परिडत 
लोग “कोटि” कते है ्ौर सौ हजार कोटिको एक शङ्क 
होता है ॥ ३५ ॥ 
गातं शह्णषदसराणां महाशह्धं इति स्मृतः । 
महाशह्खसद्ताणां शतं इन्दमितिःस्मृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सो हजार शद्ध का एक मदाशष्व होता है । सौ हजार महा- 
शद्रः का एक इन्द होता है ॥ ३६॥ 
शं वृन्दसहस्राणां महावृन्दमिति स्मृतम्‌ । 
महावृन्द्सहस्ताणां शतं पञ्ममिति स्मृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
सो दवार वृन्द का एक सहाघरन्ट होता दहै! सौ दजार महा- 
बृन्द का एक पद्म दोता है । 3७7 
शतं पशसा महापञ्ममिनि स्मृतम्‌ । 
महापदमसहस्राणां शतं खव॑मिरहोच्यते ॥ ३८ ॥ 
सौ जार पदम फा महापद्म आर स हजार महापद्म का 
एक खव योता दै ॥ ३८॥ 


्र्टाच्रगः समैः २४६ 


शतं खव॑सदश्चाणां मदाखयमिति स्म॒तम्‌ । 


सहाखवंसद्ाणां सथुद्रमभिधीयते ॥ ३६ ॥ 
सो हजार खच फा पक सटूखव श्नार्‌ माहजार मटासव का 
पक समुद्र होता है ॥ ३६ ॥ 


शतं सथृद्रसाहखमोध इत्यभिधियते । 
शतमोषसहस्ाणां सहौव इति विश्रुतः ॥ ४. ॥ 


सौ जार समुद्र का एक मोघप्रीरसों हजारमोव का एक 
महीव होता ई ॥ ४०॥ 


एवं कोटिसदस ण शुद्धानां च शवेन च । 
महाश सहस्र ण तथा बन्दशतेन च ॥ ४१ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस हिसाव से कोरिसदख, उसका से। शद सका 
जार महाशद्च उ्मका सो वृन्ट ॥ ४१ ॥ 


महावन्दसहस्च ण तथा पद्यरतेन च ! 
महापद्मस्षदस्षस तथा खवशतेन च ॥ ४२ ॥ 


उसक्रा हजार महवृन्र्‌१ उससो पद्य, उसका हजार मर्टा 
पद्या) उसका सा खच ॥ ४२ ॥ 


सथुद्रेण शतेनेय सहोषेन तथेव च । 
एष कोटिमहषेन समुद्रसदणन च ॥ ४३ ॥ 
एस्सी समुद्र श्रीरप्कसो नेटि मद्यष संख्यक वानरी सेना 
ह,जा सयुर की तरद्‌ देख पडती & ॥ ४३॥ 
विभीषणेन सचितै रासे; पण्विारितः। 
सुरी वानरेन्द्रस्य युद्धार्थम भिषर्ते | 
महाचलइतो नित्यं महाचल्लपराक्रमः। ४४ ॥ 
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इतनी वदी वानरी सेना तथा सचिर्वो सहित विभीष्छ को 
साथ लिए हए कपिराज सुप्री्र) आपसे लड़ने को उपस्थित हु 
ड । वानरेन्द्र के साथ बडी भारी सेनादहै, जो बड़ी बलवान्‌ श्रौर 
परक्रमी दै ॥ ४४ ॥ 
इमां महाराज समीकत्य वाहिनीम्‌ 
उपस्थितां प्रज्यलितग्रहेपमाम्‌ । 
ततः प्रयतः परमो विधीयतां 
यथा जयः स्यान्न परैः पराजयः ॥ ४५॥ 
इति ्रष्टाविशः सगेः 


हे महाराज ! जाज्वल्यमान म्रह की तरह इस उपस्थित वानरी 
सेना को देख कर, श्राप एेसा प्रयन करे, जिससे श्रापकी जीत शो 
प्रौर शत्रु से दार खानी न पडे ॥ ४५॥ 


युद्धकार्ड का अद्राइसवां सगं पूरा हच्ना । 
-६- 


एकोनविंशः सगः 
-- 
शकेन त समाख्यातांस्तान्‌ दष्ट हरियूथपान्‌ | 


समीपस्थं च रामस्य भरातरं खं विमीपणम्‌ ॥ १॥ 


दस प्रकार शुक के वतलानि पर रावग्‌ ने वानरयूथपतियों 
फो तथा श्रपने भाई विभीषण को श्रीरामचन्द्र जी के समीप वैग 
हृश्रा देखा ॥ १॥ 


2 € 
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लदृमणं च महावीयं युजं रामस्य द्धिणम्‌ । 
सववानरराजं च सुप्रीषं भीमविक्रमम्‌ | २॥ 


( इनको दी नदीं वरिकि ) उसने मदावीयवान्‌ शरीर श्रीरामः 
चन्द्र की दक्षिण भुजा रूपी लक्ष्मण को, समस्त चानरयूथपतिर्यो 
रो, मीम पराक्रमी सुप्रीव को ॥ २॥ 


[ गजं गवां गघयथं मेन्द दविषिदमेष च। 
श्रह्वदं चेय घत्तिनं वज्रहस्तात्मजासजप्‌ ॥२॥ 


गज, गवा, गवय, न्द्‌, द्विविद) फो; इन्द्रपुत्र वाजि के 
्ातमज श्रद्धद यो ॥ ३1 


हन्‌मन्त च विक्रान्तं जाम्बकन्वं च दुजयमर्‌ | 
सुपण इष्टदं नीलं नं च सवगपमम्‌ ॥ ४ ॥ 


विक्रमी हनुमान रो, दुजञंय जग्विचान को पौर कपिश्रेठ 
सुपेण, छयुद, नील, नल को भी देखा ॥ ४ ॥ 


किञ्चिदागिगनहृदयो ? जातक्रोधश्व रावशः | 
भत्सयामास तौ वीरौ कथन्ते शुकपारणौ ॥ ५ ॥ 


हनो देख कर रावण मन दी मन कुद छु उद्धिगन हुमा 
स्रौर जव शुक सारण ने प्मरपना कथन~समाप्त किशरा, तव उसने 


क्रोध मे भर, उन दोनों वीर ञयुरु सारण की मत्सेना की श्र्यान्‌ 
छाटा पटा ॥ ५) 


धोुखौ तौ प्रणतवत्रवीच्छुकसारणौ । 
रोषगद्गदया त्राचा संरब्धः पर्पं कचः ।\ ६ ॥ 
१ श्माविग्नहदयः- मीतददयः! (मोर) ५ 
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छक श्रौर सारण अत्यन्त नम्रतापूवंक सिर सुकाए खड ये। 
परन्तु रावण क्रोध मे भर उनसे बडे कठोर वचन कने 
लमा॥&॥ 
न तावत्सदशं नाम सचिवेरुपजीषिमिः 


विभ्रियं न॒पतव्‌' निग्रहभग्रहे प्रथः ॥ ७॥ 
तुम लोगों ने मुभसे जैसे वचन के ह, वैसे वचन क्या 
ह्िसी चेतनभोगी सचिष को अपने उस स्वामी के सामने, जो 
चिथ श्रनुग्रह करने मे समथ है, कहना उचित हैः ? | ७॥ 
यिपृणं प्रतिकूलानां युदाथममिषवेताम्‌ । 
उभास्पां सदश नाम वक्तुमप्रस्तवे स्तवम्‌ ॥ ८ ॥ 
युद्ध के लिए प्रस्तुत एव ्रपने विरोधी शतर्ो की इस प्रकार 
प्मनदसर प्रशसा करना; क्या तुम दोनो को उचित था १ मो] 
स्माचार्या गुखो बद्धा वृथा वां पयंपािताः । 
सारं यद्राजशास्रणखमन्‌जीव्य न गद्यते | & ॥ 
लिः आन्न तक श्आाचाये, गुरु ्रीर वृद्धजनो के पास रद 
कर तुमने भाड़ दी मेका) एक्‌ वेननमोगी को जो समस्त राज 
नीति की सुख्य मुख्य वाते सीखनी उचित ईद-वे भी वमनेन 
सीखीं ॥ ६ ।॥। 
गरहीतो वा न विज्ञातो भारो जनस्य बोद्यते | 
इटः सविवैयक्तो मसे दिश्या धराम्यदम््‌ ॥ १० ॥ 
यदि सीलं भीतो उनका ममं तुमनेन जाना) तुमतो 
केवल अन्तान का वोकडठोरदे हो । अर्यात्‌ तुम पल्लेसिरेकफे 
्क्ञानी ष्टो ! इसे अँ छ्रपना सौभाग्य दी सममता हु कि, तुम 
जेसे मूख मंत्रियों को अपने पास रख कर भी, म भान तक 
राथ्यकरर्हारटहं॥ १०॥ 


= है [प 
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रिन्‌. मृत्यो्यं नास्ति वक्तु मा पपं पचः । 
यस्य मे शासतो जिद प्रयच्छति शमाशमम्‌ ॥११॥ 
रे ! क्य) तुभको श्रपनी जान जने क्रा जरा भी भय नदी, 
जो तुमने सुभसे पेसे कठोर बचन क्रे ! क्या तुम नहीं जानते 
लोगो का मरना जोनामेरी सिद्वा के दिलने इतने पर श्र्थान 
मेरी याज्ञा पर निर्भर ई १।॥ ११॥ 
द्रप्येव दहन स्पृष्टा घने तिष्ठन्ति पादपाः | 
राजदोपपरामृष्ठस्तिष्ठन्ते नापराधिनः ॥ १२॥ 
यह्‌ तुम लोग भलीमोति लान र्खो कि, वनम राग लगने 
पर, उस वन के वृक्त भले हौ भस्म हानि से घच जाय, किन्तु राज- 
द्रोह के शपराधी कभी तदी यच सक्ते !1 ९२) 
हन्यामहं चिमौ पपौ पानरपत्प्रशंसकौ । 
यदि पू्ोपकारेस्तु न क्रोधो मृदुतां वजेत्‌ ॥ १३॥ 
शतुपक्ते की प्रतता करने वलि दुम दोनो को मै प्रवक्ष्य 
माण द्रड देता, णर क्वा कलै, तुम्दारे पहिले के उपकारो का 
स्मरण प्या पर मेय क्रोव नम्र दो जात्ता ई ॥ १३॥ 
श्रप्वंसत गच्छध्वं सन्निकपादितो मम । 
न हि वां हन्तुमिच्छामि स्मरोम्य॒पकृतानि वाम्‌ ॥१४॥ 
रर तुममेरीप्मोखोंके सामने से हट जाश्रो, खुचरदार 
फिर मेरे सामने मत प्राना । र ुस्हुं मारना नदीं चाहता । 
क्योकि मुभे तुम्हारे उपक का स्मरण वना हुश्रा है ॥ १४ ॥ . 
हतायेव इृतध्नौ तौ मयि स्नेदपरादयखौ । 
एषसुक्ता तु सत्री ताघुसो शुकसारणौ ।॥ १५ ॥ 
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तुम लोग जैसे कृतघ्र श्रीर मेरे भति स्नेहशून्य दो रहे छे, 
` इससे तो तुम निश्चय दी मार डालने योग्य दहो । जव रावणने 
उन दोनो ञुक सारण से इस प्रकर कदा, तत्र वे बहत लगञ्जित 
हृए ॥ १५॥ 


रावणं जयशब्देन प्रतिनन्यामिनिःदतौ । 
सव्रवीतत्‌, दशग्रीवः समी पर्थं महोदरम्‌ ॥ १६ ॥ 
रौर वे “जय जयः कह राण को प्रणाम कर वरहो से चले 
गए 1 तदनन्तर पास वैठे हुए महोदर से रावण ने कहा ।।१६॥ 
उपस्थापय मे शीघ' चारान्नीतिविशारदान्‌ । 
महोद रस्तथोक्तस्त शीधमाज्ञापयचरान्‌ ॥ १७ ॥ 
तुम नीति विशारद चरो को ठरन्त हाजिर करो । इस पर 


मक्द्र ने जो हुकुम "क्‌ कर तुरन्त चरो को उपस्थित होने 
कीश्याज्ञादी॥ १७॥ 


ततश्चाराः सन्त्वरिताः प्राप्ताः पार्थिवशासनात्‌ । 
उपस्थिताः प्राज्ञलयो वर्धयित्वा जयाशिषा ।;१८ ॥ 


रावण की श्राज्ञा सुनते दी चर लोग ठुरन्त ही उसके पास 
जा पर्वे श्रोर “जय ष्टो » ठेसा श्राशीवाद्‌ दे, हाथ जोड़े हुए 
खडे दो गए ॥ १८॥ 


तानन्रवीत्ततो वाक्यं रावणो राचसाधिपः | 
चारान्‌ प्रत्यायिताज्शूराच्‌ भक्तान्‌ बिगतसाध्वसान्‌! ॥१६॥ 


तव राक्तसेश्वर रावण ने उनको विश्वस्त, शूर, प्रपते मे 
भक्तिमान श्रीर शव्र.भय से निभय जान कर कष्टा ॥ १६ ॥ 


१ विगत उाष्वखान्‌ -विगतशत्रुभयान्‌ । ८ गो° 
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हतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्थ 
, मन्त्िष्यस्पन्तरा येऽस्य प्रीस्या तेन समोगताः ॥२०॥ 
तुमप्लोग यदह से श्रोरामचन्द्र के पान जच्रो शरोर पता 
लगाश्रो कि, उनका इरादा किंस समय स्याच्याकरनेका | 


उनफे न्तरंगमत्रो जो प्रीतिवश उनके साथ श्रये ह, उनके 
कामों की मी रोह लगाना ।। २० ॥ 


कथं पिति जागति किमन्यस्च फरिष्यति । 
विज्ञाय निपुणंर सर्वपागन्तव्यमशेपतः ॥ २१ ॥ 


राम क्या श्रकेते सोते दं प्रयया वे सोते ई श्रौरश्रन्य लोग 
सोने के समय जाग कर उनकी रखवाली करते है ?श्भागेवे 


क्याषरने वाले ईहन सव वाते का चुपके चुपके पता लगा 
कर, चले श्राना ॥ २१॥ 


चारेण विदितः शत्रः परिडतैवेुधाधिषैः | 
युद्ध सखन्पेन यनेन समासाद्य निरस्यते ॥ २२॥ 


कर्योक्रि जो राजा चतुर ते है,वेदृतोंष्टीकेद्धारा श्रपने 
घैरी का सव दाज्न जान कररण मे श्रह्पप्रयासष्टीसे, श्र, फो 
भगा देते रै ॥२२॥ 


चारास्तु ते तथेत्युक्त्वा प्रहा राचसेश्वरम्‌ । 
शादृलमग्रतः शृत्वा ततस्च परदक्िणम्‌ ।। २३॥ 


चर्येन जो श्ना” कद्‌ कर्यौर शादूल नामकं चर 
फो च्रपना श्रगुख्रा चना कर तथा प्रसन्नो फर राक्सेपवर फी 
प्रदक्षिणा की 1} २३॥ 


१ स्यबशायं-- कर्वव्यनिश्चयं । २ निपुखं--प्रच्धु्नमिति । ( गोऽ ) 
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ततस्ते तं महार्मानं चारा राक्तससत्तमम्‌ । 
द ¢ 
. ‹ हृत्वा अदकं जग्धुयत्र रामः सलक्मणः ॥२४॥ 
तवे वे चर लोग राक्तसोत्तम रावण की पककिमा कर वर्ह 
गए जह लच्मणसरहित श्रीरामचन्द्र जी ठरे हइृए ये ॥ २९ ॥ 
ते सुवेलस्य शेलस्य सभीपे रामलललरमणौ । 
¢ (५ 

प्रच्छ्ना ददशगखा ससुग्रीषविमीषणौ ॥२५॥ 

वे सुवेल पर्व॑त के निकट पर्व शरीर श्रपन। भेष वदल कर 


श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण, सुभव शओ्रौर विभीषण को देखने 
लगे ॥ २५॥ 


म्रे्माणाश्चम्‌ं तां च बभूवुभेयविक्लवाः 
ते तु धर्मात्मना दृशा राचतसेन्द्रेण रारसाः ॥२६॥ 


विभीषणेन तत्रस्था निगृहीता? यच्च्छयाः | 
शादले प्राहितस्त्वेकः पापोऽयमिति रासः ॥२५७॥ 


। उस वानरी सेना फो देखये लोग सारे भय के घयड़ा गये । 
इतने मे भीरामचन्द्र जी श्रौर उस समय वहाँ पर उपस्थिन राच्‌- 
सेन्द्र विभीपणने उन राक्षसचसयों को पहिचान लिया श्रौर भन. 
माना उनको डंटा डपटा । ठनमे' से उनके सरदार रशादूल को 
प॑ंकडवा लिश्ना क्योकि वह्‌ वड़ा दुष्ट था २६॥ २७॥ 





१ निगरहीताः-तरसितादइत्यर्थ. । ( गो° ) २ यदच्छुया-शणा्द ला- 
तिरिक्तायक्तवाविमीपरेनदष्टा श्रपियदच्छुया विभीपखाजाविनेवग्रदीत। 
शा्ट,लस्वु श्यमत्यन्तणपद तिकपिमिग्राहित. । ( रा? 


५ 
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मोचितः सोऽपि रामेण ध्यमानः क्षवङ्गमेैः । 
प्मानृऽशंस्यन रामस्य मोचिता राकसाः परे ॥२८॥ 


वानर सो उसको मार डालना चाहते य) किन्तु श्र।रामचन्दर 
जीने उसे दडबा दिया। इसी प्रकार न्य रक्षपचरो क भी 
श्रीरामचन्द्र जी की द्या ने दुडवा दिया ॥ रत ॥ 


वानररदितास्ते तु विक्रान्तेसंघुविक्रभेः 
¢ 
पुनलहूलमयुप्राप्नाः श्वसषन्तो न्टवेतसः ॥२६॥ 
उन पराक्रमी रोर फुर्तील्ि बानो से कुट पिट कर वे रारस- 
पवर लवी लंवी साते रेते श्रौर श्रधमरेसेष्टो, किसी तरह ल्भा 
मे पहुचे ॥ २६॥ 
ततो दशाग्रीषसरस्थितास्त॒ ते 
चारा ध्वहिर्नित्यचरा निशाचरा; ।. 
गिरः सुवेलस्य समीपवासिनं । 
स्यवेदयन्‌ भीमवलं महावलाः ॥२०॥ 
हति एरोनविश्षः सम. 
` तदनन्तर, परराष्ट्रौ का वृत्तान्त जानते के लिए सना धूमने 
फिरने वाके उन रा्लसचरो ने रशानन राण के पास जा, 


उवे पठतत के समीप धावनी इले हुए पडी हृदं भयहर पानर- 
नादिनी का वृत्तान्त कहा ।1 ३०॥ 


युद्धकारड चा उन्तीखचों सगं पृस श्रा । 


 बदिनित्यचरा -परराप्टे ए इत्तान्तञानाय उदा उचार्णीलाः } (गो <) 





न्निश: सगः 
-- 
ततस्तमकोम्थबलं लङ्का धिपतये चराः | 
सुपेत्ते राघवं शैले निषिष्ं प्रसयवेदयन्‌ ॥१॥ 
रावण के उन चरो ने, छवेल पव॑त के समीप जा, श्रीराम- 
चन्द्र जी की अष्षुन्ध सेना का जो छु हाल देखा था, वह सब 
रावण से कटा ॥१॥ 
चारासा रावणः श्रता प्रप्र रास महाबलम्‌ । 
जातोद्वेगोऽभवत्कििच्छादृलं बा्यमन्रवीत्‌ ॥२॥ 
राक्तसराज रावण, चरां के युख से महाबली शीरामवचन्द्र 


जीका लङ्का मे श्राना सुन, ऊं कद घश्रड़ायाश्रौर शादूःल से 
कहने लेगा ॥ २॥ 


यथावच ते वर्णो दीनस्वासि निशाचर । 
नासि कच्चिदमिद्राणं क्रुद्धानां वशम्‌(गतः ॥२॥ 
है रादास ! तेरे युख कावदलाहृश्रासा रगदोरदादहैःतू 

दीन की तरह देख पडता षै, कीं तु रुद्र वेरियो के ्र्थामेतो 
नहीं पड़ गया ॥ ३॥ 

इति तेनु शिष्टस्तु वाचं मन्दमुदीरयत्‌ । 

¢ + 0 [9 
तद्‌ राकसशाद्‌ लं शाद्‌ जलो भयविद्टलः ।।४॥ 


जव रावणने इस प्रकार पृ ा, तव रावण भय से विह्ल 
शादूल) राक्तसश्रेछ ( रावण ) से वीरे धीरे कने लगा ॥ ४॥ 
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न ते चारयितुं शक्या राजन्‌ बानरपुद्खवाः । 
विक्रान्ता बलवन्तश्च रावे च रक्तिताः ॥ ५॥ 
दे राजन्‌! उस वब्रानरी सेनाम जासृमो नदीं ह सकती । 
यकोकिं उक्तम वडे बडे पराङ्मी मौर वलवान्‌ वानर ह श्चौर 
श्रीरामवन्द्र सदा उनकी रत्ताजि्ना करते द्‌ ॥५॥ 
नापि सम्भापित शक्याः सम्प्रश्नोजत्र न ज्ञभ्यते । 
सर्वतो रच्यते पन्था वानरे; पवतोपमंः ॥ £ ॥ 
उनसे न तो बातचीत दीहो सफतीरै मरन कुं पू छपोच 
ही की जा सफती है। पवतो की तरह्‌ श्ना्ार वाले वानर, 
ज्िविरकेराप्तो की चास शरोर स्नाक्रघ्रा करते है| शर्थात्‌ 
शिविर के मार्गो पर बडे वडे वानरो का भिकट पहरा है ॥६॥ ˆ 
प्रषिप्टमात्रे ज्ञातोऽहं चन्त तस्मिन चासति । 
वलादुगृदीतो रो मिर्वहुधोऽस्मि ्रिचालितः ॥७॥. 
मे योदय सेन्य शिषिर मे घुमा, द्योदीं पटिचान जिया गया। 
विभौपण॒ के साथी राक्तसांने युे वरजोरी पकड ल्लिघ्रा श्नौर 
पकड़ फर सुमे चह सूर वुमाया स्विराया 1 ८॥ 
जानुमिसु्टिमिदन्तेस्तलेश्वामिहतो भृशम्‌ । 
परिणीतोऽस्मि हरिभिव्तबद्धिरमषणेः ।॥ ८ ॥ 
सौध फरलेजाने व प्रुपनिके समय न्रोधी वानं ने मुमे 
घुटने मृतं गोत्त, स्मार यप्यद्चसे सूच साय कारा॥८॥ 
परिणीय च सयत्र नीतोऽहं रामसंसदम्‌ | 
रुधितदिग्धसबद्धो पिहलस्यहितेन्दरिरः ॥ & ॥ 
ता< रा० यु०-१६ 
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इस प्रकार सैन्य शिविरे घुमा करें श्रीरामचन्द्र जीकी 
सभा मेँ लाया गया } उत्त समय मेरे सारे शरीर से रुधिर ब 
रहा था मरौर घवड़ाहट के कारण मे विकल था।॥६॥ 
हरिभिवं 
न्यमानश्च याचमानः कृताञ्ञज्िः । 
राघवेण परितो जीवामीति यरच्छय। ।॥ १० ॥ 
जब वानर सुमे मार डालने को तैयार ह, तघर्यैने दाथ 
जोड कर प्राणों की भिक्ता मोगी । तव श्री रामचन्द्र जी ते पनी 
इच्छासे ( किसी के च्रनुरोघ से नीं) मेरे प्राण बचाए ॥१०॥ 
एप शेलः शिलाभिश्च पूरयित्या महाशेवम्‌ । 
दवारमाध्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः \ ११॥ 
दे महाराज । श्रोरामचन्द्र पवतो श्र शिलां से महासागर 
पर पुकलल बोध कर, लङ्का के द्वार पर हवियारो से सुसञ्जित्त आरा 
पहुचे ह ॥ ११॥ 
य ९ ९ 
गारुहव्युहमास्थाय सवतो हरिमिध्र तः । 
1] [ष ©. 
मां विसृज्य महातेजा लङ्ामेवाभिवतंते ॥ १२॥ 
उन्होने अपनी सेना का गरुड्व्युह वना कर वानयेँ का चां 
शरोर फैल फुट कर ठहराया &! मुफे तो उन मदातेजस्वीने 
छोड दिच्रा, परवे लद्धा की शरोर निगाद्‌ गड़ाए इहै ॥ १२॥ 
पुरा प्राकारमायाति चिप्रमेकतरं कृरु । 
सीतां वाऽस्ते प्रयच्छाश्च सुथुद्धं बा प्रदीयताम्‌ ॥१३॥ 
वे आपकी राजवानी के परक्रोदे पर चाह करनेदी वाले 
६, श्रतः श्ापशीघ्रदीदोमेंसेण्क काम कीजिए श्रवात्‌ चा 
तो उनको सीता दे डल्लिए मथवा उनसे सुच उट कर युद्ध 
कीजिए ॥ १३॥ 


त्रितः समः २६९१ 


प्मनसा तं तदा प्रेद तच्छ. स्वा राकतसराधिपः। 
शादत्तं सुमहद्वास्पमथोवाच स रवणः } १४ ॥ 
रक्तनाधिप रवण ने शषदृलकी इन वत्ति षो सुन आर 
उन पर मनदी मन छ्रद्र विचार कर, उससे कटा ॥ १४॥ 
[+ ७ [3 ॥ € 
यदिमां प्रति युष्येष्न्‌ देवगन्पवदानयाः। 
७ ^ + [+ ¢ [8 
नप साता प्रदास्याम स॒चस्लोकभयादपि || १४५ ॥ 
यदि देवता, गन्धव पमार दानव भौ मुरसे लड' ्चर्थान्‌ 
चिल्लोकीभीमेरं मिसद्धदो जाय, ता मी डर कर सीता 
श्रीरामचन्द्रःकोन दूंगा । १५॥ 
एवयुक्छा महातेजा रवणः पनरय्रधीत्‌ । 
चारिता भवता सेना कथ््र शूराः प्तवद्घमाः ॥ १६] 
यह्‌ कह कर मदातेनस्री गाय॒ शिर, लगा-तुमलोग 
तो वानरी सेनाम घूम फिर च्णण्‌ रः) स्त वह्‌ तों वतलास्रो कि) 
वानरो म शर कान कान ॥ १६॥ 
कीदशाः किंप्रमाःः सौम्या बानरा ये दुरासदाः । 
कस्य पुत्रा पीश्राध त्माद्याहि राच ॥ १७ ॥ 
है राक्षस ! जो बानर दुर्पे है उनङ उकार कैन है, उनका 
प्रभाव केता; वे ^्के पुत्र श्रौरपौवदहै? सा तुम मुमये 
ठीक रीर क्टो॥ १७ ॥ 
तथात्र प्रतिपत्स्यामि जातवा तेषां वलताव्रलप्‌ | 
4 = (4 2 ° [३ 
सवस्य वततसस्यान कतव्य बुद्धसच्छताप्र्‌ १ 


+~ --~--- 


९ मनाप्रद्य-- प्रालोच्य । (मोर), विषाय । (शिर) २ किप्रभा-- 
फयिभावाः । (गो°) 
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जिससे भँ उनके बलाल को जान कर तदनुसार प्रघन्ध 
कर । क्योकि जो युद्ध करना चाहे, ऽसे पिले शनु के वलाबल 
का विचार श्मौर उसकी सेना के सेनिकों की गिनती वश्य कर 
रेनी चाहिए ॥ १८॥ 
0 
छश्मयेवशुक्तः शादुलो रावशेनोत्तमश्वरः । 
इदं व चनमारेमे वक्तं रावणएसननिधौ ॥ १६ ॥ 
जब रावण ने दृतश्रेठ शादृल से इस प्रकार पूला,तव 
उसने रावण से दस प्रकार कहना आरम्भ किश्चा ॥ १६॥ 
प्रथ्ेरजसः पुत्रो युधि राजा सुदुर्जयः । 
गद्गदस्याथ पुत्रोऽत्र जाम्बवानिति विश्रुतः ।॥२०॥ 
महाराज । ऋत्तराज का पुत्र ( सुभ्रीव) ती युद्धम वडी 
कठिन से जीता जा सकता है छर यही हाल गद्गद के 
पोष्यपुत्र का है, जो जाम्बवान के नामसे प्रख्याते ॥। २०॥ 


[रिप्पणी-लाम्बवान की उत्ति इख्के पूवं व्या की जयुश्ादरे से कदी 
जा चुकी दै, यँ वह ग+गद्‌ का पुत्र बतलाया गया ई! इस विरोष 
मीमाखा मे टीकाकासे ने लास्बरवान को गद्गद का पोप्यपुत्र बतलाया ३। | 

गद्गदस्येव पुत्रोऽन्योः गुरुतरः शतक्रतोः । 
कदनं यस्य पुत्रेण कतमेन रक्साम्‌ । २१ ॥ 
गदुगद्‌ का दृपरा पुत्र धूत्र भी चर्हो है । इन्द्र के गुसं ब्रहस्पति 


का पुत्र केसरी भी श्राया है। उसीके पुत्रदनुमान ने छकेठे ही 
( लद्ुप)मे बहुत से राक्तसों का नाश क्यिथा॥ २९ ॥ 





१ श्रन्यःपुत्रो धूम्र । ( स० ) *पाान्तरे-““तथवमुकतः 1” 
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ण्व ¢ र्य 
सुपेणश्चापि धर्मात्मा पूत्रो धममस्य वीयान्‌ । 
सस्थः सोमात्मजश्वात्र राजन्‌ दधिगखः कपिः ॥२२॥ 
धर्मपुत्र सुपेण वडा ध्र्ममा प्मौर परक्रिमी दै) दे राजन्‌] 
्न्द्रकापुत्र दधिम॒ल वानर बदा सम्य प्रथा सरल स्वभाव 
कादै।॥ २२ ॥ 
ससो दुमु खर्चा वेगदर्शी च वानरः । 
मृत्पुवानररूपेण नूनं सृष्टः स्वयं ॥२३॥ 
मुख) दुर्मुख श्रौर वेगदक्लौ वानर तो स्तान्‌ भृघ्युके 
प्मवतारही ह्‌ । सानो वह्माने वानरख्प मे मघ्यु को रचा है ॥२३॥ 
पुत्रो हुतवहस्याय नीलः सेनापतिः खयम्‌ । 
गनिलस्य च पुत्रोऽत्र हलुमानिति विधुतः ॥२५॥ 
प्रभिनपुत्र नील वःनरो सेना का सेनापति है । पवनपुत्र, जो 
हनुमान के नामस प्रसिद्धै, सेनाम ह।। २४॥ 
नप्ता शुक्रस्य दुधेपो' वल्तयानद्भदो घवा । 
मन्दश्च द्विविदश्चोभौ वल्तिनावरिवसम्भ्ौ ॥२५॥ 
रन्द्र का पञ्च अद्भद मी, जो वलवान्‌ युदा श्रौर दुधेपे दै, 
सेनागें दह । वलवान भैन्य प्नौर द्विविद श्चभ्विनीङमार के पुत्र 
हं ॥ २५॥ 
पुत्रा वेवखतस्यात्र पञ्च कालान्तकोपमः । 
गजो गवाच्तो गवयः शरो गन्धमादनः ॥२६॥ 
रज, रवान्न, गवय, तारम च्रोर गन्धमादन; ये पाच यमराज 


क 


के पुत्र, रौरवे =न्द केतुस चे मी चहं ्राएहुण दरद 


२६४ युद्ध कार्ड 


दश वानरकोट्‌यस्च शराणां युद्धकाङंरिणिम्‌ । 
श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुषस्हे ॥२७॥ 
हे राजन्‌ ! इस सेना मे दस करोड वानर तो दे्ताश्रोंके 
सन्तान हैँ । ये सत्र के सव शूरवीर, यलश(ली एवं युद्धामिलापी 
हे । अवशिष्ट वानसें के वर्णन की शक्ति मुफमे नदीं है ॥ २७॥ 
पुत्रो दशरथस्यैष सिंहसंहननो युवा । 
द्षणो निहतो येन खर्र त्रिशिरास्तथा ॥२८॥ 
ये दृशरथनन्दन श्रीरासचन्द्र हैँ खीर जिनकी सिंह कीसी 
चालष्ैःजो श्रभी जवान हैँ श्नौर जिन्दोने खर, दूपण श्रौर 
त्रिशिरा को अकेले द्री सारयाथा॥ २८॥ 
नास्ति रामस्य सदशो विक्रमे विं कश्चन 1 
प्रिराधो निहतो येनं कथन्धश्चास्तकोपमः ॥२८॥ 
इस प्रथिवी पर तो राम-के समान पराक्रमी कोई दूसरा दै 
नदी, क्योकियेवेदी है, जिर्होने यमराज के समान विराध 
पयोर कवन्ध को माराथा]२६॥ 
वक्त" न शक्तो रामस्य नरः करिचद्‌ युणान्‌ पितौ । 
जनस्थानगता येन यावन्तो राक्षप्ा हताः; ॥३०॥ 
इस प्रयिवी-तल पर ण्साकोर नर नदींहै जो श्रीराम के 
गुणो का ववान कर मकर । क्यार इन्दोनि यकेटे ही जनस्थान- 
वासी समस्त ( १४ हजार ) रङ्घमोँ को मार डाला था ॥३०॥ 


लक्मणश्चात्र धर्मात्मा ध्मातद्गानामिवर्षभः | 
यस्य वारपथं प्राप्य न जीवेदपि वासवः ॥३१॥ 
` १ मातद्धानामिवपंम.--गनश्रेठ इव स्थन. | (गोर) 


निशः सगः २६५ 
धर्मासा लक्ष्मण भी एक भरेष्ठगज कै समान बलषान्‌ हु । 
इनके वाणा कीसार्‌ के भीतरश्रा जने परङन्द्र भी जीता 
जागता नहीं वच सकता । ३९१ ॥ 
श्येतो उ्यो तियंखश्वात्र भास्करस्यात्मसम्मवौ | 
वरुएस्य च पू्रोऽन्यो हेमकटः प्लवङ्मः ॥ ३२ ॥ 
श्वेत श्रोर ज्योतिमुख नमक दोनो वानर, सूयंकेपुत्रहें। 
वरुण का पुत्र हेमकूट नाम का वानर है ॥ ३२॥ 
पिश्यकमेसुतो धीरो नलः प्लवगसत्तमः । 
धिक्रान्तो वल्लदानत्र सुपुत्रः सद्धरः ॥ २३३ ॥ 
विश्वकर्मां का पुत्र वानरशरेठ एवं वीर नन है । वु का पुत्र 
सुदुर्धर हे, जो वडा विक्रमी है श्रौर लवान है ॥। ३३ ॥ 
रात्तसानां घरिष्टश्च तव भ्राता विभीषणः 
परिगृह्य पुरीं लद्भां राधवस्य हिते रतः ॥ ३४॥ 
। रासो ने प्र ओर तुम्दाय भाई विभीषण, राम सेलङ्का 
काराञ्य पाकर, श्रीरामचन्द्रजी का हितेषी वन गया दहै ।३६ 
इति सयं समाख्यातं तवेद्‌ चानरं यक्तम्‌ । 
र्वेलेऽधिष्ितं शैले शेपकाये भव्रान्‌ गतिः ॥ ३५॥ 
दति चरिशः सगं ॥ 
सते सुबेलद्ल पर ठद्री हृष बानरसेना काज कदु हाल 


जान पराया, चद्‌ घ्रापको वतला दिम; रय श्रागे जो कुदं करना 
हो, श्लाप छर ॥ ३५॥ 


युद्कारड का तेद्ैसवो समै पूरा हुषा । 
~: 


ट ध © 
एकत्रिंशः सगः 
-4- 
ततस्तेमचोम्यवलं लङ्काधिपतये चराः | 
सुषेलते राघवं शेले निषिष्ट प्रस्येदयत्‌ ॥ १॥ 
लङ्काम खेवेल पर्वत प्र दिके हए श्रीरामचन्द्र जी चौर 
उनकी श्क्तोभ्यसेना का वृत्तान्त इस प्रकार रावण केचन 
रावण को बतलाया । १॥ 
चाराणां रावणः भ्रुवा प्राप्तं रामं सहावलप्‌ । 
जातोदेमोऽभधक्किित्सचिानिदमनवीत्‌ ॥ २ ॥ 


वरो द्वारा महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र का लङ्का श्राना सुन 
कर, रावण कुच घवडाया ओर ्रपने मधरियों से यष्ट बोला ॥२॥ 


मन्िणः शीघ्रम।यान्तु सवं वै शससमाहिताः । 
यं नो मन्त्रकालो हि सम्प्रप इति शक्साः ॥ ३॥ 
हे रासो !। मेरे समस्त नीतिङ्कशने द्वारी या सलाहकार 
मेरे सामने तुरन्त उपरियत हो--स्योकि अव मत्रणा कस्तेका 
समय आ पर्चा है ॥ ३॥ 
तस्य तच्छासनं शरुता मन्व्िणोऽम्यागमन्‌ दतम्‌ 
ततः स सन्प्रयामास सिव राकपैः सह ॥ ४ ॥ 
रावण की यह श्रज्लापा, समत्र तुरन्त कर उप्त 
हो गए। तव रावण उन राक्तस मवरियों के साथ परामश करने 
लगा ॥ ४॥ 
१ सुसमास्ताः--नीतिकुएला इव्यय; । (गो०) 
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मन्त्रयित्वा स दुरधपः चमं यत्छमनन्तपम्‌ । 
परिसर्जयिला सचिवान्‌ प्रविवेश स्वमात्तयम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्रीयमचन्द्र जीके लङ्का के समीप भाने के सननन्तर, राण 
कोजो करना उचित ध।, उ्तके सम्वन्धमे परामश कर चुकने 


के वाद्‌, दुवपे रावण मंतरियांको विदा कर, स्वयं भी श्रपते 
न्तःपुर मे चज्ा गया॥ ५॥ 


ततो राच्तसमाहूय विदयुज्जह महावलम्‌ । 
मायाविदं प्मह।मायः प्राविश्यन्न मेथिली ॥ ६ ॥ 
पुर मे पहुच कर, रावण ने महाघली वियुञ्जि् राक्तस 
को बुलवाया शरोर उस मायावी वाजीगर को श्रपने सायले 
वहा, जदो सीता रहती थी जानि की इच्छा प्रकट की ॥६॥ 
विदयुज्जिह' च मायाक्नमव्रवीद्राच्स्राधिपः । 
मोहयिप्यावहे सीतां मायया जनकात्मनाम्‌ 1 ७॥ 
जनि के समय रावण भलोमोति साचा कर जानने चलि वियु 
सजि रात्तस से कहने लगा $, हे नि्लाचर ! मारो हम दोनों 
साया की सदायत्ता से श्र्थान्‌ वाजीगर दारा सीता को धोखा 
दे॥ ७॥ 
शिये मायामयं गृह्य रावस्य निशाचर 
त्वं मां सुपतिष्ठस् महच सशरं धचुः ॥ ८ ॥ 


श्त तुम श्रीरामचन्द्र डी का वनावदी सिर श्चौर चाण सहित 
एक घडा घतुपए, उल सनय लेकर मेरे पास प्राना ( जिस समय 
म॑ सीता के पाम हो)॥८॥ 





१ म्षमाय--तादरामाया प्रयोग फर्तार्‌ 1 (सर) 
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एवभक्तस्तयेत्याह पिध्‌ भ्निह्यो निशाचरः 
तस्य तुष्टोऽमवद्राजा प्रददौ च विभूषणम्‌ ॥ ६ ॥ 


तव मायावी विद्युञ्जह् ने रावण कीश्माज्ञा मान कर कहा 
लहुत अन्छा इस पर उसने (रावण ने ) पारितोषिक मेचियु- 
ञ्नि को एक भूषण दिन्ना ॥ ६ ॥ 


्रशोकबनिकायां तु सीतादशनक्लालकः | 
नैच्छ तानामधिषपतिः संविवेश महावलः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर महात्रली राक्तसराज रावण सीता से मिलनेकी 
लालसा से अशोकवबाटिका मे गया ॥ १०॥ 
ततो दीनामदेन्याह ददर्शं धनदानुजः। , 
श्रधोरुखीं शोकपरघ्रपविष्यां मदीतक्ते ॥ ११॥ 


वहां छुत्रेर कै छोटे भार रवणने उदास मन दोन के 
अयोग्य होने पर भी, सीता को उद्वास मन दो, गद्न सुक्राप, 
शोक से विकल, जप्रीन पर वैठा हृश्रादेखा ॥ १९॥ 
भर्तारम ध्यायन्तीमशोकयनिकां सत्ताम्‌ । 
उपास्यमानां घोराभी राक्तसीभिस्तस्ततः ॥ १२ ॥ 
सीता अणोकवारिका म अपन पति श्रीरामचन्द्र जी के 
ध्यानने द्वी हह थीं श्रीर्‌ भयङ्कर राक्तसिरयां उनके समीप धर 
उवरवैटीथीं॥ १२॥ 


उपदयुत्य ततः सीतां प्रदं नाम कीतेयन्‌ 1 
ददं च वचनं ध्रप्टयु्ाच जनकाटमजाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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रावण सीता केनिफर गया च्नौर्‌ प्रसन्नो पना नाम 
सुना कर हिखाई से जानकी जो से कटने लगा 1 १३॥ 
साल्त्वपन्‌ सया भद्र यथुपान्रिच्य वल्गसे 1 
खरहन्ता स॒ ते मर्ता राघवः समरे हतः ॥१४॥ 
हे भद्रे ; मैने तुमे वहुत समभाया, परतू (श्राज तक) 
निमके भरोसे मेरे बचनाकानादृर करती रही, खर कावध 
क्रते वाला तेरा वह्‌ पति राघव युद्धुमे मासा गया॥ १४॥ 
लिस' ते सर्वतो मूलं दर्पस्ते विहतो मथा । 
एव्यपनेनारमनः सीते मप भायां मविप्यति ॥१५॥ 
छ्य तो सने तेरे सदारे कीज सघ प्रकार से काट डाली 
रौर तेरा अभिमान चूर चूर कर डाला । प्रतएव श्रवतोतू 
्मपते श्रपरौ मेरौ मायो वेदसी श्रथत्रा खत्रत्मे तुके मेरी 
पत्नी बसना दी पडेगा ।॥ १५॥ 
िसृजेमां सति मूढे किं मृतेन करिप्यसि । 
भवस्व भद्रे भार्याणां स्वक्षामीश्षरी मम ॥१६। 
ध्मनत्‌ इन षिचसेंकोरथाग दे । अरे मूला ! वतू इस मरे 
हुए शरीरकोले रस्या करेगो १ दहेभदरे। अयत्‌ मेरे साथ चल 
कर मेयै समप्त सिध की सामिनो वन ॥ १६॥ 
श्रल्पपुएये निवृत्ताथं मूड परिडिततमानिनि । 
शरु भव्‌ वधं सीते घोरं वृत्रवधं यथा ॥१७॥ 
हे प्रल्पपुण्यवाली,, नष्टे ! हे मू ! रे परिडतमानिनि ! तू 
प्रव दारण दृच्ापुर केवधकी तसह पने स्वामी के घोर वध 
ख! वृत्तान्त सुन 1 १७॥ 


६ स्यसनेन--निभित्ेन ] (गो ) 
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समायातः शष्द्रान्तं मां हन्तुः फिल्ञ रवषः । 
वरानरेनद्रप्रणीतेन* बेन महता वतः ।॥१८ ॥ 
सुमरीव की एक्र वड़ी भारी वानरी सेना को साथ ले राम, 
मुके मारने के जिर समुद्र के इस पार चरवश्य याथा ॥८ 
संनिविः सषुद्रस्य पील्य तीरमथोत्तरम्‌ , 
वलेन महतां रामो वजत्यस्तं दिवाकरे ॥१६॥ 
जिस समय सूयं अस्ताचलगामी हुएफउसी समय उसने समुद्र 
के उत्तरतट परसेनाकोला रिक्राया र स्वय भी वदींटिका 
ह्खा या ॥१६॥ 4 
श्रथाध्यनि परिप्रान्तमधेरात्रे स्थितं बलम्‌ । 
सुखसुप्त' समाप्ता चास्ति प्रथमं चरैः ॥२०॥ 
तसरहस्तप्रणीतेन वलेन महता मम । 
व्तमस्य इतं रत्रौ यत्र रामः सलषदमणः ॥२१।॥ 
मागे चलने की थकावट से च्राधीरात को सेना वेखवर पड़ी 
सो रही थी । प्रथम से नियुक्त किप हृए जासूसों से जव यद हाल 
जाना गया, तव रात को वड़ी भारी सेना लेकर प्रहरत ने वे 
चदाह की, जँ राम तथा लक्ष्मण धे शौर उनकी सेना को मार 
डाला [1 २०।२१॥ 
पटिशान्‌ परिधांश्चक्रन्‌ दण्डाच्‌ खदन्‌ महायसाच्‌ | 
वाणजालानि शूलानि भास्वरान्‌ इटुग्दरान्‌ ॥२२॥ 
यष्टीश्च तोमरञ्शक्तीश्यक्राणि युसक्लानि च) 
उद्यम्योद्यम्य रत्तोभिर््ानिदेषु निपातिताः ॥२२॥ 


१ प्रणीतेन--श्रानीतेन । ( गो० >) 
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पट, परिघ, चक्र सौर शृसपात के वने उदे, खड्ग तीर शल 
कोटिदार चमचमति सण्द्र, लाटी, सोमर, शक्ति चन्द्राकार मुश 
लादि शघोंकोलेले कर, रात्तपों ने वानरो को उनके श्राघात 
से मार गिराया ॥२२॥२२१॥ 
श्रथ सुप्नस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना 
असक्त कृतदस्तेन शिरशिछनि' महासिना ॥२४॥ 
तदनन्तर शधरुसैन्य क¡ मथन करने वालि प्रहस्त ने श्रपने 
को फुतीं दिखला कर, एक वडी तलवार सं नट , श्रीरामचन्द्र का 
सिर काट डाले ॥२४॥ 


थिभीपशः सग्ुत्पत्य निगदीतो यदच्छया । 
दिशः प्रबराजितः स्वलँल्मणः श्षवगेः सह ॥२५॥ 
विभीषण फो लितनः दण्ड देना चादि था, उतना दण्ड देने 


मे कसर नदीं की गह । तेव लक्ष्म॒ वचे हण, सच जनसो फो साथ 
जे भाग यया ॥२९५॥ 


सुग्रीवौ ग्रीवया शेते सग्नया सवगाधिणः । 
निरस्तहनकः शेते दयमान्‌ रारपेदतः ॥२६॥ 
वानरराज सुग्रीद चरन ट्ट जनिसे रणृमिमे मरा पड 


ह । राक्षसान ह्तनान को ठोदी तड डाली श्रणैर वह्‌ भी रणक्तेत्र 
म मरापडाषड्‌ [र्हा 


जाम्ब्रवानथ जासुभ्यायुतपतनिदहतो युधि । 
पष्ियोवहुभिरिदित्नो निकृत्तः पादपो यथा ॥२७॥ 
जाम्बवान दूट भागना चार्ता था, किन्तु राक्षसो न प्ट 
कीमारसे उनम जपिषेरदीं । वह भीक्टेहुण्पेद्‌की 
तरह ष्टो पर मरा पटा है ॥र्७ा। 
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मैन्दश्च द्विषिदश्योभौ निहतौ बानरपमौ । 
निश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ ॥२८॥ 
वानरश्रेष्ठ मेन्द चौर द्विविद लवी लवी सासं ठेते श्रौर रोते 
हए तथा रक्त से (न्दाये हृएो्थपय हो, मारे रए 1२८॥ 
धिना शव्यायती चिन्नी मध्येर हयरिनिपुदनौ | 
श्रनुतिष्ठति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा ॥२8॥ 
इन बडे डीलडोल वाते शत्रहन्ता दोनों वानर्यो कौ कमरे 
तलवार से काट डाली ग थी । पनस नामक वानर पनस 
(कटहर) पेड की तर्द जमीन पर करा हुश्रा पडा है ॥२६॥ 
नराचैर्बहुमिश्छिनः शेते दथा दरीभुखः | 
कुषुदस्तु महातेजा निष्करजः सायकैः कृतः ॥३०॥ 
द्रीमुख नेक वाणो के प्रहार से मरा हन्ना, कन्दरा मे पडा 
सो रहा है। महातेजस्वी कुद भमी वाणोंकीमारसेसदाके 
लिए निःशब्द ( मूक्-पूग) वना टिया गया 1३० 
श्रगदौ वहुभिरििननः शरेराघ्ाय राक्षसैः । 
पतितो रुधिरोद्गारी लषितौ निपतिताङ्गदः ॥२१॥ 
श्रज्वद्‌ भी रक्तसों वाया चलाए हृए श्रनेक वार्णो से क्षत 
विक्षत दी, मारा गया । उसक्रा वाजू सहित वाह भूमि पर पठा 
है च्मोर उसके मव श्वो से रुधिर वद्‌ रहा हे । श्रथवा रक्त की 
वमन करता हुश्रा चष मरा है ॥३९॥ 
हरयो भरथिता नगे रथजातैस्तथाऽपरे । 
शायिता खदिताश्वश्वैवायुवेगेखिम्बुदाः ॥२३२॥ 


? ग्यायतौ--दीवं शरीरं । ८ गो ) रमध्ये--कटिस्याने । 
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नेक चानर तो हाथियों कपर के नीचे छुचल करमर 
गए! षहृतसेस्थोकीो च्यम शमा कर मारे गए] वतसे 
मोते हए छुचले गप 1 जिस प्रकार हद्ाके वेग से वादल श्यरदस्य 
हो जाते ह, उसी भरकोर सक्षसो सेना त च्माक्रमल्‌ से सच वानर 
प्रत्य ह्ये गए ह ॥३२॥ 
प्रहुतास्वापरे बस्ता दन्यमाना जघन्यतः । 
श्रसिह्ुतास्तु रक्तोभिः सिहयि महादिपाः ॥२३३॥ 
वेहुत से वानर तो मारकाट क ससय ठर कर भारते समय 
पीयसे मारे गप । बहुत से रादयमों से पिद्धियाये जा कर पेसे 
भने जेसे रिह के भपटने पर वड वडे हाथी भागत्ते ६ ॥३३॥ 
सारे पतिताः केचितफेचिद्गगनमाधिताः । 
ऋत्ता टृचतानुपाृटा वानरेव्यतिमिधिताः ॥३४॥ 
फोई कोड तो समुद्रम कूद पड़ पार कोद कोदैश्राकाश में 
उड्‌ गए । रीं वानसों क साथ वृत पर चदु गया 1देष्रा 
सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च घे च । 
रपिद्गलास्ते रविरूपातत चुभिर्बहवो हताः (२५॥ 
समद्र के तट ५२, पवतां पार वनेम जिन वानर्योने स्नाच्रय 
लिया था उनम से बहुत से रादा द्रा सार डाले गण ॥३५॥ 
एवं तव इतो भता सपैन्योमम सेनया । 
क्षतजा रजोष्वस्तमिदं घास्याहतं शिरः ।३६॥ 


१ सेषन्यतः पृष्ठत । (सो }) २ पिङ्गला--गनग-। (गोर) 
३ बिद्पार :--वानः" 1 (ग<) रगठन्तरे- "वानरी बृ्तिमाभिताः।* 


< = 
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इस प्रकार तेरा भतं सक्तेन्य मेरी सेना द्वारा मारा गया | 
उसका यह कटा हूुश्ा सिर तुमे दिखलाने को लाया गया है। 
देख, यद्‌ रक्त श्रौर धूल से सना है ॥३६॥ 
¢ [> 
ततः परमदुधर्पो रावणो रक्तसाधिपः। 
सीतायायुपभरणन्त्यां राक्तसी मिदमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 
तदनन्तर परम दुधेषं राप्तराज र।वण॒ सीता को सुना कर 
एक रादसी से यह वोला ॥२७॥ 
रात्तसं करूरकर्माणं विदुज्जिह' समानय । 
येन तद्राषवशिरः संग्रामारस्वयमाहतम्‌ ॥२८॥ 
तू जाकर उघ क्ररकमाँ विदयुञ्जिद राद को बुल्ला ला, जो 
स्वय रणक्तेत्र से उस राम का सिर लाया है (॥३५॥ 
वि्‌ ञ्जिहस्ततो गृह्य शिरस्तरसशरासनम । 
प्रणामं शिरसा सृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ॥२६॥ 
(रादसी द्वारा बुलाए जाने पर ) विद्‌.ञ्जिद् उससिरको 
तथ। धडुपको लिये हूए, रावण के सामने त्रा खड़ा हन्ना 
च्मौर समिर नवा कर उसको प्रणाम किश्रा ॥३६॥ 
तमव्रवीत्ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितम्‌ । 
व्रिद्य॒ञ्जिह महाजिह' समीपपचिवर्तिनम्‌ ॥४०॥ 
वदी जाम व्रठि प्रिद्युञ्जिद को अपने निफ्ट खडा देष 
राजा रावणम उससे कदा [४] 
यग्रतः इरु सीतायाः रीघ्र' दाशरथेः शिरः । 
"अवस्थां पर्विमां भतः कपणा साधु पश्यतु ॥४९१॥ 
4 पश्चिमामव्या--मस्फमिव्यर्थ, | (गोर 
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रामक्ाकंटाहृश्रा सिर सीता के सामने रख दे, जिमसे 
यष्ट वापुरी श्रपने मरे हुये राम को श्रच्छी तरद्‌ देख ठे ॥ ४१॥ 
एवशक्त' तु तद्ररः शिरस्तसपियदशेनम्‌ । 
उप निक्षिप्य सीतायाः सिप्रमन्तरधीयत ॥ ४२॥ 
उर्योदी राव्रण ने विदयुनिद्‌ से यद्‌ कदा, स्योही वह प्रियदश॒न 
रामकाकटाद्ुश्मासिर सीताके पास रख) खयं तुरन्त म््न्तधान 
हो गया 1 ४२॥ 
रावणथापि चिक्षेप मास्यरं काट कं मद्‌ । 
त्रिषु लोकेषु पिख्यात सीतामिदमुवाच च ॥ ४३ ॥ 
तय रावणनेभी उस चमचमाचे चार च्रिज्लोी म प्र्तिद्ध 
विशाल धनुष को सीताक सामने पौक्र कर, यह कहा ॥ ४३ ॥ 
इद्‌ तच रामस्य द्वा क ज्यास्मायुतम्‌ | 
इह प्रहस्तेनानीठं दता तं निशि मातुपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ग्रह्‌ तेरे पम का योद्‌ा-सरिति धुप ह) रात मेउस मनुष्य 
फो मार प्रहस्त एसे ठे श्राया र ।॥ ४४॥ 
स विचुज्जिह न सहेव तच्छ्रो 
धु भूमौ विनिकीर्य रघ्रणः। 
पिदेहराजस्य सुतां यशस्िनीं 
ततोऽत्रवीत्तां भव मे वशाद्ुगा ॥४५॥ 


उति एव त्रिश स्मः 
चा० रा० यु०--२० 
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तदनन्तर रावण चियु.जिह का लाया हु्रा वह्‌ कटा हृश्रा 
रामचन्द्र का मस्तक श्यौर धनुष प्रथिवी पर्‌ सीता केच्ागे लित्तरया 
कर, यशस्विनी विदेदतनया सीता से बोला--घ्रव तो त्‌ मेरी वश- 
चततिंनी हो जा। अर्थान मेरी पटनी वन जा ॥ ४५॥ 


युद्धकांड का इकतीसवां मगं पुरा श्रा । 
त --&--- 
दात्रिंशः सर्गः 
---‰-- न्न | 
सा सीता तच्छिरो रक्रा तच काष्ुकुत्तमम्‌ । 
सग्ीवप्रतिसं सर्गमाख्यातं च हनूपता ॥ १ ॥ 


सौता को उस कटे सिर रौर उस्र कुक को, देख, हनु- 
मान जी व हृदे घ॒मोव के साथ श्रोरामचन्द्रजीकीसैन्री 
कास्मरणदे श्राया १॥ 


नयने भुखवणं च भत्‌ स्तत्सदशं सुखम्‌ । 
केशान्‌ केशान्तदेशं९ च त च चृडामणि शुभम्‌ ॥२॥ 


( सताने देखा करि, उस कटे हुए मस्तक के दोनों नेत्र चेहरे 
फो रगत रौर सुख हव उनम पति श्रीरामचन जी जैसा दै} 
उसक्टे हुए निर के चाल श्रार नलारमीज्यो केतवो वैसे दी 
ह रौर व्दश्रष्ठ चृदरामणि भी चदीडै॥२॥ 

एतैः सर्वरभिन्नानेरमिज्ञाय सुदुःखिता । 
विजगहेऽत्र केकयीं क्रोशन्ती ररी यथा ॥ ३ ॥ ` 


९ केशा>. देश~--ललाट । ( गो° ) 


1 


[४ 
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सीताजी श्रारमी नेक प्रकार की वार्तो से श्रपते पतिका 
मारा जना निर्वित जान, श्रव्यन्त दुखी हुई" ओर ङकररी की 
तरह लोक से विकल हो, कैङद को उपालस्भ देती हुई अथत्रा 
उसको निन्दया कर विलाप करने लगी॥३॥ 
सकामा भय कैकेयि दतोऽयं कुलनन्दनः । 
कुलधुत्पादितं सवं सया कल्लदशील्षया ॥ ४ ॥ 
हे कैकेर ! रवतो तेरी साव परो हुई । देख, यह दृद््वाङ- 


कुलनन्दन मार गये । तुभः कलदप्रियाते इस कल की जड ष्टी 
उखाड फी ॥ ४॥ 


भार्येण फि ते कैकेयि कृतं रामेण विप्रियम्‌ । 
तद्गृहाच्चीरवसनं दच्वा प्रवाजितो बनम्‌ ॥ ५॥ 
मरी कके ! न्रायरामनेतेयाक्याविगडा या, नो तूने 
उनको चीरवस्र पटना कर, घर सं चन म निकाल दिश्या था ॥५॥ 
एवयुक्टया तु वेदेदी वेपमाना तपसिनी | ६ ॥ 
दुखियारी जानकी यह्‌ कह कर थरथर कोपने लगी ॥६॥ 
जगाम जगतीं वाला चित्ता तु कदक्ली यथा] 
सा सहतत्समास्वास्य प्रात्लस्य द चतनामर्‌ ॥७॥ 
श्रार कटे हुए केले क पेड़ षी तरद्‌ जमन पर गिर पड़ी। 
रिरि यो देर यादं वे सावधान सो सचत हदं ॥७॥ 
तच्छिरः समुपाघ्राय विकलक्तापायनेक्तणा । 
दा हतास्मि सदावाद पीरव्रतमसु्रत ॥ = ॥ 
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रौर उस सिर को भली भोति सूघ कर विशालनेत्र वाली 
सीता विलाप कर के कने लगी-हे महावाहो 1 हे बीरत्रतधारी 1 
दाय मैं मर गई॥८॥ 


हमां ते परिचमाषस्थां गतास्मि विधवा कृता । 
प्रथमं मरणं नारयो मतु वेशुश्शन्यते ॥ & ॥ 
तुम्हारे मरने सेभेंतो विधवादहो गर । खी के रहते उसके 
पत्ति कामरनास्रीकेदोपदहीसे होता दहै ॥६॥ 
सुवच सधुवृत्तायाः संवुततस्तवं ममाग्रतः । 
दुःखाद्‌ ःखं प्रपन्नाया मग्नाया शोकसागरे ॥ १० ॥ 
सो षे साधुतरत्त । सो श्राप मुक धमेचारिणी से पहिले दी 
परलोक को सिधार गद्‌ । मै तो च्रप्यन्त दुखी हो, पदिले दी शोक 
सागरमेदूवी दुद थी ॥ १० ॥ 
यो हि मा्ुयतस्नात्‌ सोऽपि त्वं विनिपातितः । 
€ ४३ 
सा ्वश्रूमेम कौसल्या त्वया पुत्रेण राधव ॥११॥ 
श्रापर्मरा उद्धार करते को उद्यतहृएथे,सोश्राप भी मरे 
गण} हे राघव! च्रपि सरीखा पुत्र पा, मेरी साम कौसल्या पुत्र 
वत्मला कदलाती थौ ॥ ११॥ 
चत्सेनेव यथा घेनुविवरसा वत्सला कृता 
७ 0 <= (= 
श्रादिष्टं दीघंमायुस्ते यैरचिन्त्यपरक्रम ॥ १२ ॥ 
सो वद्‌ भी विनावचंडेकीगे की तरद्‌ निचंत्सला हो गह । 
उ्योनिपी ने तुम्दाय प्रचिन्त्य पराक्रम देख, तुमको दीर्घायु वत- 
लायाया । १२॥ 


द्रात्िगः समै. २७६ 


द्मनृतं घ चनं तेषमल्पायुरसि राधव । 
अथवा नश्यति प्रजा प्राज्ञस्यापि सतस्तव ॥ १३॥ 
ह राघव !(मोमेरेदुर्भाग्यसे) तुम श्रस्पायु हए चीर 

उनके वचन श्सत्य ठरे ] श्थत्रा उनका वचन मिध्यानर्हीहै 
पर्थान्‌ वे प्रसत्यच।दी नदीं ३. मन्तु तुम्हरे भ।ग्यविपयंय से 
उनकी बुद्धि मी सारी गईं ॥ १३॥ 

पचत्येनं यथा कालो भूतानां प्रभवो द्यम्‌ । 

श्रद्टं म्युमापन्नः कस्मा्वं नयशाक्चपित्‌ ॥ १४ ॥ 


व्यस॒नानागुपायक्ञः कुशक्तो छयति वज॑ने 

तथा स्वं सम्परिष्वज्य रोद्रयातितृशंसया ॥ ११५ ॥ 
कालरात्या सयाच्छि्य हृतः कमललोचन । 

उपशेषे महावाहो मां ष्रिहाय तपस्िनीम्‌ । १६ ॥ 


प्रियमिव समारित्तप्य परथिवीं पुरपषम । 
शरचितं सततं यत्तद्शन्धमाल्येर्मया तव । १७ ॥ 


काल की करतृतद्ी पनीर । च्योकरि प्राणियों का कारण- 
भूत बहीदहै । दे राम! तुम तो नीवि्तीस्त्रविशारद ये, उपाय 
करनेमे निपुएये, षिपदोके निवास्फमे समथ हो कर्मी, 
तुम्हारी इस प्रकार 'रचानकमृन्यु केषे हृ ? षाय ! भयहर 
निष्टुर फालरात्रि ने तुम कमललोचन को सूभसे चरलोसी दधीन 
लिया] दे महाषाहो ! सुख दुखियारी फो याग कर,प्यारोखीफी 
नाई प्रप्वीसे्िपट क्रतुमक््ठांषडे टो ! र ठम्दरि साय 
सुगन्थित द्रव्य शौर पुन्पमालार्ख चे सटा जिसका पूजन क्ख 
करतौ थी ॥ १४ ॥ १५॥। १६ ॥ १७ ॥ 


२८० युद्धकाण्डे 


इदं ते मस्पियं वीर धठुः काश्चनभुषणम्‌ । 
पित्रा दशरथेन त्वं शरेण ममानघ ॥ १८ ॥ 
चमौ जो सुमे श्रसयन्त प्यारा था; दे वीर । उसी वुम्दारे इस 

सुवंणभूपित धलुप की यष्ट क्याद्णा दै? दहे पापरदित । तुम 
श्रपने पिता शरीर मेरे पापरदित ससुर महाराज दशरथ ॥१८॥ 

स्वैश्च पित्भिः साधं नूनं सगे समागतः | 

शदिवि नक्त्रमृतस्तवं महत्कमङृतां प्रियम्‌ । १६ ॥ 

पुख्यं गजरपिविशं लमामनः समवेक्षसे | 

मां नप्रे्तसे राजन्‌ फिंमां न प्रतिमापसे ॥२०॥ 


तथा श्नन्य सव पितर्य से स्वगमे निश्चय दही भिले हेगे। 
चडे वडे यज्ञाुष्ठान करने वाले रीर विमानो मे ध्थित, श्रपने 
पतिच्र इक्ष्वाकरादिराजर्पियो को तुम देखते होगे । षे राजन्‌ ' तुम 
मुभे क्यो नदीं देखते रीर सुफ़तसे कया नदी बोलते ! ॥१६।२०॥ 
वालां बाल्येन सम्प्राप्ना भार्या मां सह्वारिणीम्‌ | 
संरुतं गृह्तता पासि चरिष्यामीति यत्या ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ । तुमने लडकपनमे ही मुम वाल्ला फो श्रपनी मम- 
टु"ख-सुख भोग करने वाली खी कह कर श्रगीरार क्या था 
श्मीर पाणिग्रहण के ममय तुमने प्रतित्ताकी थौ कि, तेरे साथ 
रहूगा ॥ २१॥ 
स्मर तन्मम कङ्कस्य नय मामपि दुःखिताम्‌ | 
वस्मान्मामपदाय चं यतो गतिपर्ता षर ॥ २२॥ 


१ र्ति नक्तत्रभून --विमानस्यप्न्‌ (गो. ) 


दान्िशः स्म ध २८९ 


- सोदे काङ्ल्य ! उसे वाद्‌ क्ये श्चौर सुक दुखिया को भी 
पने साय लेते चलो | दे भजी गति को प्राप्त ! तुम सुमे क्यो 
छोद़ कर चले ग२ १॥ २२ ॥ 


ध्रस्माल्नोकादमुं स्तोक स्यक्ला मामपि दुःखिताम्‌ । 
कल्पाशैरुवितं यत्तःपरिप्वक्त' मये त॒ ॥ २३॥ 

+ सुम दखिया को भी त्याग कर, तुम इस लोर से परलोक में 
क्या चले गवे ? तुम्हारे प्ाभूपणें से भूपित होते योग्य जिस 
शरीर कामे घ्नालिगन किञ्या करती थो । २३॥ 

कर्यादेस्तच्छरीरं ते नूनं भिपरप्यते । 
अग्िनि्टोमादिभिय्नैरिषनप्दचिणः ॥ २४ ॥ 


्रमनिरोत्रेण संस्कारं केन संतु ने क्प्स्यसे। 
प्रवरञ्याघ्ुपपननानां जरयाणमेकमा गतम्‌ ॥ २५॥ 


उसको मांघमद्तौ गिद्ध आदि निश्चय दी नोचते खसोटते 
हनि) वमवाय की प्रवि समाप्त योने प्रर तुमद्नो तो पयां 
दि प्रदान पूरक (प्र,श्चित्तारमङ) च्ररन्याधान अरदण करना 
उधित या प्रीर जव ठुम्दारी आयु ज्ञेय होती तव उसी च्गन्याघान 
फे "निसे तुम्हारे छीर काप्ररिसरकार होना चाहिप या, परन्तु 
यर दीचद्ीमेक्याकात्त्याहो गया । तुम्दारे भृतसरीर का 
प्मनि.सन्कार क्वो नरी हृश्ना । ( गोऽ) दम तीन वनदाधियों मेँ 
से जय एर ( लक्ष्मण ) लौट कर.दयोध्या मे जायगा ।२५।२५॥ 


परिप्रच्यति कौसल्या लत््मणं शोकलालपा । 
स उम्पाः परिपृच्छन्त्यः"वधं मित्रयक्तस्य ते ॥२६॥ 
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तत्र शोक्रविडला कौशस्या लक्ष्मण से पूेगी । तव लक्ष्मण 
उसके धून पर वुम्दाया ओर तुम्दारे मित्री सैन्यकेमरेजने 
का वृत्तान्त कगे ॥ २६ ॥ 

# कै च्म 0 
तथ चाख्यास्यते नून निशायां रा्तसेवधम्‌ । 
सा लां सुप्त इतं श्रुता स? च रकोगृहं गताम्‌ ॥२७॥ 
उस समय लच्मण निश्चय ही कगे कि, रातमें सोते हुए 

त॒म राक्तसों हारा मार डले गये । तथ कौल्य सोते मे तुम्दारा 
मारा जाना श्रौर मेरा राक्षपके घरमे रुद्ध शेना सुनेगी॥र9) 

हृदयेनाबदीणेन न भविष्ति रावव । 

मम हैतोरनार्याया हयनदहः पार्थिष्रातमजः ॥ २८ ॥ 

ह राघव । तव प्रवश्य ही उसक्रा हृदय फट जायगा चओ 
वह्‌ मर जायगी । है राजकुमार ! मुभ अभागिनी के कारण 
वुम्दारा इस प्रकार का सौन्तिकवध (सोते मे वध) सर्वथा अयोग्य 
ह ॥ २८ ॥ 

9 
रामः सागरथ॒तचीयं सचत्रान्‌ गोष्पदे हतः । 
हं दाशरथेनोढा मोदाच्ङ्कल्षपां सनी ॥ २६ ॥ 

हा देसे बलवान राम, सागरतो पारकरश्राएकिन्तुगौीके 
सुर भर पानी मे इवकर मर गयश्रथात खर दपण त्रिशिर 
कवन्धाद्वि दुरन्त राक्तसों के मारने चाले राम फ एक शुद्र प्रहस्त 
ने मार डाला । हा ! मुभ ऊुलकलद्भिनी के साथ रामचन्द्रजीने 
विवाद कर वदी भूल की ॥ २६॥ 


घ्रायेपत्रस्य रामस्य भार्या मद्युरजायत | 
नूनमन्यां मया जाति वारिं ष्दानयुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
: दानपुचमम्‌-- कन्यादान ¦ (गो) 
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कर्योफि मँ उत्त राजकुमार की मार्या हो कर उसको सुद्यु का 
कारण हई । मैने पूवजन्ममे किसी के कन्यादान मे वश्यो 
वाधा डाली होगी ॥ ३०॥ 
याऽहमदेह शोचामि मार्या \सर्बातिथेरपि । 
साधु पात्तय मां ्तिप्रं रामस्योपरि रवण॥ ३१॥ 
इसीसे वे इस जन्म में सव की रक्ता करने वाल्ते अ्रथथा सव 
फा श्रातिथ्य करते वातले भोरामचन्द्र की माया हो करभौ रौर 
सुखभोग का समय उपरिथत होने पर भौ, भै पेषी दुदेशामे पदौ 
हृष" हे रावण! त्‌ वडा ्नन्दछाकाम करे, जो सुमे भो शीर 
मार कर, राम केञ्पर डालदे॥ ३१॥ 
समानय पतिं पल्या रु कल्याणषुत्तमम्‌ । 
शिरसा मे शिरश्चास्य कायं फायेने योजय ॥३२॥ 


हे रावण ! पति को पतनी से मिला कर यह एक वड़ी भलाई 
काकाम करश््रीररामकेसिर्सेमेरासिरश्चार रामक शरीर 
सेमेरा किर मिलादे।॥३२॥ 


रावणानुगमिषप्यामि गति मत मेदात्मनः 
[ युहूतंमपि नेच्छामि जीषितुं पापजीविता ॥३३॥ ] 
ह रावण ! म पपने मदात्मा पति की ्नुगामिनी डेमो । 

स शस प्रार्‌ फा( पति विना) पापमय जीवन एक क्तए भी 
धार्ण करनानदीं चाहती 1 ६३ ॥ 

इति सा दुःखसन्तप्रा विलक्ापायतेहणा । 

€ न~ 

भतः शिरो धदु्तत्र समीदेय च पुनः पुनः ॥३४॥ 

१ सवातियेरमि-वरक्ित्‌ स्वयः । वर्मातियिपूनकसयेत्िगार्यः ] (गोऽ) 


ग्ण युद्ध णर.ड 


एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र र्तमः । 
अभिचक्राम मतीरमनीकस्थः कृताज्ञलिः ॥ २१५ ॥ 
वटे वड नेत्र वाली दखिया जानी पतिके कटे सीसर शौर 
धनप को बाट वार देख कर विललाप कररदी थी, इतने 


रावण की सेना का एक रारन श्राया श्नौर्‌ रचण्‌ के सामनेहाध 
जोड कर खडा हो गया ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


परिजयश्वार्थपूत्रेति सोऽपिवाच प्रसा च| 
त्यवेदयदनुप्रप्तं शस्तं वाहिनोपतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रमास्येः धितिः स्वैः प्रहस्तः सषुपस्थितः | 
तेन दशनकामेन वयं प्रस्थापिताः प्रभे ॥ २७] 


धवरयंपुत्र की जय दो” कह कर उतने रावण गो प्रणाम 
फरिश्रा रौर रारण को प्रसन्न छर उसने यह्‌ समाचार दिशा 
किं सव मंधियों सहित सेनापति प्रहस्त उपस्थित दह । हे प्रभो ! 
्रापसे मितनेकीडच्छा से उन्दनि मुभे आपके पाप्त भेजा 
ट ॥ ३६॥ ३६॥ 
नूनमस्ति महाराज राजभ वास्तमानितम्‌ | 
फिञ्चिदात्ययिक कार्यं तेपां सं दशन कर ॥२८॥ 
हे महाराज । को वेना महव्वपृखे काये उपस्थितदै, जो भिना 
प्रापडी आक्षा नहीं क्िग्राजा सकता, श्रत्व श्राप उनको 
द्धन दीजिप्‌ ॥ ३५८] 


एतच्छरत्वा दशग्रीवो रा्सप्रतिवेदितम | 
श्रणोक्रवनिकां त्यक्ला मन्विणां दशेन' ययौ ॥३६॥ 
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उस रात्तसक्रे इन प्रहार के वचन सुर, दशानन रवण 
श्रो हवाटिका त्याग, सत्रियो सेमिनने केलिए चन रिश्रा॥३६॥ 
सतु सवं समर्ध्येव मन्त्रिभिः कृत्यमामनः। 
समां प्रविश्य विदधे पिदिखा रामपिक्रमम्‌ ॥ ४०॥ 
मन्नियो के परामर्श से सः कार्यो का निष्वच कर) वड सभा 
मे गय। च्ौर वहो श्रीरामग्रन्जी के बल विक्रम फो भली माति 
सम वृमः कर, उसने श्चव्रश्य ङ प्रचन्य एरवाया ॥ ८० ॥ 
निं ¢ 
यन्तर्धानं तु तच्छीषं तच्च कामु कुम्‌ । 
जगाम रवणस्येव निर्याणस्मनन्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिम समय रावण प््रलोकवाटिका से प्ररधरानित हुन्राया, 
उसी समग्र प्रीरासचन्द्रजोका कटा हूख्रा वह वनारी सिर 
पनीर थनुरभीन जाने कदा यायत दो गया॥ ४१॥ 
राच्सेन्द्रस्तु तैः साधं मन्तिमिर्मीमवरिक्रमेः। 
समर्थयामास तदा रामकायं विनिश्चयम्‌ 1 ४२ ॥ 
रारण उन भौम विक्रम, मर्या के साथ श्रीरामचन्द्र 
जी के सम्वन्य मे श्नपना कत्तव्य निश्व्यस्श्ना। ४२॥ 
धव्रिद्रस्थितान्‌ सवोन्‌ लाध्वचान्‌ हिते पिः । 
छन्रबोरफालसदणं रप्रणो राकत्ाधिषः ॥ ४३ ॥ 
स्रि निकट ष्टी खड हष गरपने हितैषी सनापनिर्यो से राक्तम- 
राज रारण ने समयावुषरुन वचन ऊदे । ४३ 1 
शीघ्र भेरीनिनाप्रैन स्छटशनोणाहतेन मे | 
समानयत सेन्यानि वक्तव्यं च न कारणम्‌ ॥४९॥ 
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त॒म श्रति शीघ्र नगाडे पर चोर पड्वा कर मेरी सेना को 
बुला लाश्रो, किन्तु उनको बुलाने का कारण मत बतलाना ॥४४॥ 

ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचो 

व्लाधिपास्ते महदात्मनो बलम्‌ । 

समानयंश्चेर समागमं चते 

न्यवेदयन्‌ भेरि युद्धकाङक्तिणि ॥४९॥ 
इति द्वात्रिशः सर्गः 

रावण की श्राज्ञा मान रौर वहत श्रच्छा कह, वे सेनापति 
श्रपनी महती ण्व युद्धकाड. हिणौ सेना को लिवा लाये श्रौर 
सेनाकेश्राने की सुचना त्रपते स्थामी-राव्रणकोदी ॥४४॥ 


युद्धकांड का वत्तीसर्वो सगं पुरा हृश्रा । 
| $ 


त्रयलिशः सगः 


~----- 


सीतां तु मोहितां चष्र (सरमा नाभ रात्तस्ती | 
घ्याससादाथ वेदेदं प्रियां प्रसायिनी सखीम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के विपय मे सीताकी विपरीत धारणा देख, 
श्रयवा सीताको धोखे मेप्ड़ीदेख, सीता जी की हितेपिणी 
प्यारी सरमा नाम की रा्तसी ( विभीपण को पत्ती) नकी 
जीके पास श्या कर वैठ गदे॥ १॥ 


१ सरमा-छरमा विभीषण मार्या । (ग)०) 


शै 
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मोहितां राचसेन्दरेण सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
भाशवासयामाप्त तद्‌। सरमा मृदुभापिणी ॥२॥ 
रसराज रावण दारा सीता को ली हुई भार उसे प्रत्यन्त 
दुखी देख, मघुरभापिणी सरमा ने सीत। को वीरन वेधाया ॥२्‌॥ 
सादितत्र ङृता मित्रं सीतया रद्यमाख्या। 
रक्षन्ती रावणादिण सायुक्रोशा च्टत्रता ॥२॥ 


रावणतेि इस सरम। को दयाबनी श्रौर द्दभ्रतिन्न देख, 
सोता दी रखवाली के लिए रख दिया था ] एर साथ रहते रहते 
इन दोनो मे परसपर मेत्रीहो गद्‌ यी 1३॥ 
सा ददश ततः सीतां सरमा । नवेतनाम्‌ । 
उपाध्रत्योतथितां ध्वस्तां वडयामिव पांसुलाम्‌ ।॥ ४॥ 
समराने देखा फि, सीता प्रत्यन्त व्याङ्कुल हो ्ौर शोका- 
कुल षो भूमि पर धूलमे लोटी हुई घोड़ी की तरद्‌ लोट रही ह, 


उसके समस्त श्ंगो मे धूल लगी हई दै श्रौर वह्‌ श्पने श्रपेमे 
न रै 1181 


तां समाण्वारयामास् सखीस्तेहेन युत्रता 1 
समा्वसिि वेदेदी माभृत्तं मनसो व्यथा ॥ ५ ॥ 
सगमीर्ने् के चपावर्ती हो पतित्रतासरमाने सीताजीको 
पौर वंधाया श्र कडा-त्‌ मरपने मन को दुखी सत कर ॥५॥ 
रक्ता यद्रावणेन तं प्रत्युक्तं च स्वयं तया } 
सखीस्नेदेन तद्धीर्‌ मया सवं प्रतिभुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ प्रत्यु प्रलापरूपं | ( गो° ) # 


“~~~ 
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ह भीर । रावण ने जो कुच तुक सेका श्रौर रसे सुनतूने जो 
प्रलाप खूप से उत्तर दिश्रा सो सव मैने सखी भाव से सुना है ॥६॥ 
लीनया गगने शल्ये भयम्रत्सुज्य रावणात्‌ । 

तव हैतोविंशाल्लारि न हि मे जीवितं प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
मनै रावण केभयसे तुभको होड, अवत्तक च्न्तरि्तर्मे 
(आडमे) छिपी इईयथी , भिन्तु हे विशालाकी ! युके तेरे 
सामने श्चपते प्राण भी प्रिय नदीं हं | 
[ रिप्पणी--जव रवण ने सरमाको स्वय सीता जौके निकट 
रखा था, तत्र उखके छिपने की श्रावश्यक्ता हौ स्या य ? श्रावश्यकता 
यह यो किं सरमा पतिव्रतां थी--श्रतः वह श्रपने जेठ के सामने नशं 
श्रा खकतां यौ । ] 
स सम्भरान्तथ निष्क्रान्तो यत्कृते राक्तसाधिपः। 
तच मे विदितं सवंमभिनिष्करम्य मेथिक्लि॥ ८ ॥ 
हे मैथिली 1 राक्ञसराज रावण जिस कारण घवडा कर यद्यं 
से गया था-वह समस्न कारण मँ वाहिर जा कर जान श्राई ह 
न शक्यं सोक्चिकं कतु रामस्य बिदितामनः । 
वधश्च पुरुपव्याध्रे तस्मिन्नेवोपप्यते ॥ & ॥ 
उन श्रात्मन्न श्रौरामचन्द्रजी का ववसोतेमे कोई नदीं कर 
सक्रता ) चह पुरुप्रत्याद्रकिसी प्रक्रार मागा ही नहीं जा सकता ।|६॥ 
न त्वेव वानरा हन्तुः शक्याः पादपयोधिनः | 
सुरा देवपमेरोष रामेण हि पुरकिताः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार नासायण द्वारा युरक्तित देवतार्श्रो को कोट नर्धी 
मार सकना, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र वारा रक्षित श्रौर दको से 
लद्ने वाठ वानर्यो को भी को मार नद सक्ता ॥१०॥ 


९) 
१.1 
(##॥ 


€ 
चयञ्िरःः सगः 


दीषंवृत्तथुजः श्रीमान्‌मरोरस्कः प्रतापवान्‌ । 
धन्धी \संहननोपेतो धर्मात्मा सुषि विश्रुतः ॥ ११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की बडी वड़ो श्रौर रोल गोल भुजाण द, 
वे फान्तिमान्‌ ई, उनकी दधती चारी है, वे वदे तेजस्वीर्‌,वे 
धनुप चलाने मे द्द निपुण श्रौर सुन्दर शारोरिक श्रवयरवों 
से सम्पन्न दह।वे वह घर्सा ह प्रर प्रथिवीतल पर प्रमिद्ध 
ई ॥९१॥ 
विक्रान्तो रक्िता नि्यमांत्सनश्च परस्य च । 
लदमणेन सह भात्रा इशलली नयशाास्पित्‌ ॥ १२ ॥ 
वेवडे विक्रमी श्रार श्रपनीतयथा दूमराकीी सदा रक्ता 
करनेवाले ह! वे नीतिशाख के ताता ह रौर श्रपते भाई 
लक्ष्म सहित युद्कंला म निपुए हे ॥१२॥ 
हन्ता परबलीघानामचिन्त्ययलपौरपः । 
न हतो राघवः श्रीमान्‌ सीते शत्रुनिव्णः ॥ १३ ॥ 
वे शचसेन्य के सास्ते वलि दं । उनका वल तथा परप 
श्रचिन्त्वदहै 1 हे सीते. भन हन्ता श्रीमान्‌ रामचन्द्र जौ मारे 
नष्ट गुप 
रेखयुक्तधुद्धित्यन स्वेभूतविरोधिना । 
इयं प्रयुक्ता रौद्र ण माया मायाविदा लयि १४॥ ` 
राण की वुद्धि च्रौीर उसके शत्य, दोनों ही ठीक नर्दः 
चह प्राणिमाच्र का विरोधोद्)साञस रूर सभाव रचन 
तुमे हला या ॥श्धा 
व 
१ नध्ननोपेत.--शोभनावयवरत्यान. । (गोर) २ प्रयुक्तुदि.-- 
श्रतुवितता उुदि.. एय च वश्य | (रार) 
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शोकस्ते विगतः सर्वः कल्याणं सवाञुपस्थितम्‌ । 
ध्रवं त्रां भजते लदमीः प्रियं प्रीतिकरं शृण ॥१५॥ 
हे सीते ! तेरा शोक न्ट हृञ्रा। श्रवतो हपःका समय 
उपस्थित हृश्रा है । श्रव च्रवश्य ही विजयलब्मी तु प्रप्त होगी । 
तू प्रीतिकर्‌ प्रियवचन को अव युन ।1१५॥ 
उत्तीयं सागरं रामः सह बानरसेना । 
सन्निषिष्ट; सथुद्रस्य तीरमास्ा्य दक्तिणम्‌ ॥ १३६ ॥ 
वानरी सेनासहित श्रीरामचन्द्र जी समुद्र को पार कर, 
समुद्र के दक्षिण तट पर ठरे हए दे ॥१६॥ 
दो मे परिपूर्णाः काङुरस्थः सहलदमशः । 
स हि तैः सागरान्तस्थर्बलेस्तिएठति रक्षितः ॥ १७ ॥ 
सेने स्वय देष्या है कि, परिपृणे मनोरथ श्रीरामचन्द्र जी 


लक्ष्मणए-सषित समुद्र तट पर ठदरे हुए शरोर उनकी सेना 
उन्दं चेर हए उनकी र्ता कर रही है ॥१७॥ 


नेन प्रपिता ये च रासा ललघुषिक्रमा; । 
६. ् क र 
राषवस्तीणं इत्येव प्रवृत्तिस्तेरिहाहदा ॥ १८ ॥ 
रावण ने जिन पुर्तलि जासृसों को उनऊाभेद्‌ लेने केलिये 


भजा था, उन्टनि लीटर कर णत्रावन्माघ्र कहा क्रि, थीरामचन्द्र 
समुद्रके उस पारश्मारए ह ॥१५॥ 


सरता भरत्वा विशाल्लकति प्रवृत्ति राचसाधिपः। 
एप मन्त्रयते सवः सचिवः सद रावणः ॥ १६ ॥ 


र रै त 
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हे विशाला । यह समाचार पा कर, प्रव रावण प्रपते 
सय मत्रियो से परामश कर रहा दै ॥१६॥ 
इति त्राणा सरमा राक्सी सीतया सह्‌ । 
सवो योगेन सेर्यानां शब्दं शुभ्राय भैरवम्‌ ॥ २० ॥ 


सरम। जानकी से यह्‌ सकद हीर्ी थीकरि टएतने मं 
सेना की तैयारी का वडा भारी कोलाहल सुन पडा ॥२्‌ग। 
दण्डनिर्घातवादिन्पाः श्रुखा भेर्या महास्वनम्‌ । 
उवाच सरमा सीतामिदं मधुरभापिणी ॥ २१॥ 
नगाहों पर चोव फे पड्ने श्रार रण्सिहों के यजने का घोर 
शत्र सुन, मधुरभ।गिणौ सरमा सीता से चद्‌ पोजी ॥२१॥ 
सन्नाहमनननी द्यंपा भैरवा भीर्‌ मेरि । 
मेरीनादं च गम्भीरं शरण तोयदनिःसखप्नम्‌ ॥२२॥ 
ह भीरु । सुन, युद्ध के लिप्‌ उस्साटिन करने च्छा, चह नगा 
( माक वाते ) का भयदूर शब्द्‌ दोरहादहै, जो टोक्र मवगजंन 
के तुस्य ई ॥॥२२॥ 
कर्प्यन्ते मत्तमातद्धा युज्यन्त रथवाजिनः । 
हृष्यन्ते तुरगारूढ प्रासरस्ताः सहसशः ॥ २३ ॥ 
लडाई केः लिए सत्तचलि हावी तयार किएनाग्हे द्‌, रयां 
मे घोडसोते जारदे द श्रौस्दा्ों मे माले लिण हण, दासे 
घुरसवार्‌ एप नाद्‌ चर रदे दै ॥२३॥ 
तत्र तत्र च्‌ सरस्नृद्धाः ;सखस्पतास्त पदतयः;। 
सआपूचन्ते राजमागाः देन्यदृतदनेः ॥ २४॥ 


१ सम्पतन्ति-उदोभयन्षि | (गार) 
चाल २1० य<--र्‌र 


== 
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जो त्य वेदलल सिपाही जिर्हवख्तरो को पदिन कर कह 
षो रदे द । उन अदु सूरत शकल वाले सैनिको से राजमाभे, 
खचा-खच वैसेदी भरे हृष ;॥२४॥ 


वेगवद्धिनदद्धिश्व रोयौधेखि सगरः । 
$ व © क © व 
शच्ाणां च ९ प्रसन्नानां चर्म॑ वमंणं तथा ॥२१॥ 


जैसे कलकल करती हृ शरोर बडे वेग से वदती हुई ल की 
धार से समुद्र भर जत्ता है। देखो चमचमाते अख राख 
कवचो तथ। हालों से ॥२५॥ 


रथवाजिगजानां च भूषितानां च रकसमम्‌ । 
प्रभां विसृजतां पश्य नानावणं तसुत्थिताम्‌ ॥२६॥ 
तथा र्थो, षोड हाथियों श्रौर रावण के घुसन्नित रास 
योदधाश्ना की सजावटसे, रग विरगी चमकया प्रभा वेसीदही 
निकल रदी है ॥२६। 
वनं निदृदतो धमे यथा सूपं विभावसोः | 
रटानां श्रु निषि रथानां शृणु निःस्वनम्‌ ॥२७।॥ 
जेसी ्रीप्मकाल मे वन जलने वरि मम्निकी रग चिरगी 
चमक या प्रभा निकलती है) घर्टो के वनने काश्च्द्‌ रौर रथों 
के चलने की घर्वराद्ट तो सुन ॥२७ 
हयानां द पमाणानां शरु तूलं रथा । 
उदयतायुधहस्ता्ना राचसेन्द्रानुयायिनाम्‌ | २८॥ 
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घोड़ो की हिनहिनादट श्रौर तुरदी के यजने का ण्ट नो जरा 
सुन 1 पप्रायुधो को ऊपर उठा हृष्‌ रारण के सैनिक ॥ २८ ॥ 


संभ्रमो रल्समेष तुय॒क्तो रोमहर्षणः । 
श्रीस्तां भजति शोको रक्षां भयमागतम्‌ ॥२६॥ 


रामः कमलपत्राल्ीऽदैत्पानामिव वसविः । 
विनिर्सित्य जितन्लोषस्वामचिन्त्यपराक्रमः ॥ ३० ॥ 


रावणं समरे इया भर्ता सखापिगमिप्यति। 
विक्रमिष्यति रक्तःसु भर्ता ते सदसतदमणः ॥ ३१॥ 
राकस का ज्ञो घवा हुए ह चद्‌ तुमुल एव रोमाश्वकारी 
रव (शोर) र। हे देवि ! तुमे श्रव शोक नशि करने बाली 
विश्न प्राप्त होने वाली है । कमलनयन श्रीरामचन्द्र से रा्वस 
उसी प्रकार डर रहे द; जिस प्रकार इन्द्र से देन्य इरते हं । 
जितक्रोध नौर अथाह पर्सी तेरे पति श्रीरामचन्द्र जी, युद्धमें 
रावण को सार कर. तुको प्राप्न करने । तेरे पत्ति श्रीरामचन्द्र 
जी च्रपते होट भाई लद्मर-मह्ित राचर्मो पर वैसे दी विक्रम 
प्रकट परमे ॥ २६॥ ३० ॥ ३१॥ 
यथा शतुपु शध मो पिष्णुना सद वाव । 
प्रागतस्य हि रामस्य सिप्रमद्ूमतां सतीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्‌ द्रव्यामि सिद्धार्था लां श॒त्रौ षिनिपतिते । 
[9 ५ ८.८ (^ 
सभर. एफानन्दजानि खं बेयिप्यपति शोमने ॥ ३२ ॥ 
लेसे गात्र न्ता दन्द ते भगवान्‌ विप्र सदायता प्राप कर 
यपे शप्र दैत्य पर प्रहर सिश्रा था] जव शन्का न्च दो लावा 
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तच तेरा मनोरथ भी पूरा होगा रौर ओँ तुक पतिव्रता को 
यदो श्राए हए श्रीरामचन्द्र जी की गोदमे शीघ्रदी वेदी इ 
देखुगी । हे शोभने ! उस समय तेर नेत्र घ्रानन्दा्रु्रा से 
शोभित दोग ॥ ३२॥ ३३॥ 

समागम्य परिष्वज्य तस्योरसि यहोरसः । 

श्रचिरात्‌ मोदयते सीते देवि ते जघनं गताम्‌ ॥३४॥ 

धृतामेतां वहन्‌मासान्‌वेणीं रामो महाबलः । 

तस्य द्र ठेखं देवि एृशंचन्द्रभिबोदितम्‌ ॥ २३५ ॥ 

तू मिल कर चौदी याती बालि श्रीरामचन्द्रजीकी हाती से 

लिपटेगी । ह सीते । दीच॑कालसे सम्दाले न जनि के कारण 
तेरे चाल के उलमे हए जूडे को महाबलो श्रीरामचन्द्र जी चरति 
शीघ्र श्रपने हाथों से सुलमर्वेमे । दे देव । उदित हृए पृणेमासी 
की चन्द्रमा की तरह उमके मुखमडल को देख ॥ १४ ॥ ३५॥ 

मोच्यसे शोकजं वारि नि्मोकमिव प्नभी । 

रावणं समरे हत्वा न चिरादेव मेथिलि । 

न ५ 
त्वया समग्रः प्रियया सुखादौ रप्स्यते सुखम ॥३६॥ 
त्‌ मोकाश्र.बदाना वैसे दो चोद्‌ देगी, जसे नागिन केन्ुलली 

छोड देती है } दे मयी ! ममरमे यवण को मार कर, सदा 
रदे योग्य श्ररामवन्द्रजीशीत्र दी तुकंफो प्राप्त कर, सुखी 
हेगिा३६॥ 

समागता त्वं वीयंख॒ मोदिष्यसि महात्मना | 

सुवर्पेण समायुक्ता यथा सस्यन मेदिनी ॥ ३७ ॥ 
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जिस प्रकार पुव्रृ्टिमे वाग्वशुक्त प्रथिवी की शोभा होती, 
उसी प्रकार श्रोरामचन्द्र जीसे समागम होने पर तृ उनके मेभ 
व्यवष््ार से हर्पित होमो ॥२३७॥ 
गिखिरमभितोऽसुपरतंमानो 
हय हव मरडलमाश्च यः करोति । 
तमिह शरणमभ्युपेहि देवं 
दिवक्षकरं प्रभो ययं प्रजानाम्‌ ॥ ३२८ ॥ 
दति प्रयखशः स्मः! 
हे सीते! जो पवेतघ्रेठ सुमे के चासं श्रोर घोडे की तरद 
शोघ्र शीघ्र मरडलाकार धूपा करते ई, तू श्रव उन्दीं देव, तियक्‌ 


मनुष्य तथा स्था्रर जङद्धमादि की उत्पत्ति के कारणभूत दिनकर 
सूयं भगवान्‌ को शस्णागति कर श्र्थान उनसे भायना कर ॥३५॥ 


युद्धराण्ड का तेतीसवां सग पूरा हश्ना। 


--¢ 


चतुखिशः सगं 
- &- 
अथय तां जातततन्तापां तेन वाक्येन मोदितम्‌ । 
सरमा हुदयामास परथिवी यौखिःम्भसा ॥ १॥ 


भरीप्मञ्तु के ताप से तप्त ध्रववी, जिस प्रकार षां के जल 
से शान्तदहोती दह ; उसी प्रकार रावण के पर्नं भै सन्तप्ठ 
सीताकमनषो सरमाने एन मधुर वचनो से वित ( शान्त ) 
पर टदिश्पा ॥९॥। 
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ततस्तस्या हितं सख्यारिवहीरषन्ती सखीषरचः ] 
उवाच काले कालज्ञा स्ितपूवाभिभापिणी ॥ २॥ 
तदनन्तर समय को पह चानने वाली सरमा ने अपनी प्यारी 
सखी जानकी की दितकामना से सुस्व कर, उस समय फे 
श्मनुखूप वचन कदे ॥२॥ 
उत्सहेयमहं गल्ला तद्वाक्यमसितेक्तणे । 
निवेय इशलं रामे प्रतिच्छल्ना निवर्तितुम्‌ ॥ २॥ 
ह भसित सोचने । भै चादती हं कि, में लिप कर श्रीराम- 
चन्द्र के पास जा श्रीर तुम्ारा कशल केण उनसे करट मौर 
उनकां शल पुं कर यद चली घ्राञ ॥२॥ 
न दिमे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि | 
समर्थो गहिमन्वेतं पवनो गरुडोऽपि पा ॥ ४ ॥ 
मेरे निरवलम्ब शचाकाशमा्म से चलने पर, गख्डया 
वायुमें भीरेसी सामथ्ये नदी, जो सुमे पकड़े यामेरा पीछा 
कर सके ॥४।॥ 
एवं नवाणं तां सीतां सरमां पुनरत्रवीत्‌ । 
मधूरं रलद्णया वाचा पूवं ऽ्शोकामिपन्नया ।१॥ 


दस प्रकार क्ती हई सरमासे सीताजी नेग्रवप्रसन्नी 
फोमस् वाणी से फिर कहा--।॥५८। 


समर्था गगन गन्तुमपि वा सवं रसातलम्‌ । 
© > ¢ 9 म 
, शवगच्छाम्यकतस्यं कव्यं ते मदन्तरे ॥ ६ ॥ 


1! 


~ 


१ सतोकाभिपन्नय सम्प्रति हष्टयेत्य्थः | ( गो ) 
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प्यारी । यहम जानती हरि प्राफश दही नदीं; जिन्वतु 
रसातनमे भी बडी श्रपानीसे जास्ती है श्रार पेता को 
काय॑भी नही, जोतूमेरेलिये न कर सके ॥६॥ 
मलयं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव । 
ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रत्रणः ॥७]] 
भिन्तु ; यदित मेरा कोई काम करना ही वचाहती है प्रौर 
यादे तेरी बुद्धि स्थिरदै;तोतू.जा कर यद्‌ पता लगालाकरि, 
दरस समयराचवण क्या कर रहार ? क्योकि इस समय मेरी 
इच्छा यही जानते कीदहे।७॥ ` 
स हि मायाव्रलः ऋूरो रावणः शत्रुरावणः । 
मां मोहयति दुशत्मा पीतमात्रेव वारुणी ॥ ८ ॥ 


शतु को सलाने वाल्ला रावण निष्टुर है श्रौर माया का 
वदा वलन रखता है । वद दष्ट सद्य पीता वारुणी की तरह मुकको 
चेयुध पिख्नाकरतादहै॥८॥ 
तजौपयति मां नित्यं भतसापयति चासक्त्‌ 
राक्तसीमिः सघोराभि्या मां रकन्ति निर्यशः ॥६॥ 


वह्‌ इन यदुर स्नक्ि्यो हारा सुमे नित्य ही वार वारः 
धसङाया करता है स्रोर मेरी विदन कराया करता 1 इसीह 
जलमुदी राक्सियों फो उसन मेगे स्नाङेल्िष्‌ भी नियत कर 
रपादह्‌।॥६॥ 


उद्विग्ना शद्भिता चासि न खस्थं च मनो मम] 
तद्धयाच्चाहषुद्िरना अशोकवनिकां गता ॥ १० ॥ 


[प ~~ ~~ 





~ -- -~~--~-----~---~~ 


१ पीतमाप्रा ष्ठ पत्ता 1 (गोर ) 
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इसीये मै सदा द्वि शौर सशङ्धिप रहा करती ह । में रावण 
केभपदीसेश्रशोकवनमे रहती, किन्तु एक घडी भर के 
लिए भी मेरेमन की विलत दूर नदीं होती 1 १०॥ 
यदि नाम कथा तस्या निथितं वाऽपि यद्धवेत्‌ । 
निष्रेदयेथाः सर्वं तत्परो मे स्योदजुग्रहः ॥ ११ ॥ 
रावण की सभामे मेरे होड देते के सम्बन्ध मेँ श्रथवा 
न्य कोई परामशं हो, उसे यदि त्‌ सुकते बतला देतो भँ पने 
उपर तेरी घड़ी दया समभू ॥ ११॥ 


स। त्वेव ब्रुवतीं सीतां सरमा बल्णुमापिणी । 
उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ती वाष्पविष्लतम्‌ ॥१२॥ 
मृद्चन वोलने धाज्ली सरमाने सीताकेपेसे यचन युन 


कर, अपन श्रांचल से सीता का अओसुयुक्त सुखमण्डल र्पो कर 
कहा 1) १२॥ 


एप ते यद्यभिग्रायस्तदा गच्छामि जानकि । 
गृह्य शात्रोरभिग्रःयञुपावत्तां च पश्य मम्‌ ॥१३॥ 
हे जानकी } यदि तेरी यहे ञ्च्छादहे,तो ले मँ य॒ चली 


श्रौर तु देख मे त्रभी तेरे शत्र रावण क्ासवदहाल जान कर 
यर लौट याती  ॥ १३॥ 


एवधृक्त्वा तमे गत्वा समीपं तस्थ रक्सः । 
शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः ॥ १४॥ 
दरम प्रसार कह सरमा रावण केयं गयी अर मत्रियों के 


साथ राव्य की जनो सलाद हो रौ थौ, वह्‌ समस्त उसने 
दनी ॥ १ ॥ 


१ स्पृश तौ-पस्मिजन्ती । (गो) 
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सा श्रत्वा निश्चयं तस्य निश्चयत्ता दुरात्मनः | 
पुनरेवागमतस्किप्रमशोकवनिकां तदा ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर सरम निश्चय सूप से दुराठमा रावण के क्ई मेद 
जान शीघ्रहो प््रशोक्वारिकामे लोट आई ॥ १५॥ 
सा प्रविष्टा पुनस्तत्र ददशं जनकाटमजाम्‌ | 
प्रतीकमाणां सखामेव !सरप्टपञ्ामिव ध्रियम्‌ ॥१६॥ 
चोर प्मलोकवारिकरामे प्रा वद्‌ फिरजानशीजी से मिली। 
सरमा ने जानकी को उस्र समय अपनी प्रवक्ता मेयैसे दी यैडे 
हुए देखा. मानों पद्मामनदीन लक्ष्मी वैरी हो । १६॥ 
तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वल्गुभापिणीम्‌ । 
परिष्वस्य च सुस्निग्धं ददौ च स्रयमाप्नम्‌ ॥१७॥ 
मधुरभापिएी सरमा ॐो पुनः घ्रात देख, सीता उसे उद 
कर स्वय अंटीं छर वेदने के लिये उसे श्रासन दिशा ।॥ १७॥ 
इहासीना सुखं समाख्याहि मम ततः ] 


क्ररस्य नित्वयं तस्य रावणस्य दुरातमनः ॥१८॥ 
फिर बोली, सुग से य्होवैटो ओर उम तृशंन दरात्मा 
रावरणनेजो ङ्द निश्चय किमा दो, वह्‌ युभसे सथ टीर-टीक 
कटो ॥ १८1 
एवथक्ता तु सरमा सीतया वेपमानधा | 
कथितं सवमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः ॥१३॥ 
ज थरथर क्ापती हुई सीत्ता ने सरमासे न प्रकारका 
तयसरमाने वे मव वतिं कदी लो मंचियों कै साथ रावसातै 
परामतं कर निभ्वितकीथी॥ १६॥ 


--~ ~~ ------~ 


स 
१ नप्यद्राम्‌--रप्रा्नदीनाभित्ययंः | ( सोर ) 
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जनन्या राक्षसेन्द्रो पै खन्पोक्ताथं व्ृहदयचः । 
श्मविद्धेन च वैदेहि मन्तिवद्धेन बोधितः ॥ २० ॥ 
उसने कदा--दे वैदेही । वृढ मंत्री के द्वारा, रावण की 
माता कैकमी ते रावण को अनेक प्रफरार से हितकारी वाते 
सममा ॥ २० ॥ 
दीयतामभिसर्छरस्य मयुजेन्द्रौय मैथिली । 
निदशेनं ते पर्याप जनस्थाने यदद्भुतम्‌ ॥ २१॥ 
उसने कलाया कि, मद॒जेन्द्र श्रौरामचन्द्र को सत्कारपू्वंक 
सीत्ता लीरा दो, क्योकि जनस्थान में श्रीरामचन्द्रजी द्वायाजो 
चिस्मयोत्पादक कायें हुमा है ग्ड उनके पराक्रमी होने का 
पर्याप्त नमूना हे ॥ २९॥ 
लद्न' च सपुद्रस्य दशन च हनुमतः। 
वधं च रक्तां युद्ध कः इयात्‌ मानुपो यवि ॥२२॥ 
फिर हनुमान जी का समुद्र फोद करलद्भामे श्रा कर सीता 
को देखना तथा बुद्धमे रन्तमोक्रावध करना, भलाक्होतो 
सदी, क्या इस प्रथिवी तल पर शरीर मी कौट मनुप्यएेसे काम 
कर सकता है ?॥ २२॥ 
एवं स॒ क्मन्तिवद्धेन मात्रा च बहु मापितः | 
न ख ुरसहते माक्त मर्थमर्थपरो यथा ॥ २२॥ 
दन प्रकार उसके वृदे मघ्री तथा उसी माताने उसे बहुत 
समाया । परन्तु चह तुम्हें वैसे दी दोडना नदीं चाहता जैसे 
धन का लोभी वन को || २३॥ 


चतुखिशः सगं. ३० 


नोत्सदह्यम्रतो मोक्त ` युद्ध त्वामिति मेथिलि। 
सापात्यस्य नृश सस्य निश्वयो छप पतते ॥ २४॥ 

ह देवि । युद्ध मे मरे विना वह्‌ तुमको न ब्योडेगा । उन 
चस का तथा उसके मत्रियो का यदौ निश््वय है ।॥ २४॥ 

तदेषा निथिता बुद्धिम्‌ स्ु्लोभादुषरस्थिता । 

. भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तमनिरस्तस्तु संयुगे ॥२५॥ 

ह देवि ! उसके सिर पर काल खेल रह्‌] है, प्रत. उसने पसा 
निश्वय कररखा है । जव तक वह्‌ युद्ध मे मारा न जायगा) तथ 
तर तुम उ्के पे से नदीं दट पावोगी 1 डर फरतो बु फभो 
तुमो न द्योडेगा ।। २५॥ 

राक्तसानां च सवै पामात्मनश्च वधेन दहि । 

निहस्य रावं संख्ये सवथा निरितैः शरः । 

प्रतिनेष्यति रापस्त्वामयोष्यामपितेचणे ॥ २६ ॥ 
ति ह्‌ स्यामनेत्रवाली ! रावण ने घ्रपने तथा अन्य समस्त राततमा 
केवथके निमित्त ही पेमा निश्चय कित्राद्‌। श्रीसमचन््र जो 
९ प्मपने पने वाणो से राण को मार, वुम्हं न्रपनी राज- 
धानी खयोष्यामे ले जयम }} २६॥ 

एतसिमन्नन्तरे शब्दो मेरीशद षमः । 

भरतो वानरसैन्यानां कम्पयन्‌ धरणीतलम्‌ !॥ २७ ॥ 

सरमायद्कदष्टोरदीथीकि,इतनेम वानरो सेनार्तरो त 
पह षार तुरही कामिला हुसा शव्द परथिवी वो कपव्यमान 
करता हुश्ा, सुनाई पडा ॥ २७ ॥ 


{ टिपणो-किष्किन्धाकारड मे वणन किश्रा छा सुखा टै फि,मानरो 
सेना मे व्री श्चौर शद्धय 1] 


३०६ यृद्धकारुडे 


अवम चटोरा है, इसीसे श्र दम लोगो से बलवान्‌ टो गए 
दं । तुम्हारे प्रमाद से वसं वढ कर, हम लोगो को मस करर 
दै ॥ १६ ॥ 
विवध यत्ति पच च सुराणं पसुरमायनः। 
विषयेषु प्रसक्तेन यक्किथि्कारिणा खया ॥ १७ ॥ 


धम, देवताश्नो के अनुकूल होने के कार्ण उनफे पक्त को 
वलवान्‌ कर रदा है । विपयासक्त हयो तुमने जो कुदं किञ्मा ॥ १७ 


चछपीणामण्निकल्पनायुद्रगो जनितो महान्‌ | 
ट ९ 

तेपां प्रभावो दुध रः प्रदीप्त इव पावकः ॥ १८ ॥ 

उससे श्रग्नितुस्य ऋश्र बहुत दु खी हण । उन ऋषियों का 
प्रभाव प्रदीप्त स्रगिनि के समान प्त्यन्तदही दुधपं है ॥ १८॥ 
[+ £ 

तपसा भापितार्सानो धमंस्यालुग्रहे रताः । 

यख्य यज्ञे यजन्त्येते नित्यं तैसतैद्विजातयः॥ १६ ॥ 
क्याकिवे लोग तप द्धारा श्रपने श्रात्मा को निमूत्त कर, धमं 


की प्रभिवृद्धिमे सदा लगे रहे ह। वे प्रवान प्रवान श्रग्निधठे 
मादि यन्लाकोनिव्यदी पिया करते ह्‌ ॥ १६॥ 


जुह्त्यग्नीर्‌च विधिवद्वेदांश्चोच्चेशधीयते | 
समिमूय च रक्तासि वहमधेपानुदेस्यन्‌ ॥ २० ॥ 
विधिवत्‌ हवन करते रार वेद का पाट किञ्मा करते दह्‌ । 
दस वेदपाट से रामों का पराजय! दोतां दर ।२०॥ 
॥ १ सुरभावन.--मुरानुवरूलः । ( गो० ) 





पचर सगः २०७ 


दिशोऽपि विद्रुताः सर्वाः स्तनयिस्नुखिष्सगे । 
छपीणामग्निकल्पानाम ग नदोत्रसयुत्यितः ॥२१॥ 
जैसे गरीप्मकाल मे सूये के ऋतप से वादल उधर उधर भाग 
जाते ६, चसे ष्टी वेदष्यनि को सुन रात त भाग नजते 
ह। श्रग्निसमान तेनस्दी ऋषिर्यो के श्रग्नितेज् से निकला 
हुश्रा ॥ २९१॥ 
श्राव्य रक्तसां तेजो धूमो व्याप्य दिशो दश। 
तेषु तेषु च देशे पुण्येप्वेव दद्घ्तैः ॥ २२ ॥ 
चयैमाश तपस्तीव्र ' सन्तापयति राकस 
देवदानबयक्षेभ्यो गृहीतश्च वरस्या ॥ २३ ॥ 
धूम, दशो दिशाच्नो मे व्याप्तो कर रारो फे तेज फो दवा 
देता है । वे दृदृघ्रतधारी छपिराण जिन जिन पुस्यप्रद देशों मे, 
उप्र तप फरते टै, बद्‌ वहा के रकत्तसांदो दुख देता रहै । दै 
रावण ! तुमने नघा से यदी वर पाया ष्क, देवता, दानव श्चौर 
यक्त तुग्दं न मार पावे 1 २२।।२३॥ 
मानुषा वानरा क्ता गोलाङगूला महावा | 
यलवन्त दृहागम्य गजन्ति दटविक्रमाः ॥ २४॥ 
पर यष्टा तो महावलौ मनुप्य, वानर, रदु, गोनाङ्गूल शमाये 
हप द सोर बे वलवान्‌ श्मौर दटपराक्रमी सिहनाद्‌ फर रहे 
ष ॥ २६॥ 
उत्पातान्‌ विषिधान्‌ दष्ट घोरान्‌ षहुरिर्धास्तिथा | 


विनाशमलुपश्यामि सवे पां रकसामटम्‌ ।॥ २५॥ 
वा० रा० यु०--२२ 
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चिविध पकार के शौर बहुत से भयद्कुर उत्पातं रो देख; 
सुमे तो समस्त राक्तसों का नाश देख पड़ता दहै ॥ २५॥ 
खराभिस्तनिता घोरा मेषाः प्रतिभयङ्कराः । 
शोणितेनाभिवर्षन्ति लड्ाघुष्णेन सवतः ॥ २६ ॥ 


हे रावण । गवे भयङ्कर श्रावान से सकते ई न्नर बादल 
भयद्कुर गजना कर लद्का मे सवत्र गर्मांगमं लोहू वरसाते ह ॥२६॥ 
रुद्रतां वाहनानां च प्रपतन्त्यस्रबिन्दवः । 
ध्वजा घ्वस्ता धिवर्णाथ न प्रभान्ति यथा पुरा ॥२७॥ 
सवारी के घोडा रौर हायियो के रोने से उनकी रथिं से 


रु टपका करते हं । ष्वजे धूलधूसरित बद्रग हो री दँ 
छरीर उनमे प्रव पिते जेपी चमक दमक नहीं देख पड़ती ॥२७॥ 


व्याल्ञा गोमायवो गधा वाशयन्ति च सुभैरवम्‌ । 
प्रविश्य लद्भामनिश समवायांश्च इवते ॥ २८ ॥ 
रात को लङ्कापुरी में घुस कर गीदड़, गीध, सपं आदि दल 
वोध कर, भयद्कुर चीत्कार करते हं ॥ २८ ॥ 
कालिकाः पाणएडुरदेन्तेः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः । 
च्चियः खप्नेपु इन्णन्त्यो गरहारि प्रतिभाप्य च॥२६॥ 
स्वप्न मे काली काली श्चीरते ( पृतना भ्रगुख ) पीले दति 
चमकाती श्रर हसती हई सामने श्या खड़ी होती है। फिर वे 
घर की चीजोंको देख, उल्टी सीवी वाते करती ह ॥ २६॥ 
गृहणं विकर्माणि श्वानः पयुपथुञ्ते । 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूषिका नलः सह ॥ ३०॥ 


पद्छधिशः सग ३०६ 
चरो मे जो विकर्म दोत्ता है, उसको छुपे खा जति है । 
गौनं ॐ साय गघे सनौर नेवलें के साथ मूपिक्रा ( चुद्िर्यो ) देख 
पडती र ।॥ ३०॥ ॥ 
मार्जारा द्वीपिभिः साधं शुराः शनकैः सद । 
< + (प (भाक 
फिनरा रा्तसेस्वापि भ्सभीयुर्मासपेः षह ॥ २१ ॥ 
व्यानो के साथ विलावी का, छतो के साय सुरसं का, राक्तसों 
श्र सनुरध्यो के साय करनय का जोड़ा दिखाई देता ६।.३१॥ 
[ रिप्पणी--र्थात्‌ न स्वाभाविक परस्वर विरोधी र्वो फा 
प्कत्र र्ना श्रमद्घलकारक ६ । | 
पांडरा रक्तपादाश्च विहङ्गाः कालचोदिताः । 
रा्तसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च ॥ ३२॥ 
पीले रगके लाल पर्त वलि चुत से कवूतर राक्वरसो के नाश 
की सुचना देते हुए, मानों कालप्रेरित शो घरों मे घूमते ।३२॥ 
वीचीकूचीति बाश्यत्त्यः शारिका वेश्मसु स्थिताः 
पतन्ति ग्रथिताश्चापि निजिताः कल्तह्‌ पिः ॥३२॥ 
घरों मे पालतू मेनाणे आपस मे लदती श्रौर मीडे चोल न 


बोल फर वीं्ी चीची फरती ई भीर "अन्य पक्षियों से गुध कर 
एवं उनसे हार कर नीचे गिर पदृती षह) ३३1 


परिणश्च मृगाः सवे प्रत्यादित्यं रुदन्ति च । 
करासो पिकटो शुएडः पस्पः कृप्णपिद्रलः ॥ २४ ॥ 
कालो गृहौणि सवंणं काले काेऽन्यपेक्तते | 
एतान्यन्यानि दुनि नि मिचान्यत्पतन्ति च ॥३१५॥ 


१ समीयु --मियुनौभाव प्रपुः। (चिर) 
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पशु पक्षी सुये की च्नोर सेह करके रोते द । भयङ्करविकराज् 
रूपधारी, सिर सु डाये, काले।पीले रग का कालपुरुष, हम सव 
लोगो के घरे की शरोर सुव्रह शाम, ताकता हर्रा सा देख पडता 
हिः । दे राजन्‌ । ये तथा इसी प्रकारके श्रोर भी ्ननेक बुरे 
शकुन दिखला पडते ई ॥ ३४॥ २५॥ 
[ विष्ण मन्यामह देव मालुष' देहमास्थितम्‌ । 
न हि मानुषमान्नोऽसौ राघवो दहविक्रमः। 
येन बद्धः सशुद्रस्य स सेतुः परमाद्शुतः ॥ २६ ॥ 
म॒ेतोजान पडतादहैकि,ये श्रीरामचन्द्र मनुष्य का रूप 
धारण किए हुए साक्तात्‌ वरिष्गु भगवान दै , जिन्हनि समुद्रके 
उपर कैसा श्रदुमुत पुल वोधा है" पसे द्द्पराक्रमी श्रीरामचन्द्र 
को केवल मयुष्य ही न समभना चाहिए ॥ ३६॥ 
दुरुष्व नरराजेन सन्धिः रामेण रव । | 
ज्ञाता प्रायं कायौणि फ्रियतामायतिकमम्‌? ॥२७॥ 
तएव दे राघवश ! तुम श्रपने कल्याण का निश्वय केर तथा 


चराग के वन्त व्यक्मे का उचित चिचार कर, नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
जीके साय सन्धिकरलो॥ ३७॥ 


हदं यचस्तत्र निग माल्यवान्‌ 
परीक्तय रक्तोधिपतेमनः पुनः । 
भरनुत्तमेपृत्तमपौरुपो बत्ती 
वभूव तूर्णी समवेदय रावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति पचवरिशः सर्गं, ॥ 
१ प्रायतिदम--उचरकालादं । ( गो° ) 


पदूत्रतः सगः ३११ 


उत्तम पुसवाथं वाला वलनान्‌ मात्ययान्‌ इष प्रकार रक्तम- 
पति को वचन सुनाकर श्रीर रावण के मनोगत्त माषो फोताद्‌ 
कर चुपदहो गया॥३८॥ 


युद्रड का पैतीस्षां समे पूराहुत्रा 


(न & प 
पट्रिंशः सः 
क प 9 ४ 


तेत्त माल्यवतो पाक्यं हितयक्त' दशाननः । 
9 र „~+ 
न मपयति दृएटरमा कालस्य षशम!गतः | १ ॥ 


राव्रण के हित के ल्लिए कदी हह माल्यवान्‌ की षते, दुष्टास्मा 
रावशको भली न जान पड़ीं । अच्छीजन ष्टौ क्यो पड़ती ? 
उपफे सिर ता मोत सवारथी॥१॥ 


सद्धा भ्र ङृटिं वक्पे क्रोधस्य वशमागतः । 
थमपात्परिटत्ताचो माल्यवन्तमथात्रवीद्‌ ॥ २ ॥ 


चै ५ 4। 


वह क्रोध मे भर भौर भो टेडी कर तया प्रखिं तरेर मास्य- 
वान सेवोला।२॥ 


हितबुद्ध्या यददिवं वचः परपश्ुच्यते । 
प्रपक्त प्रतिदेय नेतच्छोत्रं मतं मम ॥ ३॥ 
सध्रु काप ले रूर, मेरी ध्ितच्नसना छो बुद्धि से इुमने ससे 


कठोर चीर ्रदितकारी चचन परै द, उनफामेरे कानों पर कुद 
भी श्रमर नदीपट़्ा ॥3॥ 
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मासुपं कृपणं राममेकं शखामगश्रयम्‌ । 
समर्थं मन्यसे केन त्यक्त' पित्रा बनालयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस दुखिथा राम को, तुम क्यों कर समिभ्यवान्‌ समभ रदे 
हो ? क्योकि चह शकेला है, वानरे के अधीन है, पिताने उसे 
घर से निकल दिश्रा शौर बह वनमे रहता है ॥ ४॥ 
रक्षामीश्वरं मा च देवतार्ना भयङ्करम्‌ । 
शिनं ] [९ [ © 
हीनं मां मन्यसे फेन दीनं सव पिक्रमैः ॥ ५॥ 
प्नौर मुभे जो राक्तसों का राज्ञाः देवतानं का भयदाता 


हु प्रोर सव प्रकार से पराक्रमो ह, किस प्रकार दीन सममते 
हो ?१॥ ५।। 


वीरदवेपेण वा शक्ष पक्षपतेन वा पोः । 
त्वयाऽहं परुपाण्युक्तः परगरोरसाहनेन बा ॥ & ॥ 
म॒मे तुम पर सन्देह टो रदा दहै #, तुमने पेसे कठोर वचन 
मुमसे कयो कटे १ क्या तुम्हं मेरी वीरता सेद्धेप है श्रथवा शत्र 


फा पन्तपात करना इसका कारण दहै। च्रधवां मृमः उभादुने के 
लि तुमने एेसे कठोर वचन कदे हे ॥ ६ ॥ 


प्रभवन्तं पदस्थं हि परूपं कोऽभिधास्यति । 
परिडतः शासतचज्ञो पिना प्रोत्साहमाद्विपोः ॥७॥ 
जो पडित है छरीर णाख्रतस्न्न र, वह्‌ प्रभावशाली भौर 


र।उ्यपदारूढ को, उत्साहित करने के सिवाय कटोर वचन नदी 
कता ॥ ७ ॥ 


श्रानीय च वनात्सीतां पग्मदीनामिच श्रियम्‌ | 
किमर्थ प्रतिदास्यामि रावधरस्य मयाददम्‌ ॥ ८ ॥ 


पट्‌त्रिलः सगः ३१३ 
हे माल्यवान्‌ !फमलदहीनःलज़सी की तष्ट सीता कौ जनस्थान 
सेलाकर्यामकेभयसेग्नर्से स्पदे ।। < 
वृतं वानरकोरीभिः सुग्रीवं सलद्मणप्‌ । 
पश्य वौधिदहोमिस्वं राषवं निहतं मया ॥ & ॥ 


इन करोड वानरो श्रौर सुप्रीव तथा लद्मण सद्ित राम को 
मेरेपाथ से मरा हृ्रा तुम देखोगे ॥ ६॥ 


हन्द्रे यस्य न तिष्ठन्ति दैवतान्यपि संयुगे । 
स कस्माद्रावसो युद्ध भयमाहारयिप्यति ॥ १० ॥ 
ध्रेःलिस फ दन्द्-युद्ध मे देवता भी खडे नदीं रहं रद्‌ सकते, 
चह राण भलागयुद्ध मे फिसस भयभीत होगा ॥ १०॥ 
द्विषा सेज्येयमप्येवं न नमेयं तु कस्यचित्‌ ) 
एप मे सहनो दोपः खभावो दुरतिक्रमः ।॥ ११ ॥ 
भ क्या कले--मेरा यद्‌ स्वाभाविक दोप दै कि, भते हीमेरे 
दो डके शे जाय, पर सी के सामने नयने वाला नरी । 
स्वभाव दोता दी दुरत्तिकम है ॥ ११॥ 
यदि तापरत्सषट्रे तु सेतु्बद्धो यरच्छया । 
रामेण विम्मयः कोञ्त्र येन ते भयमागतम्‌ ॥ १२] 
यदि रामचन्द्र ने कसि प्रकार समुद्र पर पुलवोधष्टी लिया, 
सो शसते श्यराश्च्यं की रौन सी वात रै, जिससे हम उर 
गये } १२. 
स तु रीर्ता्णव' रामः सह बानरसेनया । 
प्रतिजानामि ते सत्य न जीवन्‌ प्रतियास्यति ॥१३॥ 
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समद्र पर पुल ्वोध, वानरी सेना षदित राम यदि इस पार 
्ागयेदह्तो भैं तमसे सस्य सव्य प्रतिज्ञा करतार कि, वद यरो 
से जीते जागते न लौट पावेगे॥ १३॥ 
एष त्र्‌ बाणं संश्धं रुष्टं धिज्ञाय रावणम्‌ । 
त्रीडतो माल्यवान्‌ वाक्यं नोत्तरं प्रर्यपद्यत ॥१५॥ 
क्रोध मे भर एसी वतिं कते दए, रावण को रुष्ट हुश्मा जान, 
मल्यवान्‌ श्रत्यन्त ललित ह्र श्रौर उसने फिर छु भीन 
कहा ॥ १४॥ 
चिन्तेयत्‌ छ 
न्तेयत्‌ भनसा त्तस्य दुष्कमपरिपाकजम्‌ 1 
पापं नाशयति घय नं स्वस्य रष््रस्य रातेः ॥११५॥ 
उसने मन मे निश्चय कर लिया कि, व रावण के दुष्कर्मा 
का परिपाककाल समीप श्रा गया है । पाप इसको, इसे राञ्य 
को शरोर समस्त राक्तसों को नाश करने बाला &ै ॥ १५॥ 
जयाशिपा च राजानं वधयित्वा यथोचितम्‌ । 
माल्यवानस्यनुज्ञानो जगाम स निवेशनम्‌ ॥१६॥ 


“मदाराजःकी जय हो" इस आशीर्वाद से रावण की वदती 
मना श्नीर उससे विदा मोग, माल्यवान्‌ श्चपने घर को चला 
गया ॥ १६॥ 


रवणस्तु सहामात्यो मन््रयिला विग्रश्य च । 
लद्भायमतलतां युपि कारयामास राक्षसः ॥१७॥ 


रावण भी श्रपनने मंत्रियों के साथ परामर्शं श्री< विचार कर, 
नेदु कीभली माति रक्ता काप्रवन्ध करता हुश्रा ॥ १७॥ 


0 


पट्त्रिण' सगः ३९४ 


स व्यादिदेश सयां परस्तं दारि राक्तसम्‌ । 
[9 [| ¢ 

दवि णस्यां महावीयौ महापार्वंमरोदरौ ॥ १८ ॥ 

व्यादिदेश महाकायौ रादसेव॑हुभिव्‌तौ । 

परिचमायामथो द्वारि पृत्रभिन्द्रजितं तथा ।॥ १६ ॥ 

व्यादिदेश महामायं बहुभी राचसेव तम्‌ । 

उत्तरस्यां पुरारि व्यादिश्य शुकसारणा ॥ ८० ॥ 

उस्नेलद्राके पूकहार चीरा के लिये प्रहृस्त को श्रौर 

दक्षिण्ार की रक्ता कफे लिए मारली महाकाय महापाश्वे चरर 
महद्र फो बहुत से राच के साथ नियुक्त किश्चा । इसी प्रकार 
प्त्विमद्वार ची रक्षा के लिए चुत सी राचसी सेना के साय 
महामायावी इन्द्रेजीरटको राज्ञा दी । लदुःपुरी के उन्तरट्रार दी 
रक्षा का भार उसने श्युक शौर सारण को सौपा ॥१८।१६।।२०॥ 

स्वयं चात्र भविष्यामि मन्त्िणस्तादुवाच द । 

राचसं तु पिरूपार्चं महावीयपरक्रमम्‌ ॥ २१॥ 

उसने मच्रियों से क्य कि, उन्तरद्वार परर्भे स्वयं जागा 
घडे वलवान्‌ श्रीर्‌ पराक्रमी विरूपात्त राक्तस को ॥ २९॥ 
५ [को (> 

मध्यमेऽस्थापयद्रान्मे बहुभिः सह रदसेः | 

एवं रिधौन लद्भायाः इत्वा राक्षसपुङ्गवः । 

कृतङृत्यमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ।॥ २२॥ 


सने लद्रमपुरी के वीच बहुत से रादस सैनिकं सिव 
छावनी हल कर रहने की धाप्ता दी । इतत प्रकार लष शी रल्ला 
फा रादसमष्ठं रात्रय ने, जिस मौतनिक्ट श्रं यी, प्रदन्य 
कर श्यपने चते कूव्यसर्य साना ॥ र्मा 
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वरिसजयामास्त ततः स मन्त्रिणो 
पिधानमाज्ञाप्य पुरस्य पुष्कलम्‌ । 
जयाशिषः मन्त्रिगणेन पूजितो 
विषेश चान्तः पुरम्‌ द्विम महत्‌ ॥ २३ ॥ 
इति पट्‌त्रशः सगेः 
रावण लका की चौकसी का इस प्रकार भली भोति भ्रबन्ध 
कर तथ! सविर्यो को विदा कर चौर उनके जयपुचक श्राशीवोद 


से सम्मानित दो, घन-जन-पूणं अपने त्रिशाल श्रन्तःपुर मे चला 
गया ॥ २३॥ 


यद्धकांड का छत्तीसवां सर्ग पूरा हु्रा । 
--‰- 
सप्तत्रिंशः संगः 

--6--- 
नरव।नरराजौ तौ स च घायुसुतः कपिः । 
जाम्बवानृत्तराजश्च राक्तसथ विभीपणः ॥ ९) 
दद्द वा्िपुत्रश्च सौमिविः शरभः कपिः । 
सुपेणः शसहदायादो मन्दो दिषिद एव च ॥ २॥ 
गजो गवाकः यदो नलोऽथ पनसस्तथा । 
र्रमि्रपिपयं प्रापनाः समवेताः समथ॑यन्‌२ ॥३॥ 


न 
१ षददायाद --दवान्ववः ] ( शि० ) २ -श्रमित्र विपयं-शव्रदेश 
( गो० ) ३ समथयन्‌- श्रमत्रयन्‌ | (गो ) 


(व 
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धर्‌ नरेन्ध श्रोरसवचन्दर श्रीर्‌ वानरेन्द्र सुप्रीत, पवनन्दन 
हनमान जी, त्तरा जाम्बवेन) रार विभीप्रर, चालिपुत्र 
प्रद्र, सुमित्रानन्दन लदमण, शरभ वानर, वान्धवों सदित 
सुषेण, मेन्द, द्विचिद्‌, गज, गबा, कुमु, नल, पनस; श्रपते वैरी 
फे देश मे परहुच रौर एकत्र हो परामश करने लगे ॥ १ ॥२॥३॥ 

इयं सा स्यते लह्य पुरी राणपा्तिता । 
रगगन्धवें ९ < ~ 0 
सासुरोरगगन्धवे रमरि इज या ॥ ४॥ 
बे कने लगे-देखो, रावण-चा्ित लदा नगरी, र्स्य 
नार्गो नोर गन्धर्वा से भी छजेय रहै । 1) 
रकायंसिद्धि पुरस्छृस्यर मन्त्रयध्वं विनये | 
नित्यं सन्निहितो चनन रणो राचसाधिपः ॥ ५॥ 
राह्तसराज रावण यदो सदा सतक रहता हे । श्रतः श्रव हम 
सवय लोगों बो प्रधानतः व्रिजयप्राणि के लिए मिल कर, विचार 
करना चाहिए ।॥ ५॥ 
तथाते त्र बारोपु रावणावरलोऽत्रवीत्‌ । 
'वाक्यमग्राम्यपदवद्ुप्कलार्थं५ विभीषणः ॥ ६ ॥ 
उन लोगो के इस प्रकार कने पर रावण के दोटे भाई विभी- 
पण ने, च्रपनी रान्सी भापा न वोल, फेसी भाषा मे, जिसे वे 
स्थलोगं साफ सापः समभ सफे--ङहा । विभीपण ने जो शब्द 
र्टेःवेयेतो योदेदी, विन्तु उनमे छ्रभिभ्राय वटतसाभरा 
श्राया 1६] 

१ प्ाय॑हिद्धि--वियषिदि । {गोर ) २ पुरस्छ्त्य-प्रधानीए्य। 
(गो०) इविनिणुये-निमिरो मन्प्रपप्ये ¡ (गोर) ४ श्रम्राम्पपद्वत्‌-लं 
देमाप! पटर्रदितमुवान्‌ | ( गो० ) ५ पुष्डललाय-्दाल्यवभ्दं | 
{ रा) 


न = 
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श्ननलः शरभश्चैय सम्पातिः प्रपसस्तथा 
गत्वा लह्ां ममामात्याः परीं पुनरिहागताः ॥ ७॥ 
्रनल, शरभ, सम्पाति शरीर प्रस मेरेये चार मंत्रीलङ्कामें 
गए थे श्रौर वदो सेलोट करभ्भाए हप ।७॥ 
भूसा शङ्नयः से पर्ि्टाश्च सिषोरघलम्‌ । 


विधान पिहितं यच्च तद्द्षट्र समुपस्थिताः | ८ ॥ 
वे सव पत्ती वन कर, शत्र सैन्य में गये ये श्मौर वहां रावण 
ने जिस विधान से अपनी सेना को नगर की रक्ता के लिए नियुक्त 
किया ईै--पो सव देख श्नाए दह ॥८॥ 
संविधानं यदास्ते रावणस्य दुरात्मनः । 
राम तदुन्रबतः सवं यथा तच्वेन मे शृणु ॥ ६ ॥ 


हे राम ! दुरात्मा रव्णने श्रपनी सेना ।को जिस प्रकार 
नगररक्ञा के रिए नियुक्त ञि यौरजो मेरे मच्रियोंने मुभे 
वतलाया है, सो सव म चापे ठीक ठीक निवेदन करता हू, घ्राप 
सुनिय ॥ ६॥ 
पूवं प्रहस्तः सवलतो दयरमासाव तिष्ठति । 
न्‌ ६ 
दकिण च महावीयौ महापारव॑महोदसं ॥ १० ॥ 


लदा के पूवर पर सेनापति प्रहस्त ्रपनी सेना सहित उरा 
डले हृए ह, ट्ण द्वार प्रर वडे बलवान्‌ महापार्घ्व श्रौर महो- 
दरष्ं ॥९०॥ 


ृनद्रजितपरिचिमदवारं राच्से्दुमिृ तिः । 
पट्िशासिषनुप्मद्धिः शूलणद्गरपाणिभिः ॥१९१॥ 


सप्तजि्लः सगेः ३१६ 


रा्तसां कौ एक भारी सेता के साथ इन्द्रजीत पस्विमद्वार 
कौ रत्ताकररदादहै। उसरी सेनाके सेनिकोंॐ़ दार्थोमे पटा, 
तलवारे, कमाने, शूल, श्रोर मुगद्र ह ॥ ११॥ 
नानाप्रहरणैः शरवो रावणात्मजः | 
राक्तसानां सदसेस्त॒ बहुभिः शस्पाणिभिः ॥१२॥ 
प्मनेक प्रकार के प््रायुव धारण किये शूर्वौर योद्धा रावण 
फेपुप्रके साथ दहै शौर हजार्यो हथिग्रारवन् राक्तससनि्ो को 
वद्‌ भपने साय लिए हए र ॥ १२॥ 
[ दिप्पणो--“लर्वीर योदाश्रो" से श्रभिप्राय सेनानायकफों सेद 
श्रौर ठैनिको' से श्रभिप्राय साषारण सिपा्ियो' से | ] 


युक्तः परमसंविग्नो: राचसेवहुभिवुं तः । 
उत्तरं नगरदमारं रावणः स्वयमास्थितः ॥ १३॥ 
प्रकम्पित हदय वहत से प्रधान प्रधान योदधाश्रों को अपने 
साथ लिए हए रावण, रवय लेद्रुपुरी के उत्तरद्वार फी रक्ताकर 
रह्‌। ६ ॥ १३॥ 
पिरूपाचस्तु महता शूलखदड्ध षरुप्मता | 
वलेन रादसैः साधं मध्यमं गुल्पमास्थितः ॥ १४॥ 
चदा वलवान्‌ विख्पाक्त शूल, खड्ग श्रौर धनुप-धारिणी 
राक्तसी सेना को लिप हुए नगरी के चीचो वीच द्ावनी डाले 
हर पड़े 1 १४॥ 
एतनेवंविधान्‌ गुल्मौन्लद्रायां सष्ठदीच्य ते । 
मामकाः सचिवाः सर्वे पुनः शीघ्रमिदागताः ॥१५॥ 


=+ --- ~~~ ~ --~-- - ~ 


१ श्रंविग्नो--श्रकम्पित टयो 1 ( गो० ) 





~~~ 


२२४ युद्ध कांडे 
ˆ एषा भवतु संज्ञा नो य॒द्धोऽर्मिन्‌ वानरे क्ते 
वानरा एव नेश्वद्व स्वजनेऽस्मिन्‌ भविप्यति ॥३४॥ 


इस युद्ध मे दमांरौ उक्त वानरी सेना का यदी सङ्कु रहेगा । 
क्योकि हमारी श्रोर के सेनिकों की पहिचनि वानर ्ी होगे ॥२४॥ 


वैयं तु मादुपेशेव सप्र योत्स्यामहे परान्‌ । 
श्रहमेप सह भरात्रा कषद्मणेन महौजसा ॥ ३५४ ॥ 


ह्म सात जन मनुष्यकाष्प धारण कर्शत्र सेल 
र श्नौर महातिजस्वी मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ॥ ३५॥ 


श्रारमना पश्चमश्चायं सखा मंम विभीषणः । 
स रामः कृत्यसिद्ष्यथेमेवधुक्ता विभीषणम्‌ ॥३६॥ 


तथा शपने चारों मंत्रियों सहित मेरे भित्र चिभीपण । (ये 
सात्त जन मयुप्य रूष धारण कर लगे । ) कायंसिद्धि के लि 
श्रीरामचन्द्र जी ने एस प्रकार कदा ॥ ३६ ॥ 


सुवेलारोदणे उदधिं चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ । 
रमणीयतरं षट सुपरे्तस शिरेस्तटम्‌ ॥ २७ ॥ 


फिर वुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने सुवेलपवेत पर वच्वदूने की 
च्डा की । क्योकि उप्त समय सुवेलपवंत्त बडा रमणीक दिख 
लाई पदता था । ( श्र्थान्‌ श्रीरामचन्द्र जी छवेलपवंत पर युद्ध 
करने के श्रभिप्राय से न्दी, किन्तु केवल उसकी रमणीकती 
देखने क लिए उस पर चट ) । ३७॥ 


१ घञा-षट्ेत । (गो) 


------~ 


द्र्ाघ्श' सयः ३२४ 


ततस्तु रामो महता बत्तेन 
प्रयाय सर्वा '्पपित्रीं र्मदार्मा | 
प्रहृ्टरूरोभिजगाम रलं 
कृखा मति सोऽखिध महात्मा ॥ ३८|| 
इति सप्तत्रिंश सगः ॥ 
तव मदुद्धिमान्‌ श्रीपमचन्द्र जी पनो मदती सेना से 


सुवेलपवत के मव्यभागको दुक कर रौर श्रट्यन्त प्रसन्नो कर 
शू वध की च्छा से सुदरेलपवत पर चद्‌ गये ॥ ३८ ॥ 


युद्र राड का सतीमव्रा सगपृराहुत्रा। 
--& 0 
अष्टत्रिंशः सगः 

--&- 

सतु कृन्वा सुवेलस्य मतिमारोदहणं प्रति। 
लच्मणदुगतो रामः सुग्रीपमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

विभीषणं च धर्मलमनुरक्तं निशाचरम्‌ । 
मन्त्रज्ञं च विधिज्ञ, च गलच्णया प्रया गिरा ॥२ा। 


धोरामचन्द्र जी लक्ष्मगसहित सुवरेलपबंत पर वदने फी 
दूना कर, धमन, रनु पये उचित पराम देने बाले, तया 
फोायं फर की रोति जानन वाले क्पिरनिं दग तधा रासन 
पिभीपस्‌ से मधुर णच्ोमेंक्छनेलते॥१॥२॥ 





१ पुथिनः-दुयेनक्टम्मूमि 1 (ग<) २ मघ्समा-मएद्द्धिः। (गोर) 
३ लष -रष्प्देयमुवेल) (गे) ४ वििश्म्‌ -एार्पमः । (गो) 


३२६ युद्ध कारडे 


सुषेलं साधुशेलेन्द्रमिमं धातुशतैसिचितम्‌ । 
प्रध्यारोहामहे स्वे वस्स्यामोऽतरे निशामिमाम्‌ ॥३॥ 
चलो हम सथ, विविध प्रकार की धु त्रासे भरे पुरे, इस 
सुन्दर पर्वतराज सवेन पर चढ चलँ रौर श्राज की रातत वदं 
विताय) ३ ॥ 
लद्धं चाल्लोकयिष्यामो निलय तस्य रक्तः ¦ 
येन मे मरणन्ताय हृता भार्या दुरात्मना ॥ ४ ॥ 
उस पर चटकर, हम लोग उख दुष्ट वण कीं खावास-स्थली 
लङ्का को भी देखेगे, जोश्रपनी जान खोने केल्िएमेरी खी को 
हर लायाहै ॥४॥ 
येन धर्मो न विज्ञातो न तद्ष्त्तं एलं तथा । 
रा्तस्या नीचया बुद्धया येन तद्गहितं कृतम्‌ ॥५॥ 
देस पाप्त्य करते समय उसने न तो धसे की, न सच्चरित्रता 
को श्मीरनश्रपतेत्रेष्ठक्रुलदी की छु परवाह की श्रौर अपनी 
नीच राक्तमी चुदूधि टी से यद गदित क्म कर डाला ॥५॥ 
तस्मिन्‌ मे वर्तते रोपः कीर्तिते राक्साधमे । 
यस्यापराधान्नीचस्य वधं द्रद्यामि रचपाम्‌ ॥६॥ 
अवतो मुमे उस राक्तसावमका नाम तेते दी क्रोध घ्रा 
जाता दहै । क्योकि इती नीच के श्रपराध से मुमे प्रसंस्य रासो 
का वघ देखना पडेगा}, ६ ॥ 
एको हि इर्ते पापं कालपाशवशं गतः । 
नीचेनात्मापचारेण छं तेन विनयति ॥ ७ ॥ 


ष्ट्रः मर्गः ३२७ 


वेखो, मृत्यु ॐ पाश म फँम, णक जीव पाप रता है, किन्तु 
उस एक नोच फे अपराध स उसके मारे छुल्लका नाश होता 


है।५॥ 
एवं 'संमन्तरयन्नेय सक्रोधो रवरणं प्रति | 
रामः युवेलं बास्राय चित्रसायुभरपारूत्‌ ॥ 
षस प्रकार वार्तालाप करते प््रार रावण पर खाते, श्रौराम- 
चन्द्र जी सुवेलपवत पर वाम करने के लिप उसके रण विरमे 
श्त्नो पर वद्‌ ग०॥८॥ 
पृषतो लन्मणश्चेनमन्वगच्छत्समादितः । 
सशरं चाष्रु्यम्य सुमहद्िक्रमे रतः ॥ & ॥ 
पराक्रमी लद्मण जीभी वारसदिति वटे वतुषफोह्ाथमे 
लिए हुए, सावधानतापू्वक श्रोरामचन्द्र जौ के पीट पीठे चले॥६॥ 
तमन्यरोदत्वुग्रीवः सामात्यः सषिमीपणः | 
रसुमानद्वदौ नीलो मन्दो द्विविद एव च |¦ १०॥ 
गजो गवाक्तो गवयः शरभो गन्पमादनः | 
पनसः कुयुदश्वैव रो रम्भद्व यूथपः ॥ ११॥ 
जाम्बवांश्च सुपणस्व छपभश्व सरामतिं 
दुणुखश्च महातेजास्तथा शतयलिः कपिः ॥ १२॥ 
एने चान्य च वयो यानराः शीघ्रगामिनः] 
ते पायुवेगप्रवसास्तं गिरिं भिरिचारिणः) १२॥ 
शष्यायैदृन्त एतशः सुवेलं यत्र रायव; । 
ते त्वदीर्धेण कालेन गिरिमारुहय स्वतः | १४ ॥ 
१ समन्दयन्‌-यदन्‌ । (गो) शि 


३२८ युद्धका९ड 


उनके पीदं सुप्रोव श्रौर मत्रियों सदित विभीपण चले । फिर 
हनुमान जी, अद्धद, नील, मेन्द, द्विविद; गज, गवाक्त, गक्य, 
शरभ, गन्धमादन, पनस, कुपुद} रम्भ, ज।म्बवानः सुपेण, महा- 
बुद्धिमान षभ, मद्षतेजस्वी दुरंख, तथा वानर शतबलि श्रादि 
तथा च्नन्य बहुत से तेज चलने वाले, तथा पर्वतां पर विचरते 
वले वानर, वायुवेग से उस सुवेलपवेत पर चठ कर, जरा 
श्रीरामचन्द्र नी ये, वदो जा पर्हैचे । उस पवत पर चढने मेँ उन 
समस्त वानरो को छुं भी न लगा ॥९०।११।१२।१३।।१४॥ 
ददृशुः शिखरे तस्य ध्विषक्तामिध खे पुरीम्‌ । 
तां शुभां प्रचरढारां प्राकारपर्शिोभिताम्‌ ॥१५॥ 
सुवेक्तेपवंत के शिखर पर चट, उन्दने लद्का को देखा, जो 


ठेसी जान पड़ती थी, मानो आकाश को दु रदी हो । लङ्का अच्छे 
हासे शरोर परकोटे से शोभित थी । १५॥ 


लङ्कां राच्ससम्पूर्णा' द्रथरियूथपाः । 
प्रकास्चयसंस्थैश्च तदा नीलेरनिंशाचरेः ॥ १६ ॥ 
दद्श॒स्ते हरिश्रेष्ठः प्राकारमपरं कृतम्‌ । 
ते दक्ष वानराः सवे राक्षसान्‌ युद्धकाट्क्निणः । 
मरयुदुविं विधाननादांस्तत्र रसस्य पश्यतः ॥ १७} 
वानस्यृयपतियों ने देखा कि, लङ्का र -न्सो से खचाखच भरी 
हई है 1 प्राकार की टीवार्लो तथा वर्जा" पर चदी हृष्ट नील्ेरग की 


पोशाक (वर्दी) पहिने हण, निशाचरो की श्रेणी एसी जान पड़ती 
यी, मानों परकोटे की दीवाल के उपर दुस्तरे परकोटे की दीवाल 


१९ सेविपक्ता--श्राकाने ल--मानामिव स्ता । (गो०) 


^~ 6 
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खद हो । उन सव वानरोने यदभीदेखा जि, वे स राप 
युद फरने को तयार । तवतो श्रीरामचन जीकते सामनेषी 
वे वानरश्रेष्ठ विविध प्रकार की बोलियां वाल कर, सिहनाद्‌ 
फरते लगे ॥ १६ ॥ १५॥ 
€ ^~ _ ^= 
ततोऽस्तमगमत्छयंः सन्ध्यया प्रतिरङ्जितः | 
पृणचन्द्रभदीप्ता च रपा समभिवर्वते ॥ १८ ॥ 
तवृनन्तर भगवान्‌ सये नस्ताचलगामौ हुए श्रौर रनवर्षु 
सन्ध्या श्रा उपस्थित हु । उस समगर पूर्णमासी फे चन्द्र से भूषित 
रात्रिकाप्रादु्भावि श्ना ॥ ८॥ 
ततः स रामो दसिादिनीपतिः 
पिमीपणेच प्रतिनस्य सत्कृतः । 
सतदमणो पूथपगुधसंदृतः 
सुवेलप्प्ठे न्यवसचथासुखम्‌ ॥१६॥ 
इतत प्मष्रतरिशः समः ॥ 
तद्टनन्तर्‌ श्रीरामचन्द्रं जी कपिसेनापतियों श्रौर पिभीपरण से 
पूजित मौर सम्मानित टो कर) लन््मण जी के साय पुत्रेलपवत के 
शिखर पर सुग से चसे ॥ १६॥ 
युद्ध फाण्ड का प्र्तीसवां सग पूरा श्रा । 


[१ & [9 


एकोनचत्वारिशः सगं 
--‰- ~~~ 
तां रात्रिभुपितास्तत्र सुवेले हरिपुङ्गषाः | 
लङ्कायां दद्शुर्वीरा बनान्युपवनानिं च ॥ १॥ 
वानरयुथपति्यों ने सवेलपवंत के शिखर पर, उस रात को 
विता कर, लद्कपुरी के समसन वनो छ्रोर उपवर्नो को देखा ॥१॥ 
समसौम्यानि रम्यासि विशालान्यायतानि च | 
दृटिरम्याणि ते दष्ट वभूवुर्जातविस्मयाः ॥ २ ॥ 
वे वन उपवन चौरस, सुन्दर, रमसीक, विशाल) ्वौडे तथा 


नत्र को सुख देने वाके थे । उनको देख, वे वानरयूथपत्ति विरिमित 
दए ॥ २॥ 


चम्पकाशोकपुनागसालतालसमाङृला । 
तमालवनसंछना नागमालासमावृता ॥ ३ ॥ 
वे वन उपवन चम्पा, च्रशोक, मोलसिरी, साल श्रौर ताद 


वृत्तां से परिपणे थ श्रौर तमाल के वृतं के वन से व्याप्त श्र 
नागकेसर के पेडा से घिरे दहुण्ये॥३॥ 


दिन्तालेरजनेर्नपिः सप्तपर्णे पुष्पितैः | 
तिलर्कैः कणिकारधं पाटलैश्च समन्ततः ॥ ४ ॥ 
नमे चाग श्रोग हिन्तान, ध्र्जन, म्ब, तिलन्द, कणिकार 


( कट्चम्पा ) च पाटल श्यादिकश्रच्छपृले ह्र्‌ व्रा लगे हण 
ये ॥ ४॥ 


एकोनचचवारिशिः समः ३३१ 


शशमे पुष्पितप्रथ लतापरिगतंद मः । 
् > < £ [^ 
लद्धं वहुपिधदिव्यैययेनद्रस्यामरावती ॥ ५ ॥ 
लताश्रा से लिपटेष्ुरये वृद्ध क्लियोसें सुकशाभितय्रे। उनसे 
दरा खीरी श्ोभाहोरदही थी, चेता हद्रकौ श्रमरातीदी 
हो ॥५। 
विवित्रङसमोपेते रक्तकोमलपल्लवेः । 
(प न~ <, ^ ^ £ (५ न 
शादे तथा नालेर्दत्राभचनराजायः ॥ ६ ॥ 
रगघधिरंगे फते से, साल लाल पर्ता स, मन ष्टरने वलि ब्रर्नो 
सेहरी हरी दूय से शरीर रगविरगी वृद्यावनी से, उस भूमि की 
प्व शोभाद्ोरदीयो1 £ ॥ 
गन्धाव्यान्यभिरम्यारि पुष्पाणि च एललानि च। 
धारयन्त्पगमास्तत्र भूपणानीव मानवाः ॥ ७ ॥ 
ससे मलुप्य भूपो से भूषित या मोभायतन रोते द, चस 
ष्ये षहा के बुह्ल गन्पयुक्त रन्दर एला छखौर फले ष्टो धरार पिप 
हुए सोभावमान जान पटृतेथे॥५॥ 
तच्चैत्ररथसद्राशं मनोत" नन्दनोपमम्‌ | 
५ £ 5 * 
घनं सवेत रभ्यं शुश्मे पट्पदायुतम्‌ ।॥ ८ ॥ 
छ्ाकेवे वन यैश्ररथ चन कें तुह्य ्रयवा मनोहर नन्यन 
फानन फी तरह मव न्मतुश्रो मे रमणेत्ये प्रौर भीते 
मधुर गाजारसे मनो मोहित मिन्मा फरते थे) ८॥ 
नद्यूदकोयषिमकेन्‌ त्यमानेश पहिभिः 
रतु परश्रृताना च युडुरननतिकर्‌ )) ह 1 
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उनमे भरनो के तर्टो पर चक्ह चवा, जलमुगे, मोर कोकिल 
आदि पक्षी नाच नाच कर चिक रदे यें ॥ ६॥ 
नित्यमत्तविहङ्धानि अरमराचस्तानि च। 
कोकिदाङ्कलपण्डानि ९ विहङ्धामिरुतानि च ॥१०॥ 
सदा हयो मतवा पद्दियों से यक्त, भौ से परिपू, कोद्लों 
से सेवित, वृतो से पृं तथा विविध प्रकार के पिरयो से द्रुजित 
वे वन ये ॥ १५॥ 
भृद्धराजाभिगीतानि अमरैः सेषितानि च । 
फोणालकविघुष्टानि सारसाभिरुतानि च ॥ ११॥ 
थ्रज पत्तो उनमे मधुर गान श्रौर मरे गुजार कर रहे 
ये । खज्ञन पक्षियों की वोली सेवे सुं्ावने हो रहे थे । उनमे 
सारस परी बोल रहे ये ॥ ११॥ 
विविशुस्ते ततस्तानि वनान्युपवनानि च । 
हृष्टाः प्रष्दिता बीरा हरयः कामरूपिणः ॥ १२॥ 
दस प्रकार के सुशोभित उन वनो नौर उपवनं मे, कामरूपी 
वोर वानर, प्रसन्न हो कर, घुस गए ॥ १२॥ 
तरपा प्रविशतां तत्र वानराणां मद्यैनसाम्‌ । 
¢ €< [प्‌ 
धूप्पससगसुरभिवेवे प्राणसुखोऽनिकललः ॥ १३ ॥ 
उन महातेजभ्वी वानरो के युस्ते समय, पुष्पे की सुगन्ध से 
युक्त पौर लाऊ को छख दने वाली हवा वहने लगी ॥ १३ ॥ 
अन्ये तु दखिीराणं युथाचनिप्कम्य युधपाः । 
सग्रीवेणास्यननाता लद्रां जग्धः पताक्रिनीम्‌ ॥१४। 


% पाठान्तरे ०--“खरडानि । > पररदा.--वक्तू्य. । (गो०) 


एकोनचस्वारि शः सर्गः २२३ 


वानरी सेना के एध यृधरपनि, सेन्यदल से निक्ल करः कपि- 
राज फी रान्ना के च्रनुमार, ध्वजा पताकाश्रो से मुतोभित लदा 
मे घुस गए ॥ १४॥ 


वित्रासयन्तो विहगांघ्रास्रयन्तो मरगद्धिपान्‌ | 
कम्पयन्तश्च तां लूं नादस्ते नदतां वराः ॥१५॥ 


वे गजने गलो सें प्रेष्ठ॒ वानरयूय्रपति पक्तिरयो, मर्गो श्रौ 
हाथियों को चरस्त करते तथा लदाको फम्पायमान करते हुए 
सि्टनाद करने ले ॥ ९५॥ 


छुबन्तस्ते महावेगा महीं चरणपीडिताम्‌ | 
रजश्च सहसेवोघ्वं जगाम चरणोत्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे प्रथिवी पर पैर पटक्तं हए पसे जोर सं चलेकि धूल उद 
कर सष्टसा सरे श्राकाशमे डा गष ॥ १६॥ 
' काः सिंहा पराहाश्च महिषा पारणा मगाः 
तेन शब्देन वित्रस्ता जण्टु्माता दिशो दश ॥१५७॥ 
रीय, सिह, वराः, भसे, हाथी शौर हिरन उनके ष्म गजः 
तजन से भयभीत रे, चायो श्योर भाग गर्‌ 1 १७॥ 
शिखरुत तुत्रिङटस्य परु चेक दिविर्परशम्‌। 
समन्ताद्पप्पसंखन' महारलतप्तन्निमम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्रिकृराचल पवेत फा एद श्यद्ध ्पाफारास्परती या | उक 
पयारयो श्मोर्‌ फललेने दुएय । वहु खरी चोदही के समान दमफ 
रहा था॥ शा 
शतयोजनचिस्तीणं चिम्ल चारुदर्शनम्‌ । 
रलज्णं श्रीमन्‌ महच्चेव दुष्प्रापं शङ्नेरपि ।१६॥ 
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तां महागृहसम्वाधां दृष्ट लच्मणपू्नः । 
नगरीयमरपरख्यो विस्मयं प्राप्त वीर्यवान्‌ ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मण के वड़े भाई वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र, बडे-ग्रडे ऊचे भवनों 


से युक्त एव श्रमरावती सदा उस लङ्कापुरी को देल, विस्मित 
हुए ॥ रम॥। 


तां रतपूरं बहुसंविधानांः 
्राक्षादमाल्ञाभिरलंङृतां च । 

परी महायन्त्रकवाटयुख्यां 
दद रामो महता बलेन ॥ २६ ॥ 
इति एकोनवत्वारिंश. सरमः ॥ 

स प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने वानरो की महती सेना सित 
सुवेल पवन पर वैठे ही वैटे, उस लङ्कापुरी को दैवा, जो श्रेष्ट 
वस्तुश्रं से भरी पूरी थी,जो पुरी की रक्ता के लिए नियत कि 
हण सैनिकों से पृं थी जो ऊँचे उचे भवनों की श्रेण्यां से श्रलं- 
कृत धी श्रौर जो घड़ी वड़ी कलो श्नौर फाटकों करिव) से युक्त 
थो ।। २६ ॥ , 

युद्धकाण्ड का उन्तालीखर्वो सग पूरा ह्ृश्रा । 
१. 
चरवारिंशः सगः 
--£-~-- 
ततो रामः सुवेलाग्रं योजनदयमण्डलम्‌ । 
धारुयोह सुग्रीवो हरियुथपसंधृतः ॥ १ ॥ 
१ रतनानि--म्रेषटवस्तूनि । (गो) २ संविघधान--रचणं | (गो) 


चत्वार खमेः ३३७ 
दयो चोन देर नै उयाच उत्त सुबेतस्कंत ॐ रिष्ठर एर 
ग्रत तया चानस्वूयरष्ठवा द्धो स्ताथ रिद हर श्येतन चन्द्र ङो 
हु रर।॥९॥ 
स्थिता यृहूतं उमरे दिशो दशा रिलोकवन्‌ । 
त्रिजृट ददर रम्य प्सित् उस्वस्मखय।२॥ 


= उन्होने देदा 
चा उक लड्‌ चात शयेर दृष्टि डाज्‌ उन्दान दला। 
रमर्एप्वि छिद्धदःउदं 





ड नह पर पिरवच्ना ॐ उनाई हई ॥ २॥ 
द्दशं लल्ला खुन्यस्तां रम्यकाननशोमिताम्‌ । 
तस्यां ोपुरमङ्स्थं राचसेन्द्रं दुरा्डम्‌ ॥ ३॥ 
न्ट चो शैरानचन्द्र जीने देखा । ट्ह्वापुरी उडी सुन्दर 
उखा गड्‌ था च्ौ रमस्क सातनं सं सलोभित 
च प्त्ठक क र्र्‌ परद्ुन्ष राउर चता हल्य थारा 


स्वेतचामरपय न्तं िजयच्छत्रशोमितम्‌ । 
रक्तचन्दनसिप्तं रत्नामरएभूपितम्‌ ॥ £ ॥ 
उखक़े नये पर दिजयघुचच् छन चना हु था, उसे गत 
दरद दो सफ्ठ चवर इलर =ार्ट्‌ व | ञखक ङरर मन दासे 


८41 

ध 

4 | ध 
1 | 





चन्दन त्या इं थ छर उड्‌ रत्नजटित भूष पदि हए 
याशो 


नीतजीमृतसङ्ञं हेमसदादिकताम्दरम्‌ । 

एरादतदिषारब्रर्च् एसदवचेतरम 1 ९7 

रीर नेवी उर्डे शरीर खीषून्दिथः च्तैर चहु उर 
दोची ( क्दावत्त ) के डान ङ एहिमे हर या 1 =क्र 
छारी नैं एेरव्ड ह्ी छ दयैव लग्ने ाचिह था! ५] 
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शशलोहितरागेण संवीतं रक्तवाससा । 
सन्प्यातपेन संवीतं सेधराशिमिवाम्बरे ॥ & ॥ 
उसक्री पोशाक खरगोश के रक्तकी तरह लालरंगकीथी। 
इस सज्ञावट से वद एेता जान पडता था, मानँ सन्ध्याकालीन 
धूप से ठकी इई मेववटाए ॥ ६॥ । 
पश्यतां वानरेन्द्राणां राघपस्यापि पश्यतः । 
दशंनाद्राकसेन्द्रस्य सुग्रीवः सहसोत्थितः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार के राक्ञसराज रावण को सुम्रीवने तथा श्रीरामचन्द्र 
जीनेभी देखा । ज्रिन्तु रावणको देख पुरीसे न रदा गया 
शौर वे सहसा उठ खडे हुए ॥ ७ ॥ 
क्रोधवेगेन संयुक्ताः सतेन च वलेन च । 
्चलाग्रादथोत्थाय पुप्लुवे भो परस्थत्ते ॥ ८ ॥ 
सुभ्रौव, करद दो तथा पने चल पराक्रम से उत्साहित हो, 
पवंतशिखर से छलांग मार, उस फाटक के उपर जा पर्वे (जदो- 
राण वेठाहृश्रा था) ॥८॥ 
स्थिता युहतं सम्परेद्य निर्भयेनान्तरारमना । 
वृणीषटस्य च तद्रक्तः सोऽत्रवीरपरूपं वचः ॥ & ॥ 
वरहो पट्ैच सुरव छदं देर तक निर्भय हो, रावण की श्रोर 
टकटकी योध देखते र 1 फिर रावण को तिनके के समान 
समम अर्थात तिरस्कार पृवेक उससे कटोर वचन कटने लगे ॥६॥ 
लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राकस । 
न मया मोच्यसेऽय तं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ।१०॥ 


चत्वा रेश्चः^पगैः २२६ 
रे राक्तस ! भें तरिलोीनाय श्रीरामचन्द्र क्रा मित्र श्चीर दास 
भीहं । रजे श्रीरामचन्द्र जके प्रताप सेतू खान मुखस वचं 
करन ज्ञा पाएगा ।॥ १०॥ 
इरयुक्त्वा सहस्ोर्पस्य पुप्लुवे तस्य चोपरि । 
श्राकरष्य युङकटं चित्रं पातविखाऽपतद्ु्रि ॥ ११ ॥ 
यह्‌ कद्‌ सुग्रीव सदसा द्यलांग मार रावण के उपर जञा परहवे 
मौर रावण के सिर से उसका विचित्र सुज्कट उतार कर, जमीन 
पर पटक दिश्रा]॥ १९॥ 
समीच्य तृरँमायान्तमावभापि निशाचरः] 
सुग्रीवस्वं परोचं मे हीनग्रोवो मषिप्यसि ॥ १२॥ 
सुङ्कट गिरा क्र उनको फिर भी पुर्तो के साथ्‌ च्रपने उपर 
मपटते देख, राच ने क्दा-सुनीव जय तक तूनरे नें की 
आआड़मेथा तभीतक्तत्‌. सुप्रोव था; पर अवतृ दीनप्रीव दो 
जावगा ॥१२॥ 
इत्युक्तयोत्थाय तं चिम्र दाहुभ्वामाचिपत्ततते | 
कन्दटुवत्‌ स सुर्याय बाहुभ्यामाक्तिपद्धरिः 1 १३ ॥ 
यह्‌ कह रावण उठा शरोर हार्थो से पकड़ सुयीव को जमीन 
पर दे पटा | सुम्रीवनेर्यैँद्‌ ढी तरद्‌ इद्धल कर रौर दवण को 
पकड कर, उसे जमीन पर पटक द्रा] १३॥ 
प्रस्यरं स्वेदविदिग्धमात्रौ 
परस्परं शोशितदिग्धदेदहौ । 
परस्परं रिलष्टनिरुद्वेष्ौ 
परस्परं शाल्मलिर््िकौ यथा ॥ १४ ॥ 
वा० रा० यु०--रषट 
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जव वे दोनों इम प्रकार एक दुसरे से लड़ने लगे तथ दोनो 
के शरीर पसीना व सधिरसे तर बतरहो गए । वे एक दुसरे 
से लिपट जाति श्रौर कुदं कल के लिए दोनों चेष्रारष्टिद (भी) 
हो जति ये । खून से लथपथ वे सेमर ओर ठक के पेड की तरद 
देख पडते ये ॥ १४॥ 
षटपरहारिश्च तलप्रहार 
ररत्तिधातैश्च कराग्रधतिः । 
¢ 
तौ चक्रतुयुद्धमसदयरूपं 
महावलौीवानराचसेन्द्रौ ॥ १५॥ 
महाचक्ली वानरराज श्रौर राक्तसरान एक दूसरे को बृरसो 
से, यप्यदो से श्रौर कोहनियों की मार से वेदम कर, युद्धकर 
रटे थे ॥ १५।। 
कला नियुद्धं भृशयु्रवेगौ 
कालं चिरं गोपुरषेदिमध्ये | 
उर्किष्य शाचिष्य विनम्य देहौ 
पाद्क्रमद्गोपृपेदिलग्नौ ॥ १६ ॥ 
फाटक की दुत पर इस तरह वे टोरन उप्र पराक्रमी वहत देर 
तक युद्ध करते रद । हाथायाष्ं करते करते यदहो तक नौवत पर्हुवी 
किं कभी रावण सुग्रीव कोश्रोर कभी सुप्रीव रावण को पकड 
कर, उपर उछाल दैता था। कभी कभी पैतरे वदलते हए 


दोना, छ देर के लिण णक दृसरेकीय्ातमे खडे हो जि 
ये ॥ १६॥ 


प्रन्यान्यमापिष्य व्रिलम्नदेही 
ती पततुः सालनिखातमष्ये | 
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उेततभुतलमस्पशन्तौ 
स्थित्वा मुहूतं समिनिश्वसन्तौ ॥ १७॥ 
दोनों लदते लते एरु दृ सरे से' लिपटे हुए परोद की खो 
भे गिर पड़े । किन्तु खो की तली मे पहुंचने के पून वे दोनो 
उल कर, पुनः उपर श्राए्‌ रौर उपर श्रा कर कुष्ट देर तक दम 
रेते हए खड रदे ॥ १७ ॥ वा 
्ालिङ्खय चावन्ग्य च बाहुयोक्त्रेः 
संयोजयामासतुरादषे तौ । 
संरम्भरिक्ावलसम्प्रयुक्तौ । 
सश्चेरतुः सम््रवि यद्धमारगैः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर फिर उन दोनों की भिडन्त हुई श्रौर दोनों मेँ 
हाथापाह होने लेगी । प्रावेश मे मर वे छ्रपने अपने ( मह्लयुद्ध 
के ) श्रभ्यास् छर ( शारीरिक ) शक्ति को दिखाते हए एक 
दूसरे को पकदने दी घातमे लगे इए घूम रदे ये ॥ १८॥ 
शारदलिंहापिव जातदर्पौ 
गजेन्द्रपोतायिद सम्प्रयुक्तौ । 
संहत्य चापीडथ च ताबुरोभ्यां 
निपेततुवें य॒गदधरख्वाम्‌ ॥ १६ ॥ 
शादूल नौर सि्‌ की तरद वे बल से दुपिंत दो रदे ये। दायी 
~ पाठो की तरह बे दोनो ड़ जतेथे श्रौर घुटनों की गोकरे 
एक दूसरे के जमाते हण, दोनों ही परथिवी पर गिर जाते ये ।१६॥ 
उद्यम्य चान्योन्यमधिरिपन्तौ 
सश्वक्रमाते वहुयुद्धमरमेः | 
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वयायामशिक्तावलसम्प्रथुक्तौ 
ल्कमं न तौ जम्मतुराश्च पौरे ॥ २० ॥ 
एक दूसरे को उठा उठा कर पटक देते ये रौर दोनों ही उठ उठ 
कर वहो चक्कर्‌ लगाने लगते थे । ्योकि दोनों ही मर्लयुद- 
विया मे श्रभ्यस्त दोने के कारण पर्याप्त बलसम्पन्न थे । इसीसे वे 
दोनों वीर शीन्रथकेभी नहीं थे॥ २०॥ 
पाहूनमेर्वारणवारणमेः 
निवारयन्ती वरवारणाभौ । 
चिरेण कालेन तु सम्प्रयुक्तो 
४ ¢ 
सश्चं रतुमंण्डलमार्ममाश॒ ॥ २१॥ 
मतबाले हायिर्यो कीसृढाकी तरद्‌ श्रपन हाथो से एक दुसरे 
को शोकते हुए, वे वत देर तक कुश्ती लड कर, मरडनाक्रार हो; 
लड़ने लगे ॥ २१॥ 
तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यच्चदने । 
0 (~ के ५ 
माजाराविव भक्ताथं वितस्थाते युयुः ॥ २२॥ 
किसी स्वाय पदाथ के लिए लड़ने बलि दो विलासो की तरह, 
वे दोन छ्रापममे एक दृसरं की श्रौर निश्चल भाव से खडे 
इए चक्कर लगति ये ॥ २२॥ 
मण्डलानि विचित्राणि स्थानानि विविधानि च। 
रोमृत्रिकाणि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ २३॥ 
तिरस्चीनगतान्येव तथा वक्रगतानि च| 
परिमोचं प्रहाराणां वर्जनं परिथायनम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अभिद्रवणमाप्लावपास्थानं च सविग्रहम्‌ । 

परद्र नमपाट्चसवहुतमवप्लुतम्‌ ।॥ २१1 

उपन्यस्तमपन्यस्तं युद्धमाभविशारदौ । 

तौ सश्वेरतुरन्योन्यं वानरेन्द्रश्च रवणः ॥ २६1 

वे कभी विचित्र रीति से चक्कर काट, कभी पैर को तिदे 

रख, कभी टेदी मेदी चालसे, कभी डो कर, कभी चक्र 
काट कर+ कमी वार वचा कर, कभी दौड कर, कभी उल कर, 
कभी घ।त लगा कर खडे रह्‌ कर, कभो पीट्ये देखते हृद चल कर, 
कभी धुरो के बल परस्पर समी खड रह्‌ कर, कभी लात मारने 
के लिए उल्ल कर) कमी वार्ह कौ पकड़ वचने को छाती फुजञा 
रौर मागे कर के, कभी श्रु की शरुजाश्मं रो पञ्डने के लिए 
हार्थो को फेना कर, चे दोनो मल्लयुद्ध विशारद वानरराज शरीर 
राक्तसराज; धूम घूम कर लइ रहे थे ॥ २३॥ २४॥ २५॥ २६॥ 


एतरिमनन्तरे रक्तो मायाप्रलमथात्मनः 
श्रारब्धुञुपसम्पेदे ज्ञाता तं वानराधिपः ॥२७ ॥ 
इतने मे रावण ने पनः कुं मायाजाल रचना चाहा, जिसे 
वानरराज सुग्रीव तुरन्त ताड गए ॥ २७॥ 
उत्पपत तदाकाशं जितकाशी जितन्कमः | 
रावणः स्थित एवात्र हरिराजेन वितः ॥ २८ ॥ 


तथ तो पूरी दम रखने वाले एव विजयौ सुप्रीव ने वरदो से 
उपर को छलांग मारी । रावण भौँचक सा खडा देखता दी रह्‌ 
गया । कपिराज ने उसे खु छकाय! ॥ २८ ॥ 





- ~~~ ~~~ 


ई लितकाशौ - लित्चाऽ | (२०) 


ष युद्धकाण्डे 


दरवरनाधः `प्राप्य संग्रामकोतिः 
नि्चिचरपतिमाजौ योजयिया श्रमेण 
गगनपरतिविशलं ह यित्वाऽकश्रनु 
हरिवरगशमष्ये रमपाश्चं जगाम ॥२६॥ 


देस प्रकार वानरराज सुभ्रीव मे चल लगा कर, राक्ञसराऽ 
सचण को थकाडाला शौर इस प्रकार विजय रूपी कीर्तिं प्राप 
कर, फिर सूयपुत्र सुप्र।व विशाल याकाश को लाँध कर, बानर 
के चीच वैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी के पाप श्रा परे २६॥ 


इति स सविवषलुस्तत्र तत्कमं कृत्वा 
पवनगतिरनीकं प्राविशत्सम्प्रहृ्ट; । 
रघुधरनृपघ्रनोवंघथन्यद्धहपं 
तरुम्रगमण॒ युख्यैःपूज्यमानो दरीन्द्रः ॥३०। 
इति चस्वारिणः सगः ॥ 


द्रम प्रकार सूयपुत्र सेम्रीव ने लद्धार्मे जा वर्ह यः 
करनी कर, पित हो पवनवेग से लौट श्रौर वानरयुथपतिर्यो २ 
सम्मानित हो, राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी को इस मल्लयुद्ध क 
वृत्तान्त सुना, उनो दपित किश्ा ॥ ३० ॥ 


युद्धकाण्ट का चाह्ीतर्वा सगं पृस हृश्रा | 


--प- 


एकचत्वरिंशः सगः 
-- 
प्रथ तस्मिनिनिमित्तानि ष्ट्रा लदमणपूवजः | 
सुग्रीवं सस्परिष्ञ्य तदा वचनमन्रीत्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मण के ज्येठभाता श्रीरासचन्द्रजी ने सूरी के शरीर 


पर युद्ध के चिह॒ रथो घाव देख यौर उर अपने गलेसे 
लगा कर उनसे कडा ॥ १॥ 


स्म्मन्न्य मया साधं तदिदं साहसं कृतम्‌ । 
एवं साहसकर्माणि न इ्वन्ति जनेश्वराः ॥ २ ॥ 
हे मित्र । तुमने सुभसे पयमशं पिए विनादी जैसे दुस्सादस 


का यह्‌ काम किच्राहै, वैता दुस्सादस को काम रजालो्गोको 
करना उचित नदीं ॥२॥ 


संशय स्थाप्य मां चेदं च च सथिमीपणम्‌ । 
दष्टं तमिदं वीर साहसं साहसग्रिय ॥ ३ ॥ 
ह साहसभ्रिये ! हे वीर ! मे, षिभीपणं को तथा समस्त 


वानरी सेना को चिस्ता मे डाल, तुमने यह्‌ जोखो काकाम किश्चा 
है॥३॥ 


इदानीं मा दृथा वीर एवंविधमचिन्तितम्‌ । .. 
त्वयि किञिस्समापन्ने फं कायं सीतया मम || ४॥ 
ह वीर ! दम प्रकार विना समे वृके फिर कोष काम मत 


करना ! कदं तुम्धारा द भौ यनमल दहो जातात, भँ सीता को 
लेकर ही क्या करता ॥ ४॥ 
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भरतेन महाबाहो ज्तद्परशोन यीयसा । 
शतुष्नेन च शत्र सशरीरेण वा पुनः |! ५ ॥ 
दे महावाहो । यदि बुम्दारे उपर कोषं ्रापन्ति ्ाजाती,तो 
भरत से, रदेमण से तथा शचदन्ता लक्ष्मण के छोटे मष्ट शत्रु 
से श्रौर पते शरीरदीसेभैंक्याकरता॥४।॥ 
तयि रचानागते पूर्वमिति मे निश्चिता मतिः । 
जानतश्चापि ते वीयं महेन्द्रवरुणोपम ॥ ६ ॥ 
ह्वा रावणं युद्ध स॒पुतरचलबाहनम्‌ । 
श्रमिपिच्यि च लङ्कायां विभीपणमथापि च ॥ ७॥ 
भरते राल्यमाषेश्य त्यच्ये देहं महविज्ञ । 
तमेंवादिनं रामं सुम्रीषः प्रत्यभापत ॥ ८॥ 
यद्यपि भँ जानता हू कि, तुममे इन्द्र रौर वरुण के स 
पराक्रम है, तथापि लव तक तुम नदी लौटे ये, तव तक मैने 
पने मन मे निश्चय कर रखा था युद्ध मे पुत्रः सेना 
वाहने सहित रावण को मार कर, मै'विमीपणको ल्द्भाके 
सिहामन पर वैढाधेगा । हे मद्यायलली ! तदनन्तर अयोध्या 
रीर वरहो के राज धिदासन पर भरत जी कोवा मेँ 
शरीर स्याग गा] इम प्रकार कहते हए श्रीरामचन्द्र जौ रं 
चो्ते ॥ ६ ।७॥ ८ ॥ 
तव मार्यापदरतारं ष्ट राषयरष्णम्‌ 1 
मर्षयामि कथं वीर जनिन्पौरपमानः ॥ 
हे गघव | तुम्हारी स्रीको हरे बे रावण की 
~ गेषन्प जान कर, मैं कैसे रद सक्रताथा 
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इत्येवंवादिनं बीरमभिनन्य स राघवः । 
लध्मणं लदिमिसम्पनमिदं वचनमव्रवीद्‌ ॥ १० 1 
सुप्रीव के एेसा कहने पर, उनकी वड़ा करते हृ श्रीराम- 
वन्द्र जी कान्तिवान्‌ लद्मण जी से वोत्ते ॥ १०॥ 
रिगृद्योदकं शीतं वनानि कलवन्ति च । 
वलौधं संविभज्येमं ययृह्य तिष्ठेम लदमण ॥ ११ ॥ 
हे लक्ष्मण ! जदं सुन्दर शीतज्न जल हो श्रौर जो पर फलों 
से भरे पूरे वन हौ, वहो पर इस सेना को ठहरा कर व्यु रचना 
चादिए ॥ १९॥ 
लोकक्तयकरं भीमं भयं परश्यास्पुपस्थितम्‌ । 
निबर्हण प्रवीराणमृक्वानररकसाम्‌ ।॥ १२ ॥ 
सुमे जान पडता है कि, लोकत्तयकारी वडा भयङ्कर युद्ध 


होने वाला है 1 प्व भालु, बानसें प्रर रक्षसो मे वड़ानाश 
होगा ॥ १२॥ 


पातश्च प्ररुपा वान्ति कम्पते च वसुन्धरा । 
पवेताग्राणि वेपन्ते पतन्ति धरणीरुहाः ॥१३॥ 
देखो, हवा वेग से चल रदी है, प्रथिवी हिल रदी ड, पवंत- 
शिखर कोप रहे ह नौर पदाड टूट टूट कर गिर रहे ई । १३॥ 
मेषाः क्रग्पादसङ्खशाः परुषाः परुखनाः । 
राः कूरं प्वपन्ति मिश्रं शोरितबिन्ुमि; ॥ १४॥ 
आकाश मे मेघ, ईदिसक जन्तुश्नों की तरह कठोर शब्दे कर 


रहे है रौर करर मेव, रक्तमिधित जलचिन्दु्रों की भयंकर वर्प 
कर रहे ष्टं ॥ १४॥ 
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रक्त चन्दनघद्भाशा सन्घ्या परमदारुषखा । 
उप्रलच निपतत्येतदादित्यादग्निभण्डलम्‌ || १५॥ 
लाल चन्दन की तरद्‌ सन्ध्या ने अत्यन्त द्रुण लाल खूप 
धारण क्रिया मौर श्रादित्यमण्डल से जलते हुए उत्का 
गिरते ई ॥ १५॥ 
आदिस्यम मिधाश्यन्ति जनयन्तो महदयम्‌ | 
दीना दीनखस घोरा अप्रशस्ता मृगद्विजाः ।। १६ ॥ 
ये भयङ्कर रूप बालि एव श्रमद्लसूपी मृग तथा पक्तीः 
मय दिखलाति हए, दीन हो रौर सुय की च्रोर सुखकर, यो रै 
द ॥ १६॥ 
रजन्यामप्रकाशृश्च सन्तापयति चन्द्रमाः | 
४ षे 9 ५ 
कृष्णरक्तांशपयन्तो यथा ज्लोकस्य स्तय ॥ १७ ॥ 
रात में धुंधला चन्द्रमा निकलतादहै, जो जीवघारियों को 
सन्तप्त करता है श्रौर प्रलयक्राल सेसा उसके चारों श्नोर काना 
प्रर लालसरग का घेरा दिखलाष् पडता है ॥ १८॥ 
दस्यो सूकोऽप्रशस्तश्र परिषेपः सुलोदिपः। 
श्रादित्यमण्ल्ते नीलं लदम क्तच्मण दश्यते ॥ १८ ॥ 
हे लभ्मण । गये के चारो @ोर्दयोश, खला प्रीर अमद्घल 
स्पलालकोर का काला घेरा देख पडतादहै ॥ १८ ॥ 
दृश्यन्ते न यथाव्रच्च नक्तत्राएयभिवतते | 
युगान्तमिव लोकस्य पश्य लद्मण शपति ॥ १६ ॥ 
ह नक्ष्षण । देन्वो, आकाश मे उपर्थित होते हए भी नक्षत्र 
ठीक टीक नहीं देख पडते ! यह होने वाले जीत्रधासिं फे नाश 
की तृचनादेरद रैं ॥ १६॥ 
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काकाः श्येनास्तथा गृध्रा नीचै; परिपतन्ति च | 
रिबाश्चाप्यशिवा वाचः प्रवदन्ति महास्यनाः ॥२०॥ 
काक, वाज श्रौर मीव वार बार नीचे प्रथिवी की श्रोर भिर 
। शिर पडते है । सर गा्तियो (लोमडियो) उचवस्व्रर से श्चश्चुभसुचकफ 
शव्द बोलल रही ई ।॥ २० ॥ 
सिप्रम्य दुराधर्षौ लद्भां रावणपालिताम्‌ । 
जवेते ¢ [५ 
द्यमियाम जवेनैव स्व॑तो हरिभिद्रंताः॥ २१॥ 
पतः चलो हम सच चानरीसेनाको साथ ते रवण की 
दुष लद्भा पर तुरन्त श्राज दी बडे वेग से चदाह करं ॥ २१॥ 
इत्येवं संवदन्‌ वीरो सच्मणं लच्मणाग्रजः । 
तस्मादवातरच्छीधं पवेताग्रात्‌ महावलः ॥ २२॥ 


वीरवर वलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण से इस प्रकार कहं 
कर सुवेलपवंत के शिखर से तुरन्त नीचे उतरे ॥ २२॥ 


खवतीये च धर्मात्मा तस्माच्छैलात्स राघवः | 
परे; परमदुधंपं ददशं बलमात्मनः ॥ २२ ॥ 
धमरमा श्रीरामचन्द्र जी ने उस पवत से नीचे उतर शनु से 
कभी परास्त न दने वाली च्रपनी सेना देखी ॥ २३॥ 
श्सन्नद्य तु स सुग्रीवः र्कपिराजवलं महत्‌ 1 
कालज्ञो गधवः काले संयुगायाभ्यचोदयत्‌ ॥ २४ ॥ 


१ संनद्य प्रोत्साह्य । ( गोऽ ) २ कपिराजगलम्‌-कपिशरष्ठानां चलः | 


(गोर) 
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इसके वाद सुप्रीच ओर श्रीरामचन्द्र जी ते कपिश्रेष्ठो की उस 
सेना को उत्साहित कर रौर युद्ध का उचित समय जान, युद्ध 
करने फे लिये श्राज्ञादी॥२४।॥ 


ततः काले महाधाहूवलन महता वृतः । 
प्रस्थितः पुरतो धन्वी चङ्काममिष्खः पुरीम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर महावाहू श्रीरामचन्द्र जी विजयमुहूतं मे महती 


वानरी सेना को साथ ले गेश्चगे हाथमे धनुष लिए हुए 
लद्टापुरी को खोर प्रस्थानित हए ॥ २५॥ 


तं विभीपरसुग्रीवौ दयमाञ्चाम्बवान्नज्ञः । 
ऋक्रोजस्तथा नीलो लदमणश्चान्वयुस्तदा ॥ २६ ॥ 
उनके पीये पीट विभीपण, सुग्रीव, दलमान, जाम्बवान, 
नल, ऋक्तराज, नोल ओर लक्ष्मण चले ॥ २६॥ 
ततः पश्वात्सुमहती पृतनदंवनौकसाम्‌ । 
परच्छाद्य महतीं भूमिमदुयाति स्म राधवम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के पी पी रीद्यं श्यौर बानर की महती 
सेना प्रयिकीकेषकलवे बोडे भाग को छेक कर चली | २७॥ 
शलमृद्धाणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुहान्‌ । 
जगृहः $ज्रम्रख्या वानराः परख।रणाः ॥ २८ ॥ 
शत्र की गति को सोकने बलि शौर दाथि्यों के समान डील 


डील वाले वानर) युद्धयात्रा के समय सेकं वड वडेबृन्त श्र 
पवंनसिग्वर हार्थो मे लिण्हुण्ये॥ २८॥ 
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तों त॒ दीर्घेण सले तरौ रामल्मणौ । 
रावणस्य परीं लङ्कमासेदतुररित्दमौ ॥ २8 ॥ 
इस प्रकार शान हन्ता ठोनों माई श्रीराप श्रोर लदमण चलते 


चलते बहुत देर वाद्‌ रावण की लङ्कापुरी के समीप पहु 
गए ॥ २६ ॥ 


पताकमाल्िनीं रम्यागुद्यानवनशोभिताम्‌ ! 
९ चित्रवप्रां सुदुष्प्रापारच्चेःप्राकारतोरणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


लद्भापुरी न्ननेक ध्वजा पताकाञ्रों से सुशोभित थी--उदानों 
द्रौर उपवन से शोभित देने के कारण वढी रमसीक जान 
पडती थी । चित्र समू से उमकी दीवारे व द्वार श्रलकन भे । 
उसफे परकोटे की दीवाले ओर द्वार वडे बडे ऊंचे होते के 
कारण, उन तक्र पहुचना स्रत्यन्त कठिन था ॥ ३० ॥ 
तां सुरैरपि दुर्धपौ रामवाश्चयप्रचोदितः। 
यथानिवेशं सस्पीडच न्यविशन्त नोक: ३१ ॥ 
देवताश्रों के लिए सी दुप्प्रवेश्य, लङ्कापुरी पर श्रीरामचन्द्र 
जीकी राज्ञा से बानर यथायोग्य स्थानों को भरयिक्रृत कर खडे 
हो गए ॥३१॥ 


लङ्कायास्तत्तर्यारं शेलशृद्कमिवोल्नतम्‌ । 
रामः सहानुजो धन्धरी जुगोप चर्रोष च ॥ ३२ ॥ 


लद्भा के उत्तरद्रार कोजो पवंतशिखरकी तरह ऊंचा था 


रोक कर श्रीरामचन्द्र जी लष्मण सहित, घतुपवाण ले वानरी 
सेनाकीरक्ताफरते लगे 1॥३२॥ 


१ चिघ्रवप्रा--चित्रचयां | (गो० ) 
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लदा ४पनिविष्टश्च रामो दशरथारमजः | 
लद्मणासु चरो वीरः परीं र्रणपाल्िताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दशरथनन्द्‌न श्रीरामचन्द्र जोने वीर लद्मण सहित रावण 
से रद्धिन लद्ुपुरी को घेरा ॥ ३३ ॥ 
उत्तरदारमाप्षाद्य यत्र तिष्ठति रावणः । 
नान्यो रामाद्वि तद्द्र समथः परिरक्षितुम्‌ ॥२४॥ 


लद्भा के उत्तर द्वार को, जिसको रक्षा स्वय रावण कररहा 
थ, श्रोरामचन्द्र जौ को छोड़ अन्य करिसो को रामन्य न्दी थी) 
जो उसे घेरता ॥ ३४ ॥ 


रोवणाधण्डितं मीम वरुणेनेर सागरम्‌ । 


घरे ५ | 
सायुधेराक्तसंममिरभिगुप्त' समन्ततः ॥ २३१५ ॥ 
श्रायुधवारी भयद्कर सारसो को साय न्य हए राव चार्य 
श्रोरसे उस द्वार की रक्ञाउसी तरह कररहा था जिस तरह 
समुद्र कीरक्षा वर्ण जी करते हे ॥ ३५॥ 
श्लघूनां त्राप्तजननं पातालमिव दानवैः 
विन्यस्तानि च योधानां बहूनि प्रि्िधानि च ॥२६॥ 
लका का उत्तरहार, रावण कै वदोरहने से ण्मा भग्र 
जान पठता था, जेता विविव श्रार वहत स्ते च्रस्पवीयंवरान्‌ 
दनवों दारा रक्षित पाताल भयंकर जान पडता है ॥ ३६॥ 
दद्शायुधजा्ानि तत्रैव कवचानि च । 
पूवं तु द्वारमासराच नीलो दसिविमूपतिः ॥ ३७ ॥ 
१९ लघुूना-श्रल्पखाराणाम्‌ । (गो ) 
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वानरे ते उस द्वार पर श्रा के तथा कवचो के ठेर देखे । 
वानरसेनापति नील लङ्का के पृवेद्रार पर ।॥। ३७ ॥ 
अतिष्ठत्सह मेन्देन द्विविदेन च वीयंध।व्‌ । 
श्ङ्गदो दिणद्ारं जग्राह सुमहायकल्लः ॥ ३८ ॥ 
वी्यंवान मन्द्‌ श्नौर द्विविद्‌ को सायलेजा खडा हु्रा । 
सहावली न्नर ने दिर द्वारो जाघेरा]रे८) 
ऋषये गवाक्षेण गजेन गवयेन च । 
हचमान्‌ पधिपद्रारं ररत बलवान्‌ कपिः ॥ ३8 ॥ 


इनके स्टएयक ऋषभ, गवाक, रज, गवय, नामक वानर 
थे । वलवान चानर हनुमान जी ने परिचमद्वारजा घेरा॥ ३८॥ 


प्रमाथिप्रघसास्यां च वीरेन्येश्च सङ्गतः । 
मध्यमे च स्वयं गुल्मे सुग्रीवः रमतिष्ठत ॥ ४० ॥ 
इनके साय प्रमाथि, प्रवस, प्रमु प्न्य वीर वानर थे । 
वीच मँ वानरराज सुभीव स्वयं खडे हुए थे ॥ ४० ॥ 
सह स्वेहरिश्रष्छेः रुपण्खनोपनैः 
वानराणां तु पटुत्रिशत्कोय्यः प्रख्यातयुथपाः ॥४१॥ 


वहा उनके साथ गरड रीर वायु दी तरद्‌ सव वडे वडे परा 
कमी वानरभेष्ठ ये 1 दछत्तीस करोड़ प्रसिद्ध चानस्युथपति ॥४१॥ 


निपीडयोपनिविष्टास्च सुग्रीषो यत्र बानरः। 
शासनेन तु रामस्य लच्पमणः सविमपणः |! ४२ | 
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दारे हरे हरीणां त॒ कोटि कोटि न्यवेशयत्‌ । 

श्पधिमेन त रामस्य सुगीः सह जाम्बवान्‌ ॥ ४२ ॥ 

अदूरात्‌ मध्यमे गुन्मे तस्थौ बहुवलाचुगः । 

ष ० 
ते तु वानरशार्दूलाः शादृजञा इव दंष्ट्रिणः । 
भी उस स्थान घो, जीं खुपमीव ये, घेर कर युद्ध के लिए 

तैयार खडे हए थे । ( चर्थान ३६ करोड़ वानरी सेना (९०७५९) 
थी रीर उस सेना के श्रतिसिक्तिथीजो लक्काके चसे द्वसोको 
चेरे हुए खडी थी । ) तदनन्तर श्रीरामचश््र जौ की श्या्ञा से 
पिभीपणएसद्धित ल्दमण ने लदा के हरेक द्भार पर एक णक 
करोड़ वानर श्रौर नियत कर दिए प्रे । श्रीरामचन्द्र जी के पीठे 
रौर दीच करे मोर्चे ऊ समीप जाम्बवान सहित सुम्रीव, वहत सी 
सेना लए खडे हृए थे । शार्दूल के समान पैनी पैनी दादु व्रलि 
वानरश्रेष्ठ ॥ ४२॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

गुहीला दुमशेलाग्रान्‌ हटा यद्धाय तस्थिरे । 

स्वे रविश्वलाडगूलाः सवे दृषटरानखायुधाः ।४१५॥ 

यलो तथा पर्वतशिखयें को हाथों मे के श्योर प्रसन्न हो युद्ध 

की प्रतीक्षा करने लगे। वे सव के सव श्रपनी पृछ उपर को 
उठाए हए थे । वे सव के सव दों श्रौर नखो से लउने चाले 
ये। अथात्‌ उन मव्‌ के ाय्‌च नत छीर दति थे ॥ ४५॥ 

स्वे विकृतचित्राद्वाः सर्वे च द्यिकृताननाः । 

दभानागवलाः केचित्केचिदशग्‌ णोचराः ॥ ४६ ॥ 





१ परविमेन-सासन्नपृष्टमागावष्टमेन । (रा०) २ विदरतलर््गग्लाः 
उ््प्रठारितपुच्छाः। मो०) 3 विक्रताननाः-रकतमयिडस्बनायकरटिलित 
मुखाः | (गो° ) 


एकवत्वारिशः समः ३५५ 


` मारे क्रोध फे उन सव के सुख शौर नेत्र लाल लाल दो रदैथे 
मौर राक्तसों को चिढाने फे लिए वे उनको चिरा रहै थे। उनमें से 
किसी करिसीके शरीरम दम दाथियों का श्चौर किसी किसी के 
शरीरम सो हाथियों का चल था॥ ४६॥ 


केचिन्नागसहस्स्य बभूवुस्तुल्यविक्र माः । 
सन्ति चौषवललाः फेचित्ेचिच्छतगुणोचराः | ४७ ॥ 
इष प्रकार कोई को टे भी वानर थे, जिनके शरीर मं 


हजार दाधिरयो जितना चल पराक्रम था । किंसी क्रिस मे जोघ- 


संख्यक दायियों का वल था श्रौर किसी रिसी मे सौ श्नोधसंस्यक 
हाथियों जितना बल था || ४७ ॥ ; 


अप्रमेयवलारघान्ये तत्रासन्दरियूथपाः 1 

चद्धुतस्व विचित्रश्च तेपामासीत्समागमः ॥ ४८ ॥ 

तत्रवानरसेन्यानां शलभानामिदो्मः । 

परिपूरमिवाक्षाशं संखन्नेव च मेदिनी ॥ ४६ ॥ 

लद्कायुपनिविष्टेश्च सम्पतद्धिश्च दानरैः । 

शतं शतसदस्राणां एथगु्तवनौकसाम्‌ ॥ ५० ॥ 

सङ्कादाराणएषुपाजग्धुरन्ये योद्ध ` समन्ततः । 

्रादृतः स गिरिः रवतः समन्ता्प्लवङ्गमः ॥ ११॥ 
कोः रोई चानसरयूथयतिपेसे भी ये, जिनके शरीर भे 


अमित वल्‌ पराक्रम धा । दिडडीदल की तरई उस वानरी सेनाका 


अद्ञुत शरीर विचिन समागमं या । रा पर घावा वोजने वाति 


वान्ये शौर रदो से वदां छी पृथ्वी रौर दते पफोदते इए वानसें 
वा० रा० यु०~-२४ 
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-से वहां फा आकाश भर गया था। इनके श्रतिरिक युद्ध की घभ्चि- 
लपि किपः हुए श्रसंख्य वानर शरीर री लङ्का के द्वासें पर चारौं 
ध्र से पा आ कर जमाव करने लगे । उस समय चित्रङरूटावल 
"पर्वत को वानो ने चिं चोर से चेर लिश्मा ।॥४८।९६।।५०।५१॥ 
धतानां सहल च पुरी तामभ्यवसेत । 
. बानरेधलवद्धिष भूव द्रुमपाणिभिः ॥ ४२ ॥ 
लाखों करोड़ों बानर योर भालू लङ्का मे जा उपस्थित हुए, 
घवनवान वानर र्थो मे षदे वे वृत्त लेकर, ।। ५२ ॥ 
संवुवा सवंत सूः दुष्पवेशापि वायुना । 
रासा पिस्मयं जगुः सहसाऽभिनिपीडिताः१॥५३॥ 
वानरमधधङ्कशेः शक्रतुल्यपराक्रसैः । । 
मदागशब्दोऽमवनत्र वल्तेषस्याभिवततः 1 ४४ ॥ 
उस लद्भाको चार्यो श्रोरसे घेर कर ख्डेष्ठो गए, जिसमे 
घुखने की शक्ति चायु मे भीन थी । मेघो के समान विशाल वणु- 
धारी श्रीर इन्द्र के समान पराक्रमी चाने द्वारा सदसा नङ्का के 
चेरे जाने से राकस विस्मित हुए । बरदा पर वानरी सेना एकत्रित 
होने से ेसा भयङ्कर शव्द हुश्रा ॥ ५३1 ५ 
सागरस्येव रभिन्नस्य यथा स्यात्सलिलस्वनः ) 
ठेन शव्देन महता सप्राकारा सतोरणा ॥ ५१५ ॥ 
लदा प्रचलिता सवा ससवनकानना । 
रामलखणगुप्ता सा सुग्रीवेण च वादिनी ॥ ५६ ॥ _ 
९ शभिनिपीडिताः--उपष्द्धाः । (गोर) २ भिन्नस्य भिनमर्यादस्व । 
( गो० ) 


एकचस्वारिशः सर्गः ३५७ 
सैसा कि, मर्याद्‌ा तोडने बलि समुद्र के पानी का दोता दै। 
उस भगद्कुर शब्द से परकोरा, तोरण्परः पवत, वन शरीर उपवन 


सिते सारी लङ्का कोप उठी ! उस समय श्रीरामचन्द्र, लन्मण 
पीर सुप्रीव द्वारा रक्षित चद कपिसेना 1 ५५॥.५६॥ ` 
06 नि 9 
वभूव दुधषतरा सर्वेपि सुरारेः 
सलन्निैश्येव ५ ० | ॥ इ 
राघवः सरि सेर्थं स्वं र्सां बधे ॥ ५७ ॥ 
समस्त सुरे श्रौर श्रसुते से भी श्रत्यन्त दधर्ष हो गषै। 
ओरामचन्द्र जी रक्सो का वध करने क लिए इख प्रकार सेना 
स्थापित छर ॥ ५७ ॥ ट 
प्सम्पर्त्य मन्तिभि; साधं रनिधित्य च पुनः पृनः। 
¢ ् क्रमयोगाथंतत्तविद्‌ 
स्अआनन्तयेममिप्रपसुः ४ क्रमयोगाथतचवित्‌ ॥५८॥ 
साम दानादि उपार्यो को जानने चले श्रोरामचन्द्र नी ते भगे 
कत्त व्य के सम्बन्ध मे छु निणय करने की अभिलाषा से मंनिर्यो 
से परामश किशरा योर रावण के पास .दूत सजने का विचार 
कर श्महुद्‌ फो भेजना निस्वित किमा ॥ ५८॥ 
विभीषणस्यानुमरे राजधममयुस्मरव्‌ । 
अङ्गद वालितनयं धमाहूयेदमन्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पिर युद्ध रम्भ करने के पूर्वं शत्रु को दूत द्वारा युद्ध के लिए 
्मामंतधित करना उचित है--इस राजघमाँनुसार तथा विभीपण 
की खम्मत्यद्ुखार वालितनय अ्वद फो बुला कर श्रीरामचन्द्र 
जीने उनसे यष कदा । ५६ ॥ 
९ खंमनप-दूतः प्रेषणीय इति विचायं । ( गो° ) २ निश्चित्य 
अंगद एव प्रपणीय इवि निर्घर्विं । ( गो )३ श्मानन्तर्यम्‌-श्रनन्वर- 
कतव्य | ( गो° ) ४ श्रमिप्रष्छः-प्राप्रुमिच्छुः। ( गो० ) 


३५८ युद्धकाण्डे 


गत्वा सौम्य दशग्रीवं बरूहि मदचनात्कपे । 
लङ्यिखा पुरी लंकां मयं तक्त्वा {गतव्यथः 1६०] 
हे सौम्य ! तुम लद्धा के परकोटे को नाँघ कर, निरुपद्रव जाच्यो 
रौर मेरी चोर से दशानन रावण से निर्भय दो कदो कि, ॥६०ा 
भ्रटभीक गतैश्वर्थ मुमूर्षो नषटवेतन । 
ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरप्रां तथा | ६१ ॥ 
नागानामथ यक्ञाणं राज्ञां च रजनीचर । 
यच्च पापं तं मोदाद्वलिष न राक्तस ॥ ६२ ॥ 
' नूनमद्य गतो दरः स्वय॑भूवरदानजः । 
यस्य दणडधरस्तेऽं दाराहरणकरशिंतः ॥ ६२॥ 
दण्डं धारयमाणस्त लंकादारे व्यवस्थितः । 
रपद्वीं देवतानां च महर्पीणां च राच ॥ ६४ ॥ 
राजर्षीणां च स्वेषां गमिष्यसि मया हतः } 
वलेन येन वै सीतां मायया राचेसाधम ॥ ६५ 
हे लक्ष्यरदित 1 हे फेण्वयेहीन ! हे युपा ! हे भेत राकस! 
शपि, देवता, गन्धव, छप्सर्‌ा, सपं यत्त पौर राला्मों पर तूने जो 
प्रत्याचारः वरघा जी के जिस वरदान फे वल के गष से गर्वितदो 
श्ज्नानवनश करिए दु--उस चरदान का दप प्रा निश्चय दी प्रायः 


दरदो चुका तूनेमेरीस््रीको हरन कर, जो च्रपराध किया 
ह, उसका उचित दण्ड देने के लिए, सात्तात्‌ काल की तर ओ, 





९ गतव्ययो निरुपद्रवः | ( रा० ) २ पदर्वीं लोक-- | ( गो ) 


( ^ 
एकचत्वारिशः सं ३५६ 


लद्का के हाया पर श्चा परहुचा ह| तूमेरेद्ाथसे मरे लाने पर, 
तुभे वदी लोक प्राप होगा, जो देववरो, महर्पिर्यो श्नौर राजरपिर्यो 
फो प्राप्त ह्येता दै । मरे राक्तसाधम {जिस वल वृते पर तूने सीता 
को.्मुके धोखा दे ।॥ ६१ ॥ ६२॥ ६३ ॥ ६४॥ ६५ ॥ 
मामतिक्रमयित्वा तवं हतवांस्तदिदश्य । `. 
अराचसमिमं ज्लोकं कर्ताऽस्मि निशितैः शरैः ॥ ६६॥ 
कर, श्राश्रम से हटा कर, हरा था ; उस वल को व्र मुके 
द्विखला तो । मै अपने पैन पने बाणे से इस लोक को रारसशूल्य 
करता हू ॥ ६६ ॥ | 
न चेच्छरणमभ्येपि माणुपादाय भेधिलीम्‌ । ॥ 
धूर्मातमा र्तसां शरेष्ठः सम्प्राप्तोऽयं विभीषणः ॥६७॥ 
यदि मेरे शरणमे आ, स॒केसीताकोनदे देगा, तो यष 
धर्मासमा श्मौर रात्तसम्र्ठ विमीपण, जो मेरे शरणमे श्म चुका 
दै ॥ &< ॥ 
` लंकैशवयं धर्‌ं श्रीमानयं ्राप्नोत्यकण्टकंग । 
` न हि राज्यमधमण मोक्तुं सणमपि त्वया ॥ ६८ ॥ 
शक्यं मूर्खषहायेन श्पपेनाविदितात्मनार । , , 
युष्यस्व वा धृति छृत्वा शौय॑मालम्न्य राकस | ६६॥ 


निश्चय ही लङ्का का प्रकण्टक फेय पावेगा सौर यदी लङ्धा 

स्का राजा होगा! तू अधर्मो छरीर पापो है, तेरे सष्ायक मूखं ह 1 

तू ्रपनी बुद्धि से नदी, दसय फी वुद्धि से काम करे वाला है 
१ पपिन-पापिष्टेन | (गो०) २ श्रविदितात्मना-श्रस्वाघोनमनस्कैन] 


(गो०) 
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धतः तु. चव एक क्षण मी राज्य नहीं कर सकता । मेरे साथ श्व 
तू धैयं रीर शूरता का सदारा ङे लड्‌ ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 
मन्छरेस्त्वं रणे शान्तस्ततः पूतो भविष्यति । 
यद्या विशसि लोकांस्रीम्‌ परिभूतो मनोजवः ।७०॥ 


मम चश्षुप्पथं प्राप्य न जीवन्‌ प्रतियास्यति । 
^ ® ७ म ¢ 
न्रवीमि लां हितं शस्यं क्रियतामौष्वेदैदिकम्‌ ॥७१॥ 
क्योकि, जव तू मेरे वाणो से मारा जायगा तमी तू_अव तक्‌ 
के फिष पापों से छट कर पित्र होगा 1 चव तु पक्ती कारूप धर 
कर तीनो लोको ममी द्धिपता किसिगा;तोभीत्‌ समसेन तो 
छिपी सकेगा श्रौर न श्रपनी जान द्री वचा सकेगा । श्रतः भै 
तुमसे श्रव, तेरे हित के जिए यद्‌ कहता हँ कि, तु. अपना जीव- 
च्छृद्ध कर ले; ( क्योफि पी तुमे चिल्ल भर पानी देने भाला 
छोटे भी रात्तस न रह जरगा ) ॥ ७० ॥ ५१ ॥ 
सुदा क्रियतां लंका जीितं ते मयि स्थितम्‌ । 
इत्युक्तः स तु तारेयो रामेणन्कि्टकमंणा ॥ ७२॥ 
धमौर लकाको जी भर श्नन्तिम वादेव जे, क्योकि तेरा 
जीवन अव मेरे ्ाय दै । अक्तिष्टकम श्री यमच्न्द्र जो ने जव 
इस प्रकार तारातनय अंगद से का ७२ ॥ 
जगामाकाशमाविश्य मूर्तिमानिव हव्यवाट्‌ } 
सोऽतिपत्य धहर्चेन श्रीमान रावणमन्दिरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तवर वद मूषिमान श्यग्नि की तरह ( च्ङ्गद ) श्राकाशमागं से 


ष्ट कर चक दि्राश्ौरयोड़ीदीदेरमें रावण फे भवनमजा 
पटुवा ॥ ५३ ॥ 


एकचत्वारिशिः समैः ९९१ 


ददर्शासीनमव्यग्रं रावणं सचिवैः सह । 
ततस्तस्याविद्रे स निपत्य हरिपुङ्गवः ॥ ७४॥ 
वहां छङ्गद्‌ ने देखा कि, रावण अपने मंत्रियों सदित साव- 


धान दहो बैठा है । अद्द्‌ उसके सिंहासन के समीप ही आकाशा 
से उतर पड़ा ॥ «४ ॥ । 


' दीप्ताश्िसदशस्तस्थावद्धदः कनकाङ्गदः । 
तद्रामवचनं सर्वैमन्युनाधिकयुत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सामात्यं श्रावयामास निवे्यात्मानमास्मना 1 , 

५. स्थाकलिषटकरमं 
दूतोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लि्टकमंणः ५ ७६ ॥ 
` सोने.का वाजूंर पषिने हृए अग्नि के समान प्रभावान्‌ अङ्गद 
रावण ॐ निकट जा खड़ा हुश्रा श्रौर श्रीरामचन्द्र जी का हितकर 
सन्देशाज्योंकात्योँ रावण को तथा उसके मंत्रियों को सुना 


दिया । फिर र्वद्‌ ने अपना नाम चतला कर कहा कि, गै 
सअक्तिष्टक्मां कोशलाधीश श्रीयमचन्द्र का दृत हँ 1 ५७५॥ ७६ ॥ 


वालिपू््रोदो नाम यटि ते धोत्रमागतः। 
श्राह तां रावो रामः कौसल्यौवन्दव्धनः | ७७ ॥ 


॥ 


नन वालि का पुत्र हं रौर अद्लद्‌ मेरा नाम ई । कदाचित्‌ मेरा 
नाम तुम्दारे कानों तक पहुंच चुका टो | कौसल्या जी के श्ानन्द्‌ 
को वदनि वाके रोरामचन्द्र जी ने तुमसे का है फि, || ७७] 
निष्पत्य प्रतियुष्यस््र च्ृशंस पुरुषो भव । 
हन्तास्मि त्वा सहामात्यं सपुतरज्ञातिबान्धवम्‌ ॥७७। 
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श्र नशस । अव घर फे चादिर प्राकर युद्ध कर श्रोर मदं बन 
ला । यै तुमे संनिरयो, पुर्व, जाति चिरादरी वालों तथा भा्ईूवन्दों 
सहित मारने के लिए श्राया हूँ ॥ ७८ ॥ 
निरुदविग्नाख्यो ल्लोका मविष्यन्ति हते खयि । 
देषदानवयक्ताणं गन्धर्वोरिगरक्तसाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
क्योकि तेरे मारे जने पर तीनों लोक निर्भय दहो जोयगे। तू 
देवतां, दानवो, गन्धर्वे, सपे यर रासो के ॥ ७६ ॥ 
शत्रुमचोद्धरिप्यामि म्रषीणां च कण्टकम्‌ । 
विभीपणस्य चेशं भविष्यति हते त्वयि ॥ ८० ॥ 
श्नु सौर ऋषियों के कंट क रूपं तुको, भै मार डाला । 
तेरे मारे जाने पर लंका का देयं विभीपण को मि्तेगा॥ ८०॥ 
न वेरसत्छृत्य वैदेहीं प्रशिपस्य प्रदास्यसि । 
इत्येवं परुपं वाक्य नुवाशे हरिपुङ्गव ॥ ८१ ॥ 
द्यमपवशमापन्नो निशाचरगणेश्वरः । 
ततः; स रोपताञ्ना्तः शश सि सचिवांस्तदा ॥ ८२ ॥ 


ये सव वाते तभी गी जव तू-सम्मानपूवैक सीता सुमेन 
देगा ! जव द्धदने शस प्रकार के कठोर वचन कै, तव 
रा्तसराज श्यत्यन्त करट हृश्ना छार क्रोध से नेत्र लाल लाल कर 
स्मपने मेत्नियों से वोला ॥ ८१॥ ८२॥ 


गरह्यतामेष दुर्मधा वध्यतामिति चान्तर्‌ । 
- रावणस्य वचः श्रुखा दीप्वाग्निसमतेजसः ॥ ८२॥ 


#। 
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षस दुवेद्धि बानर को पकड कर मार उलि ! दहकते हए 
रग्नि के समन तेजस्वी रावण ऊ इस वचन को सुन ॥ ८३1 


जगृहुस्तं ततो षोराथत्वारो रजनीचराः । 

ग्राहयामास तारेयः स्वयमात्मानमात्मवान्‌ ॥ ८४ ॥ 

बलं दशयित धीरो यातुधानगणे तदा । | 

स तान्‌ बाहूदरये संक्तनादाय पतगानिव ॥ ८५॥ 

्वार भयकर राक्षसो ने उठ कर अङ्गद को पकड लिना । 

उस समय राक्तसों को अपना वल दिखलाने ॐ लिए अद्घद ने 
उन्द पकड ठेते दिया 1 उन चार राक्तसों ने श्रङ्गद को पक्डा टी 
या कि, अद्धद ते उन चारोंको पकी कौ तरह पनी दोन 
भुजाओं मे लटका लिखा 1 ८४ ॥ ८५॥ 

प्रासादं शेलसङकाशषठत्पपाताङस्वदा | 

तेऽन्तरिक्षादिनिषू तास्वस्य वेगेन राकसः ।॥ ८६ ॥ 


तदनन्तर श्यह्गद एक रेसी ऊंची अटारी के उपर छुलगि मार 
छर ट्‌ गया जो पवे्शिखर की तरद्‌ ॐची धी । उसके छलांग 
मारने-के कटके से चारों राक ॥ ८६ ॥ ` 


भूमौ निपतिताः सवे राकतयेन्द्रस्य पश्यतः ! , 
ततः प्रासादशिखरं शे्तभृङ्गमियोन्नतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ददशं रासेन्दरस्य वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ | 

"' ततपफाल. पदाक्रान्तं दशग्रीवस्य पर्यतः ॥ ८८ ।॥ 


रावण की खां के सामने ही, भूमि पर गिर पडे । रावण की 
वह्‌ पवतशिखर फ समान अचे भवन ङी च्ररारी को प्रतापी 
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वालितनय श्व्गद ने देख कर, रावण की अलो के सामने उरघर्मे 
पक एेसी लात मारी कि, वह्‌ उसी प्रकार फट गं ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 

पुरा हिमवतः शृङ्धं षज्िणोष विदारितमः। 

मङ्क्त्वा प्रासादशिखरं नाम विभाव्य चात्मनः ॥८६॥ 

जिस प्रखर प्राचीनकालमे कभी वर से हिमाचल का 

शिखर फटा था । उस राजभवन की श्रटारी को विध्वस कर 
श्मौर लंका मे सव को श्रपना नाम युना ॥ ८६॥ 

मिन सुभहान।दयुत्पपात विहायसम्‌ । 

्वयंश्चोपि # 
व्यथयन्‌ राचसान्‌ सर्वान्‌ ह वानरान्‌ ।६०॥ 


ध्याकाशमार्ग मे पर्हुच वड़ी जोर से श्ङ्गद ने सिदगजेना की 
जिसको सुन सारे रास व्यथित हुए छौर वानर प्रसन्न हुए ॥६०॥ 


स वानराणां मध्ये तु राम पारश्वयुपागतः 
रावणस्तु परं चके क्रोधं प्रासादधपंणात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर अद्धदं वानरो के वीच वैठे हुए श्रीरामचन्द्र जी फे 

पास पहु गए । उधर अद्द्‌ के चले श्राने पर राजभवन की 
अटारी को ध्वस्त इृश्मा देख, राव ण॒ भ्रत्यन्त क्रुद्ध ह्या ॥ ६१ ॥ 

विनाशं चात्मनः परश्यन्निश्वासपरमोऽभवत्‌ । 

रामस्तु वहुमिष्टेनिनद द्धिः शबद्गमैः ॥ ६२ ॥ 

परतो रिपुवधाकाटी युद्धायैवाभ्यवततत । 

सपेणस्त॒ महावीर्यो मिरिङटोपमो हरिः ॥ ६३ ॥ 


शरीर श्रपने मरने का समव निकट श्राया ह्र देख, रावण 
वार वार लंबी प्ररं लेने लगा । इस श्नोर श्रीरामचन्द्र जी श्रत्यन्व 
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श्रसन्न हए शौर सिटगजेन रते हुए चान्यो के वीच स्थित 
टो, शन, का वध करने को अरमिलापासे युद्ध करने को तैयार 
हए । मदापराक्रमी शौर पवेताकार सुपेण नामक वानर ॥६२॥६३॥ 
बहुभिः संदृतस्तत्र घनैः कामरूपिभिः । 
चतुद्धौराणि सर्वाणि सुग्रीषचनातकपिः ॥ ६४॥ 
बहुत से छामरूपी वानर्यो को साथ ले, सुग्रीव फी ज्ञास 
लद्टा के समस्त चाये हारो को ॥ ६४॥ 
पर्यक्रामंत दुर्धपों नकत्राणीव चन्द्रमा । 
तेषामक्तौहिणिशतं समवेदय वनौकसाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


लङ्कायुपनिविष्ठानां सागरं चाभिवठेताम्‌ । 
रासा विस्मयं जग्छुच्ासं जग्धुस्तथा परे ।॥। ६६ ॥ 
चेर कर दुध सपेण इस प्रकारं घूम रदा था, जिख तरह 
नक्रो सित चन्द्रमा घूमता है । समुद्र के पास ठहरी हृ रौर 
लष्ा को ष्वारों प्रर से घरे हए बानसें की सैकड़ों अक्षौहिणी 


सेना को देख, कोर कोई राक्षस तो विस्मित हए अौर कोद- 
कोई भयभीत दो गए ॥ ६६ ५ 


श्मप्रे समरोद्ध्पाद्षमेव प्रपेदिरे । ` 
-कृत्स्नं हि कपिभिन्यापत' प्राकारपरिखान्तरप्‌ 1६७1 


इनमें से वहत से पेसे भीथे जो युद्ध का अवसर मिलने के 
कारण प्रसन्न दो रहै थे । लंका कै समस्त परकोटे श्रौर खाय 
चाने से भर गहै थीं ॥ ६७ ॥ 


ददश्‌ राचसा दीनः पराकारं बानरीङृतम्‌ । 
, दादाकारं प्रङ्वे न्त राचसा भयमोहिताः । ६८ ॥ 
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उस समय रेखा जान पदता था, मानों गने की एक दूषरे 
परकोरे की दीवाल खदी षै । राच्तस दीन रहो यद सव देख रदे 
ये रीर मयभीत हो ्टाय दाय कद कर चिर्ला रहे थे ॥ ६८ ॥ 


तस्िन्महामीषरके प्रवृत्तं 
कोलाहत्ते राक्तसराजधान्याम्‌ । 
प्रगृ्य रकतांति महायुधानि 
युगान्तवाता इव संविचेरुः ॥ ६8 ॥ 
इति एकचत्वारिशः सैः ॥ 


उस समय रावण की राजधानी लंका में वडा भारी कोलाहल 
ह्या । वीर राक्तस वड़े डे हथियारों को ले ेसे धुमने लगे 
ससे प्रलय कालीन पवन चलता है ॥ ६६ ॥ 


युद्धकाण्ड का एकतालीसवां सगे पूरा हृश्रा। 
यिन --‰- गणी 


दिचत्वारिंशः समैः 


~~ 
ठेतस्ते रासास्तत्र गला रावणमन्दिरम्‌ । 
स्यवेद्यन्‌ पुरीं रुद्धां रामेण सह वानरैः ॥ १॥ 


तदनन्तर राक्षसगण रावण के भवन मे जा कर कदने लगे 
कि, चानयो को साथ लिये हए श्रीरामचन्द्र ने लकरापुरी को चार्यो 
श्रारसेचेररक्खादहै।॥ १॥ 


रुदं तु नगरीं भ्रुला जातक्रोधो निशाचरः | 
विधानं दविगुणं छता प्रासादं सोऽध्यरोहव ॥ २ ॥ 
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लंकानगयै को चिरा हुमा सुन, राचण बढ़ा करद हुश्रा चौर 
मोच पर दूनी सेना नियत कर स्वयं अटारी पर चट्‌ गया ॥२॥ 
स द्दर्शवर्ता लङ्कां सशैलवनकाननाम्‌ । 
असंख्येयेहरिगणेः सष तो युद्धकाददिमिः ॥ ३ ॥ 


वद्य से उसने देखा कि, पवर्तो, वनो श्रौर उपवर्नो सहित 
लक्ना.को यद्धाभिलापी च्रसंख्य वानरो ते चेर ्िथा है ॥ ३] 


स र्षटर वानरैः सर्मा वधां क्वलीकताम्‌ । 
कथं ्ेपयितव्याः स्यरति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


लंका के चासे रोर ङी भूमि को वानर्यो यारा प्रथिङ्त हृ 
देख, वह इस चिन्ता मे पड़ गया कि, वह्‌ उन वानरो को क्यो 
कर वहाँ से टवे। ४ ॥ 


स चिन्तयित्वा सुचिरं वेय॑मालम्न्य रावणः । , 
राघवं हरियृथांश्च ददरशायतल्लोचनः ॥ ५ 1 
बहत देर तक सोच विचार कर छौर धैर्य धर कर रावणने 
सख फैला कर, देखा तो उसे श्रीरामचन्द्र शौर वानसें के दल 
ही दत देख पडे ॥ ५॥ 
राघवः सह सैन्येन दितो नाम पुप्लुवे । 
¢ 9 च्य ¢ < € 
लङ्का ददश शु्तां बे सवतो राक्तसेव्‌ ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने लंकाके परकोदे के पाक्षजाकर देखा 
कि, रात्तस लोग चासो ्रोरसेलंकाकी रक्षाकररहेदटरै॥ ६1 


९ पुष्ठुवेनाम--पूवंत्थानाद्‌ प्राकारखत्निकृष्ट प्रदेश प्राप्त इत्यर्थ; । 
(गो) 
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टरा दाशरथिं चित्रध्यजपताकिनीमू । 
जमाम सहसा सीतां श्दृयमानेन चेतसा ॥ ७ ॥ 


द्शरथनन्दन श्रौणमचन्द्र जी र्गचिरेगी ध्वजा पताकां से 
शोभित लेका फो देख चौर सीता कां स्मरण ॒खीकर, स्सा दुः 
हो गए ॥ ७॥ 


मत्र सा गृगशावाकी मते जनकालमजा | 
प्ीडथते शोकपन्तण्ता कृशा स्थण्डिलशायिनी ॥ ८॥ 
वे मन ही मन कदने लगे कि, इसी लंका म वह्‌ मृगनयनी 
सीता, मेरे पी शोक से विकल हो, भूमि पर पड़ी हुदै दुख पा 
रदी दै॥८॥ 
पीटचमानां स धर्मात्मा वैदेदीमनुचिन्तयन्‌ । 
किप्रमाज्ञापयामास वानरान्दिपतां षधे ॥ & ॥ 


धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता के कटो कास्मरण कर, 
डःखी हुए श्रौर तुरन्त ्टी राद्यर्खो को मारने के लिये वानरो को 
्मज्ञादी।॥ ६] 


एवशुक्ते तु वचने रमेणाक्लिष्टकर्मणा । 
सदह््॑माणाः पल्वगाः सिंहनदिरनादयन्‌ ॥ १० ॥ 


श्क्तिटकमां श्रीरामचन्द्र जौ के मुख से शवो से लड़ने की 
श्क्षा निकलते दी वानरो ने क्रोध में भर फसा सहनाद किभ्ना 
फि, जिससे सारी लकापुरी प्रतिध्वनित यो उटी ॥ १० ॥ 


शिखरेविक्षिरामेनां लदा एष्टिमिर वा । 
इति स्म दधिरे सवे मनांसि दरियूथपाः ॥ ११॥ 
१ दुयमानेन--सीशा स्त्वा दुःखितोभूदिव्य्थः 1 ( गो० ) 


द्विचत्वारिंशः सर्गः ३६६ 


घस समय वचानस्यूथपति्यों के मन मे इतना उदसाद्‌ बढ़ा 
इभा था कि, वे पवेतशिखर्य से या चृ सार मार कर, लंका को 
चूरचूर कर उर्ले ॥ १९॥ 
उद्यम्य गिसिमृङ्धाणि शिखराणि महान्ति च । 
तरू श्चोत्पाय्य नरिवधांस्तिष्ठस्ति हरियूथपाः ॥ १२॥ 
वीर वानरयुयपति वड़े बडे शिरि श्रौर वदी बड़ शिलार्मो 
को उठा तथा विविध चर्त को उखाड़ कर श्रौर उनको हार्थो मे 
श्ये हुए, खडे हयो गए ॥ ९२॥ 
परतो रा्सेन्द्रस्य तान्यनीकानि भागशः । 
राधवग्रियकामाथं लंकामाररुहुस्तदा ॥ १३ ॥ 
रावण की श्रोखों के सामने वानरी सेनार्प, टोलियों बाघ- 
चोध कर, श्रीरामचन्द्र जी कौ प्रसन्नता के लिए, संका के परकोटे 
-की दीवालो पर चद्‌ गई ॥ १३॥ 
ते ताम्रयक्त्रा हैमाभा रामथे त्यक्तजीषिताः । 
लंकामेाभ्यवतेन्त सालतालशिलायुधाः ॥ १४ ॥ 
 सुनदली रंग की देह बले, लालसुंहे वानर, सास के पेड 
"रीर पदाडां कोठे के कर, लंका पर जा उटे । ये श्रीरामचन्द्र जी 
का काम पूरा करने कं लिए अपनी, जा दथेली पर रखे हुए 
तथे} १४॥ 
ते दुमे; पवैतागरेश्च युष्टिमि्चप्लवङ्गमाः । 
प्रकाराग्राए्यरएयानि ममन्धुस्तोरणानि च ॥ १५॥ ` 
वे पो, प्तशिखरो श्रीर घसो के प्रहार से परकोदे की 
# दी वाले, उदययानों छोर वदिस को ध्वस्त करने लये ॥ १५॥ 





न" त = न 
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तथा महावलवान्‌ पनस अ, बहुत से वानरौ को लिये हए 
वदँ मीजूद था । वीर णतवली बानर दक्षिण द्वार पर ॥ २५॥ 
वृत्य बलर्वास्तस्थौ विंशत्या कोटिभिष तः 
सपेणः परश्िमद्रारं गतस्तारापिता हरिः | २६) 
वीस करोड वानरी सेना ले कर खडा हुखा था ! परचिमद्वार 
भ्र तारा के पिता स्पेए॥६६॥ 
सावृत्य वलवांस्तर्थौ पष्टि्ोटिभिरातः 
उत्तर दारमासाच रामः सौमित्रिणा; सह ॥ २७ ॥ 
साठ करोड वान्यो को ल्यि हुए खडाथा। स्चरट्वार पर 
लक्ष्मण को अपने साथ लिये हुए श्रीसमचन्द्र जौ स्वय उपस्थित 
थे ॥ २७11 
भ्रावुत्य बलवांस्तस्थौ सुग्रीवश्च हरीर्वरः | 
गोलाङगलो महाकायो गवाक्षो भीमदशंनः ॥२२॥ 
उनके समीप ही कपिराज सुप्रीवभी ये । महाकाय श्रौर 
अयद्भुर गोलाड मृ गवाक्च ॥ २८॥ 
वतः कोटया महावीयस्तस्थौ रामस्य पाश्व॑तः । 
ऋच्ताणां मीमवेगानां धूम्रः श्रनिचदंणः ।। २६ ॥ 
एक करोड महावली वानर्यो को साय ल्यि हए श्रीरामचन्द्र 
नी की वगल स खड़ा हुश्रा था । वड भयद्कुर वेगवाले रीय के 
पिपति च्रौर शत्रहन्ता भी॥ २६॥ 
चतः कोट्या महाबीयस्तथौ रामस्य पारवतः । 
सन्नदधस्त महादीर्या गदापाशिवि भीषणः ॥ ३० ॥ 


दिचत्वारिथः सर्गः ३७३ 


चसो यरीस्तु सिवैम्तस्थौ तत्र मदहततः । 
गजो गवाकतो गवयः शरमो गन्धमादनः ।॥ २१॥ 
समन्तातपरिधाजन्तो ररकुहरिवा हिनीम्‌ । 
ततः कोपपरीतात्मा रावणो राक्षसेश्वरः ॥ ३२ ॥ 
म्ली एक कोड रोध को साय लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी 
की वगलमे खडाथा। कवच धार्णकिएश्मौर हाय मे गदा 
ज्तिये हुए बिमीपण॒ अपने चारों राक्तस मत्रियो से धिरे हृ ये । 
चीर गज, गवाक्त, गवय, शरम श्रीर गन्धमादन चार्यो श्रोर दौड 
दौद्‌ कर, वानरी सेना कौ देखभाल कर रहै थे। ये देख राक्तस- 
रान रावणने क्त्र द्ये ॥ ३० ॥ ३१ ३२॥ 
निर्याणं सवंसेन्यार्ना द्रततमाज्ञपयत्तदा । 
एतच्छ्‌ त, तत पाक्यं राणष्य युखोद्गतम्‌ ॥२२॥ 
सहसा मीमनिर्धोदरटघुष्टे रजनीचर; । 
ततः प्रचोदिवा भेयंश्न्द्रपाणडुरपुष्कराः? ॥ ३४ ॥ 
पनी समस्त सेना को तुरन्त व्टिर निकाल उसको युद्ध 


करने की श्राज्ञा दै । राचएके सुख से युद्ध की चाज्ञा सुन 
कर ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
हेमकोणाहता भीमा राचसागां समन्तः । 
विदु महापोपाः शहाः शतसदस्रशः ॥ ३५ ॥, 
राक्तसों ने सदसा वड़े जोर से गजेना की), शरीर नगादों का 
प्वन्द्रमा के समान चमचमति सोने दी चोर्वो से वजाया तथा 
ष्वारो श्रोर सैकां जायं शदोका नाड होने लगा ॥ ३५॥ 


-~------ 


१ चरनपारडगपुष्करः--चन्द्रशुभमखा. । ( गो° } 
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राक्तसानां सुोराणं गुखमारुतपूरिताः । 

ते बुः शुमनीलांगाःः सशह्वा रजनीचराः ॥ ३६ ॥ 

विचयन्मण्डलसन्नद्धाः सबलाका इषाम्बुदाः | 

निष्पतन्ति ततः सैन्या हृष्टा रावरखचोदिताः २७ ॥ 

समये पूरय॑माणस्य वेगा इव महोदधेः । 

ततो बानरसैन्येन शक्तो नादः समन्ततः ३८ 1 

सोने के श्ाभरणेों से भूषित नील श्ङ्घवाले राक्षस सुख की 

फक से बजाति हर शङ्को सरित रेसे शोभायमान जान पड़ते ये; 
जैसे बिजली श्रौर वकपक्ति युक्त मेधो की शोभा ्ोरी हे )राचण 
की श्ाज्ञा पति दी योद्धा यक्तस प्रपन्न होते हए, पृणंमासी के 
सुद्र के वेग की तरह उमड़ कर, शातुसैन्य पर टूट पडे । उस 
रमय वासे श्नोर वानर वीर भी एेसे गजे ॥ ३६ ॥ ३७॥ ३८॥ 

मलयः परितो येन ससानुप्रस्थकन्द्रः । 

शद्दुन्दु भिसंघुष्टः सिंहनादस्तरस्विनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

पृथवीं चान्तरिचं च सागरं चैवे नादयन्‌ । 

गजानां वु'दितेः सां हयानां हं पितैरपि 1 ४० ॥ 

कि, जिससे मलयाचल के शिखर शौर कन्द रार प्रतिध्वनित 

हो उदी । शद्धो श्रौर नगद के शब्द श्रौर वीरो का सिदनाद्‌ः 
प्रथिवी श्ाकाश श्रौर सागर मे भर गया । इनके साथर ही हायिर्यो 
की चिंवाद, घोड़ा की दहिनदिनादट ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 





१ णुमनीलक्रः--घ्राभरणम्रमामिः शोभमानानि नीलानि चाङ्गानि 
येपाते । (गोऽ) 
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रथानां नेमिधोपेश्च रसां छपादनिस्वनेः । 
एतस्मिन्नन्तरे घोरः संग्रामः समघतत ॥ ४१ ॥ 


रक्षसां वानराणां च यथा देवासुरे पुरा । 
ते गदाभिः प्रदीप्ताभिः शक्तेशूलपर्येः ॥ ४२ ॥ 
रथों की गद़गङ्ष्ठद, रौर रात्तसों के पैरों की धपधपसे वडा 

भादी शब्द्‌ हृश्रा । इतने दी मे राक्तसों च्रौर वानरो कारेसा 
चड़ा भारी युद हुश्रा जैस। फि, पहिले 'ज॒माने मे देव्रताश्नों च्नौर 
सुरे का हो चुक्रा था। पक शरोर राक्तस चमचमाती गदाश्नो, 
शक्तियो शो श्रीर परघो से ॥ ४१॥ ४२॥ 

निजष्सुर्वानरान्‌ घोशः कथयन्तः खविक्रमान्‌। 

वानगश्च महावीर्याः राचपाञ्ञघ्नराहवे ॥ ४३ ॥ 


वानरो पर प्रहार करते हुए अपने पराक्रस का चखान कर रहै 
थे । दूसरी योर्‌ वरदे वलबान्‌ वानर युद्धतततर म राच्तसो का संहार 
कर रहे थे, श्रीर॥ ५२३ ॥ 
जयत्यतिवल्लो रमः लकत्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीव इति शब्दो महानभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 


उच्च स्वर से बलवान श्रीरामचन्द्र की जे, सदाथली लदमण 
जीकीञेश्रौर कपिराजयुप्रीषकी जे क्ते हुए, वै बानर 
घोर शव्द कर रदे थे श्रौर॥ ॐ४ ॥ 


राजञ्ञय ऊयेत्युक्त्वा स्वस्वनामकथान्ततः | 
४५ 
तथा वृक्तेमंहाकायाः प्वंरप्रेश्च वानराः ॥ ४५ ॥ 





# पारान्तरे -““वदनस्वनः > । 
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रान्षस रावणराज की जै जैकार केर पने श्रपने नाम के 
कर वानते पर प्रहार कर रहे ये । बडे भारी मारी दीलडौल के 
वानर गण व्ृक्तौ छरीर पर्वतशिखर से ॥ ४५} 
निजप्नुस्तानि रकांपि नखदन्तेशच वेगिताः । 
राक्षसास्त्वपरे भीमाः प्राकारस्था महीगतान्‌ ॥४६॥ 
नें शरीर देति सेज्डे वेगसे राक्तसें को मार रदेथे। 
परकोटे की दीवा के छपर खड हुए भयद्कर राक्चषत्त; नीचे 
जमीन पर खडे हुए ॥ ४६॥ 
रमिन्दिपालेश्च खडगेश्च शूलेश्चैष व्यदारयन्‌ । 
घानरार्चापि संकृद्धाः प्राकारस्था्‌ महीगता; । 
रत्तसान्‌ पातयमासुः समाप्लुत्य प्लवंगमोः ॥४७॥ 
वानरे को गदां, तलवाो श्रौर शूलो मे विदीणे कर रद 
थे । जमीन पर खड हुए वानर भी श्च्यन्त क्रद्ध हो, परकोटे की 
दीवालों पर खडे हुए राक्षसो के पास दलंगे मार कर पर्हुच जते 
छीर पकड पकड़ कर वरदो से उनको नीचे पटक देते ये ॥ ४७ ॥ 
मांसशो 9 
स सम्प्रहारस्तुयुलो ितकदमः | 
र्सां ्रानराणां च सम्बभूगादुथुतोपमः ॥ ४८ ॥ 
इति द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ 
राक्षसोः श्रार वानयो का वड़ा भयकर युद्धः हुश्रा । इस युद्ध 
मे मोस च्यौर रुधिर की कीच हो गई । यह युद्ध च्डा दी श्रदुञ्ुत 
ह्या | ४८ ॥ 
युटकाण्ड का बयालीसर्वँ सग पूरा हृश्रा। 
-&- 
१ मिनद्पालैः-- गदे. । ( गो० ) 


त्रिचलवारिशः स्मः 
~ (9 अ 


युद्ष्यतां तु ततस्तेषां वानराणां महात्मन्‌ | 
रक्तसां संवभूवाथ बलकोपः सुदारुणः ॥ १ ॥ 


परस्पर युद्ध करते हुए बडे बलवान षानरो श्रौर रक्षसो 
की सेना श्रत्यात करद हो गहं ॥ ९॥ 


ते हयैः काश्वनापीडेष्वमेश्चाग्िशिसोपमैः । 
रथैश्चादित्यसङ्ाशेः कवचैश्च मनोरमैः ॥ २ ॥ 
राक्षस सुरणं की श्रग्निशिला के समान चमचमाती 


कल्भियो से भूपित घोडो' से युक्त सूयं की तरद दीप्तमान रयो 
पर सवार दो सुन्दर कवच पहिन । २॥ 


¢ ¢ दिषो 
नयय राक्तसन्ाघ्रा नादयन्तो दिशो दश 1 
रासा भीमकमार रावणस्य जयेपिणः ॥ ३ ॥ 


वे भयंकर कमेारी राक्तसश्रे्, सिंहनाद कर, दसें दिशा्मो 
को गुजाते हर, रावण की विजयकामना से युद को निकले ।२॥ 


वानराणामपि चमूं हती जयमिच्छताम्‌ | 
्स्यधावत तता सेनां रकलसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


वानरो की मती सेना भी जो श्रीरामचन्द्र की सै चाहती 
थी, उन कामरूफ़ राक्तसो के ऊपर ट्ट पड ॥ ४ ४ 


काखनापीडैः--स्वणंमयशोखरः । ( गो० ) 
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एतस्मिनन्तरे तेषामन्योन्यम मिधावताम्‌ । 
रकस बानराणो च इन्दरमुद्धमवत्तत ॥ ५ ॥ 
इतने ही मे दोनो" रोर से परश्पर श्क्रमण करने बाली 
साक्तसो श्रौर वानो को सेनार्घ्रो मे घोर दनद युद दने लगा ॥५॥ 
शरद्धदेनेन्द्रभित्सा्थं वालिपुत्रेण॒रान्तसः । 
श्रयुध्यत्‌ महातेनारूयम्बकेण यथाऽन्तकः ॥ ६ ॥ 
वालिपुत्र अद्वद के साथ मदहातेजस्वी इन्द्रजीत का युद्ध वैसा 
दीहुश्रा, जैसा कि; महादेव का युद्ध ्रन्तकायुर से हुश्मा या 1६॥ 
प्रजक्न च म्पातिनित्यं दुमषणो रणे । 
जम्बुमालिनमारन्धो हयुमानपि वानरः ॥ ७ ॥ 


समर मे शति दुर्धपं सम्पाति वानर प्रजह् रत्तस से भिद 
गया चौर हनुमान जम्बुमाली राक्तसि से लडने लगे 1 ७॥ 


सद्धतः सुमहक्रोधो राक्तसा रावणयुजः 
समरे तीच्छवेगेन मितरष्नेन विभीषणः ॥ ८ ॥ 
रावण के छोटे भाष विभीपण अस्यन्तं छुपित दो प्रति वीस 
वेग से मित्नत् नामक राकस से लङने लगे ॥८॥ 
तपसेन गजः साधं राक्ततेन महाबलः 
निङ्म्मेन महातेजा नीलोऽपि समयुध्यत ॥ & ॥ 


महाषली गज, तपन नामक साद्ास के साथ श्रौर मदाषेजस्ी 
नील, निङ्कम्भ रक्षस के साथ युद्र करने लगे ॥६॥ 


वानरेन्द्रस्तु सुग्रीवः प्रघसेन समागतः । 
संगतः समरे श्रीमान्‌ परिस्पष्टेण लक्मरः; ॥ १०॥ 


त्निचत्वारिशः समैः ३७६. 
वानरराज सुरी की श्रौर प्रसेन की भिडन्त हई श्रौर 
श्रीमान्‌ लक्ष्मण जी षिखूपाक्त से भिड़ गर ॥ १०॥ 
अग्निकेतुश्च दुर्ध रिमङेतुश्च राकसः । 
सुप्रमो यज्ञकोपश्च रामेण सह सगताः | १९१ ॥ 
दुधेषे श्रग्निकरेतु का र्मिकेतु रास के साथ श्रौर सुप्तघ्न 


तथा यज्ञकोप नामी राक्तसो का श्रीगमचन्द्र जौ के साथ यद्ध 
होदे लग † ११॥ 


वज्रथुष्िस्तु मेन्देन दिषिदेनाशनिप्रमः। 
राच्तसाम्यां स॒षोरःभ्यां कपिदुस्यी समागतौ ॥ १२॥ 


भयङ्कर राक्तप् वख्रसुष्टि रोर अशनिप्रभ का यद्ध वानरप्रेष्ठ 
सैन्द नौर द्विविद के साय हुमा ॥१२॥ 


वीरः प्रव र्नो घोरो राच्चसो रणदुर्घरः । 
समरे तीक्णवेगेन न्तेन समयुष्यत ॥ १३ ॥ 


रणदुधेर बीर ओर भयङ्कर रात्तस प्रतपन ते, यदध मे सीक्ष्स 
वेग बाले नल के साथ यद्ध ङरिञ्रा॥ १३॥ 


धमेस्य पुत्रो वलवान्‌ सपेण इति पिधतः 
स विद्यन्पालिना साधमयुष्यत महाकपिः । १४ ॥ 


घमेपुत्र बलवान महाकपि खुपेण के साय विदय॒न्मालो का 
युद हुच्रा ॥ १ ॥ 


वान्राश्चापरे भीमा रा्तसरपरेः सह । 
इन्द्रं समीयुबहुधा युद्धाय वदुभिः सह ॥ १५ ॥ 


२८० युद्धकारुडे 
प्न्य बहुत से भयद्भुर वानर श्रन्य बहुत से राक्ता से 
इन्हयद्ध करने लगे ॥ १५॥ 
तत्रासीतसुमहयु द्धं त॒ष्लं रोमदहषणम्‌ । 
रक्तसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकर दृस्षरे को जीतने कीव्च्छा रखने¶्राके वीर रासो श्मौर 
वानरो का यदह महान्‌ तुमुल युद रोमाञ्चकारी था ॥ १६ ॥ 
हरिराच्तसदेरेभ्यः प्रभूताः केशशादलाः । 
शरीरसद्वाटवहाः श्र : शोणितापगाः | १७ ॥ 


वानरो र राक्तसों के शयीसें से रक्त की नदियों बह री 
थीं, जिनमे वीरे के वाल स्िचार घास की तरह; श्रौर शरीर 
काछठसमृदह की तरद देख पड़ते थे ॥ १७॥ 


आजषानेन््र जित््द्धो घज शेव शतक्रतुः । 
गदं गदया वीरं श्रसेन्यविदारणम्‌ ॥ १८ ॥ 


द्रजीत ने श्रव्यन्त करद दो, शव्र-सेन्य-संहारकारी वीर अङ्घद्‌ 
के वैसे दी एफ गदा मारी, चैसे इन्द्र दैत्य के वज मारते हु ॥१८॥ 


तस्य फशवनाचत्राग रथं साश्वं ससाराथम्‌ 1 
जघानं समरे श्रीमानंगदो वेगवान्‌ कपिः ॥ १६ ॥ 


तदनन्तर मावेगवान अङ्गद ने भी गद्‌ हे मेघनाद के घोड़ों 
श्रौर सारथी सदत सुवण -भूपित्त रथ को नष्ट कर डाला ॥ १६ ॥ 


सम्पातिस्तु त्रिमिवणिः प्रजटयेन समाहतः | 
निजघानाश्वकरेन प्रज" रणमूषनि ॥ २० ॥ 
१ खब्राट--फाटरखयः। (गो० ) 


जिचत्वाररिशः सर्मः ३८९ 


उधर प्रजह्न ने सम्पाति के मव तीन वाण सारे, तव सम्पाति ने 
श्रश्वकणं वृत्त के प्ाघात से प्रजद्च को जान से मार डाला॥२०॥ 
जम्बुमाली रथस्थस्तु रथशक्त्या महावलः । 
विभेद समरे करदधो हनुमन्तं स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
रथ मे चैठे हए मदाचलवान्‌ जम्बुमाली नेकरद्रषहो स्यम 
सद्‌ा रखी रहने बाली एक शक्ति ( साग ) चला दनुमान जी की 
छाती घायल कर दी ॥ २१॥ । 
तस्य तं रथमास्थाय हनुमान्‌ मारुतात्मजः । 
प्रममाथ तेनाशु सह तेनैध रचा ॥ २२ ॥ 
तत्र पवननन्दन हनुमान जी उसक्रे रय पर चद्‌ गप श्रौर 
मारे धप्पङ् के उसे तुरन्त जान से मार कर, उसकेरथ को भी 
चूर चूर कर डाला ॥ २२॥ 
नदन्‌ प्रतपनो घोरो न्त सोऽप्यन्धधावत । 
सस; प्रतपनस्याश्च पातयामास चचपी ॥ २३ 
राकस प्रतपन गजंता हुश्रा जव नल ष्टी च्रोर दौड़ा; तव न॑ल, 


ने दीड़। प्रर उसके दोनों नेच निकाल लिए श्नौर उसे मार कर 
गिरादिश्रा 1२३ 
सिन्नगात्रः शरेस्वीच्ेः प्रहस्तेन रसा 1 
ग्रसन्तमिव सैन्यानि प्रधसं वानराधिपः ॥ २४॥ 
परथस् नामक रास शीघ्रतापू्॑क पैने पैने वाणो से सुप्रीव 
को घायल कर र्ायाश्नौर वानरी सेना को निगल जाना 
चाह्वा था॥ २६॥ 


९ स्यडक्त्या-रथए्व सदा वठमानवा शक्त्या । { गो° >) 


३८२ युद्धकारुठे 


सुग्रीवः सप्तपर्णेन निविभेद जवान च | 

[ प्रपीडय शरवपंण रासं भीमदशनम्‌ ॥ २५ ॥ 

निजघान विरूपाचं शरेरोकेन लल्मणः ! ] 

अग्निकेतुश्च दुषो ररिमिकेतुश्च राक्षसः ॥ २६ ॥ 

सुप्तनचो यज्ञकोपश्च रामं निर्धिमिदुः शरैः । 

तेषां चतुणौ रामस्तु शिरांसि निशितैः शरैः ॥ २७॥ 

कद्धरचतुमिस्चिच्छेद धोरैरग्निशिखोपपैः । 

वजष्रुष्टिस्तु मन्देन रुष्टिना निहतो रणे ॥ २८ ॥ 

उसको वानरराज ने छितिउन के एक पेड से वदी तेजी के 

साथ घायल कर, जान से मार डाला 1 लक्ष्मण जी ने भयङ्कर 
रा्तस विरूपा के उपर बाणो की वपां ५, पन्त मे उसके एक 
एसा वाण माराकरि, वह्‌ मर गया । दुधैप॑ श्रग्निकेतु, ररिमिकेठ, 
स॒प्तघ्न श्रीर यज्ञकोप नामक चार राक्तस, श्रीरामचन्द्रजो के वाण 
-मार रदे ये । श्रीरामचन्द्रजी ने कुपिनषहो ्रग्निशिखा के तुस्य 
भयद्कुर चार पने वार्णो से इन चासें के सिर काट डके यैन्दने 
मूके मार मारकर वजरमष्टि की जान ले ली रशा २६। २७] रम्‌ 


पपात सरथः सारः {सुरा इव भूतले । 

[ मित्र्मरिदर्प्र चापतन्तंतिमीपणः |॥२६॥ 
ध्रासाद्च सदया गुर्या जयान रणमूर्धनि । 
भिन्नगात्रः शरेस्तीचणैः विप्रहस्तेन्‌ रक्तस। ॥ ३० ॥ 


वज्र पने रय श्रौर घोड़ा सहित भूमि पर उसी प्रकार 
गिर पडा; जिम प्रकार देवतिमान भूमि पर गिरता द । विभीपण 


१ सुरा - देवविमानपिव । (रा०)# पाट.न्तरे--५ पुराद इ~ 


तिचस्वारिशः सगः ३५२ 


ने श्ररिदपंघ् श्रौर "अक्रमणकारी पुर्वलति भित्रघ्र को, जिसने 
विमोषण ऊ शरीर को पैने तीयो से छेद डाला था, पनी मारी 
गद्‌, के प्रहार से मार डाला । २६॥ ३०॥ 


निङ्म्भस्तु रणे नीलं नीलाञ्जन चयग्रभम्‌ । 1 
निबिभेद शरेस्तीदणैः करेमेधमिवांशमान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युद्ध मे निङुभ्भने, कले सुरमे के देर की तरह शरीर बल्ले 
नील बानरको पैन पैने वाणो से एेसा छिन्न मिन्न कर डाला;जैसे 
सूर्यं ्चपनी किस्णो से मेच को चिन्न भिन्र कर डालते द ॥ ३१ ॥ 
पुनः शरशतेनाथ चिप्रहस्तो निशाचरः 
चिमेद समरे नीलं निङ्म्भः प्रजहास च ॥ ३२॥ 
फुले रादस निकुम्भ ने युद्ध नील वानर के फिर सौ 
चाण मारे रौर बाख म,र कर वह खूब दसा ॥ ३२ ॥ 
तस्ये घ रथचक्रेण नीललो विष्णुरिवाहये । 
शिरश्चिच्छेद समरे निकुंभस्य च सारथेः || ३३ ॥ 
तव तो नील ने निङ्म्भ के रथ के पद्विये से, निङ्कुम्भ कातथा 
उसके सारथौ के सिर उसी तरदं काट डाला; जिस प्रकार विष्णु 
दैत्यो के सिर पने सुद्रशन चक्र से काटते दं ॥ ३३॥ 
वजारानिसमस्पर्णे दिविदोऽप्यशनिप्रभम्‌ | 
जयान गिसिणुगेण मिपतां सवरकसाम्‌ ।। ३४ ॥ 


चन के तुर्य मूका मारने वाले द्विविद ने सव राक्तसो के 
सामने श्रशनिप्रभ रास के पर्व॑त काशिखर मारा॥ ३४ ॥ 


द्विविदं वानरेन्द्रं ठ नगयोधिनमादवे । 
शरेरशनिसङ्खशेः स विव्याधाशनिप्रमः 1 २१५ ॥ 


~ *~--+---~~~ ~--- ~~ ~ --~~ 


देत युद्धकर्डे 
तथ समर मे पेडा से लडने वाले दिविद कौ सअशनिप्रभ ने 
ग वप्रतुल्य वार्ण से माया ॥ ३५॥ 
प॒ शरेरविविद्धागो द्विविधः कोधमूलितः । 
सालेन सरथं सार्वं निजयानाशनिप्रभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वार्णो से घायल होने पर, द्विविद ने श्रत्यन्त क्रद्ध हो, एक 


साघुकरा पेड उयाड कर, घोडों रीर रथ सहित श्ररानिप्रभ को 
मारडाला॥ ३६॥ 


नदन्‌ प्रपतनो घोरो नलं सोऽप्यन्वधाव्त । 
नलः प्रतपनस्याश्चु पाठयामासु चक्चुपी ॥ २७ ॥ 
गरजता श्रा भयष्ुर राक्तम प्रपतन अयोर्हं नल के उपर 
ठीडा, त्यों नल ने मटपट उसकी श्रो निकाल गीं ।। ३७ ॥ 
विद्य न्माली रथस्थस्तु शर; काञ्चनभूषणः । 
सुपेण ताडयामास्त ननाद च मुदम दुः ।। ३८ ॥ 
रथ पर सव्रार विुन्माली सुवणेभूपित बाणे से सुपण को 
सार क्र, वार वाग गजं रदा था॥ ३८॥ 
तं रथम्थमथो ृष्रा सपेसो दानयोत्तमः 
गिगशिद्धए महता रथमाश्च न्यपावयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तवर सपिश्रेष् तुषेण नै उसको रथ पर सवार देख, भट एक 
यरपवनणिरार गवाच क्र उस रथ पर मारा ॥ ३६ ॥ 
लाघव्रन त॒ सधृक्तो पिद्यन्माल्ती निशाचरः। 
छ्रपक्रम्य रथात्तयं गदापाणिः सितौ स्थितः ॥४०॥ 
किन्तु विनुन्माली निशाचर डी कुर्न करेसाय हाथमे गदा 
न्दगग्यमद्भुट दरजमीनपरनजा खडा श्रा ॥ ४० ॥ 


त्रिचत्वारिशः समैः २८४ 


ततः क्रोधसमापिष्टः सपेणो दरिपुंगवः । 
शिलां सुमहतीं गृह्य निशाचरमभिद्रवत्‌ ॥ ४१ । 
यद्‌ देख कपिश्रेष्ठ सुपेर कुद ह्या नौर एक क्डी मारो 
शिलाले कर, विदन्मा दी श्रोर म्हपटा 1 ६१॥ 
तमापतन्तं गदया विध न्माली निशाचरः । 
वक्तस्यमिजघानाश इपण हरिसत्तसम्‌ ॥ ४२ ॥ 


रुपेण को अपनी शरोर अ्रतते देख, रास वियुन्माली ने,वडी 
र्ती खे वानरोत्तम सुषेण कौ छती मे गदा का प्रहार किया ॥६२॥ 


गदाप्रहारं त घोरमचिन्त्य प्लवगोत्तमः। 
तां शिलां पातयामास तस्योरसि सहाम्रधे ॥ ४३ ॥ 


कपिश्रे सुपेण ने उस गदा के प्रहार की छख भी परवाह 
नकी श्रौर उस महती शिला को षिद्‌.न्मालीकीद्वाती परदे 
पटका 1 ३ ॥ 


शिलप्रहारामिहो बिच न्मालली निशाचरः । 
निषष्टहृदयो भूमौ गतासुनिपपात ह ॥ ४ ॥ 
उसकी चोट से विदयुन्मालो का हृद्य चृणे दो गया चौर वह्‌ 
निर्जवि हो प्रथिवी पर गिर ५डा॥ ४४ ॥ 
एवं तैर्वानरः शरैः शरास्ते रजनीचर 1; 1 
हन्द विमु दितास्तत्र देव्या इय दिवौकसः ।। ४५ ॥ 


इसी प्रकार शूर वानरं ने उन बीर रादसों को दन््रन्युद भे 
चैसे दी दहरष्या जेसे देवतार्थे ने दैवयो को हराया था ॥ ४५ ॥ 
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मग्नैः खडगेर्गदाभिश्च @शक्तितोमरपध्पैः। 

श्रपविद्धे व भिनैशच स्थैः सांग्रामिकैरदयैः ॥ ४६ ॥ 

निहतैः इुरेमं चैस्तथा वानरराच्सेः । 

चक्राक्तयुगदण्डे भग्नेधरणिसंधिवेः । 

चभूवायोधन वोर गोमायुगणसंलम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मालो, गदार्धो, शक्तियों तोमसे श्रीर तीरों सेदटूदे रथों श्रौर 

घोट, मनवाह्ति ह्‌पियों तथा मरे हुं राक्तमों श्रौर वान्यं से, 
ट्टे सथ के पियो", घुरियों शरीर जुश्रो से रणभूमि भरगष्टरयी 
'अयव। जिधर देखो उधर स्णभृमिमैये ही वीजे पडो दु देख 


पठती थीं । इनसे तथा गालो से भरो हदं बह रणभूभि, वदी 
भयद्ुर जान पडतो थी ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


कयन्धानि सपुतयतुदि् वानरर्दसाम्‌ 1 
विपदं तुमुले तस्मिन्‌ दषासुररणोपमे ॥४८॥ 
वानये' रौर रादामो क मिरहीन धड श्रर्थात्‌ कबन्ध, वैसे 
ही देन पर्तये जसं छिदत्यो श्रारदैवतायो क भयद्भुर युद्ध 
मे.दियलाई पटन ये ॥ ४८|| 
विदार्यमाणा दरिप॑गेस्तदा 
निशाचणः शोणितदिग्यमाव्राः | 
पुनः सुयुद्ध तरसा समास्थिता 
दुवाङ्रस्यास्वमयाभिकादचरिखः ॥ ४६ ॥ 
ति प्रिचत्वारिश. सर्ग ॥ 


© पाठान्तर--""शकिनामरपटिश्ः ।> 
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वानरभे्ठ हात क्वविष्त रारो ॐ शपेय से सुथिर बहते 
लमा । तिस प्र भो वे युद्ध करने को सुयीस्त दोन पर, रात की 
प्रनी्ता करमे लगे ।॥ ४६ ॥ 


युदकार्ड का कैतालीसचाँ सगं पूरा हृ । 
----- 
चतुश्चत्वा ल सगं 
रिंशः सगः 
~ 2६-~-~ 
युद्धयतामेष तेषां तु तदए वानररक्तसाम्‌ । 
रविरस्तं गतो रात्रिः प्रडत्ता प्राणहारिणी ॥ १॥ 
वानरो नौर राक्सों को इख प्रकार युद्ध करते सूरज इव 
गया च्रौर रक्षसो तथा वानरं की प्रणसंहारकारिएी रत्तश्चा 
उपर्थित हूर ॥ १॥ ४ 
अत्योन्यं बद्धवैराणां षोराणां जयमिच्छताप्‌ 
संपरृत्त' निशायुद्धं तदा वानररक्साम्‌ ॥ २॥ 
परसपर वैर वोचि हुए न्नौर एक दृसरे को परास्त करने की 
चछा रखने वाके भयद्कुर वानरो शरीर राक्तरसो का रात मे युद्ध 
होने लगा॥२॥ 
राक्तसोऽसीती हरयो ईरिथासीति राकसाः। 
श्न्योन्यं समरे जन्‌ रतिंस्मस्तमसि दारुणे ॥ ३ ॥ 
वतर कर्ते “त्‌ रा्तष है” जोर याक्तस छहते ५तू वानर 
"--इस प्रकार पक दुसरे से कह कर, रात के उस घोर श्रध- 


कारमे वे एक दूसरे पर प्रहार कर रदेथे॥३॥ 
ता०्रा० यु०-- २७ 
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जहि दार्य चैदीति कथं विद्रवसीति च) 
एवं सुतुल; शण्दस्तर्दिमस्वममि श्रुवे ॥ ४ ॥ 
प्रासे मासे, ७ काट, क्यों भागता है" आदि वातं 
कष्टते हुए उन ल्ौर्गो का वडा कोलाहल सुनाई पड़ता या॥ ४॥ 
कालः काश्चनसनाहास्तरिमस्तमसि राकप्ाः 1 
सप्रादश्यन्त शैलेन्द्रा दीप्तौषधिवना छ ॥ २1 
सुवणं फवचयवारी कलि-काले रग फे राक्तस, उस भन्धकार 
मे ठेसे जान पडते थे , मानों प्रकाशमान जी ख्खरियो के वन 
से भरे हए वडे-गडे पदाद्‌ दौ ॥ ५॥ 
तस्िस्तमसि दुष्पारे राषाः क्रोधमूलिताः | 
परिपेत॒मदषेग! भरयन्वः प्लवद्धमान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस निविड श्रवकार मे रास स्यन्त क्रुद्ध हो कर, वड़े वेग 
से वानरोंफीसेनामे कुट पडे शौर वाने को खने लगे ॥६॥ 
ते हयान्‌ काश्चनापीडान्‌ ष्वजांधाग्निशिखोपमान्‌ | 
प्राप्लुत्य दशनेस्तीचणे्मीमिकोपा उदारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
खेवणे दी कलगियों से भूपित घोडा से युक्त शीर यग्नि- 
लिस्वा के समान चमचमाती सर्थोकी ध्वजां फो, वानरभी 
घर्लोग मार मार कर श्रपने पैन-पैने दादि से प्यन्तक्रद्हो, 
पोरे फाटे डालते थ ॥ ७॥ 
वानरा यलिनो युदधेऽचोभयन्‌ राक्सीं चमूम्‌ | 
कुञजरान्‌ इुरणरादान्‌ पताकाध्रमिनो रथान्‌ ।। ८ ॥ 
चर्य ददृशु दपनैः क्रोधमूयिताः | 
लर्मणद्चापि रामश्च एागराशीविपोपने; ॥ & ॥ 
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समर मे बलवान वानम्‌ राक्षो सेनाको दुःख देते वया 
गज्ञो योर मदावताः तथा प्थरजाश्मां से शोभित रथों को प्रकट कर 
खीच-लेते च्छौरक्रद्र दो उनको दोतो से फाद्‌ डालत्ते ये । लक्ष्मण 
छ्य भरामचन्द्र सपीकार तीयो से।॥८॥६॥ 
दश्यादश्यानि रंसि प्ररि निजघ्तुः। 
तुरङ्गघुरविष्वस्तं रथनेमिसदुर्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
उन राकसो+को, जो सामनेये रौर जो द्धिपे हुए थे, मार 
रहे थे 1 घोढो के खुरो से ्रीर रथ के पद्ियों से उदी इई ॥१०॥ 
रूरोध कणने्राणि युद्धयतां घरणीरजः 
वतमाने सहाषोरं संग्रामे रोमहषरे ॥ ११॥ 


धून, लडते बालो के कानो' श्रौर ध्ौखिं मे भर गई 1 उत 
महामयङ्कुर रोमाञ्चक्रारो उपस्थित युद्ध मे ॥ ११॥ 


रुषिरोद। महाघोरा नस्तत्र प्रषुख बुः । 
ततो भेरीमृदद्धोनां पणवानां च निःस्वनः ॥ १२ ॥ 
गद्ुवेएसनोन्मिश्राः सम्बभूवाद्ुषोपमः 
हतानां स्तनमानानां रास्ना च निःस्रनः ॥१३॥ 
लोह की बडी भयद्भुर सदिर्यो वहने लगीं । मव नगाङो, 
मृदो शौर ठोलो' के ब्द, शको रौर वेणु वाजो के शब्द 
से सिल कर, वडा दूत सुन पड़ता था ; घायल रा्तसो के 
करादने तथा चिरल्षाने का ॥ १२ ॥ १३॥ 
शस्तानां वानराणां च सभ्वभू्रातिदारुणः । 
तैर्वानरवीरेश् शक्तिशूत्परश्वधैः ॥ १४ ॥ 
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छर प्रहार करते हर्‌ वानरो के चीत्कार का वडा घोर शब्द्‌ 
सुन पदता था । मरे हुए वीर वानरो की लोधं से, शक्ति, शूलः 
फरसा रादि श्रायुर्धो से, ॥ १४ ॥ 
क स £ =, स (~ 
निहतेः पवता्ररच राकसेः कामरूपिभिः । 
शस्त्रप्पोपहाश च तत्रासीच्‌ दवमेदिनी ॥ १५॥ 
मरे हए कामरूपी पवतशिख राकार राक्षसां से तथा शस 
रूपी फलों से रणमूमि टवी हुई थी + १५॥ 
कि [* ¢ 
दुज्ञेया दुनिवेशा चा शोणिताल्लावकदेमा 1 
सा वभूव निशा घोरा हरिराकसहारिणी ॥ १६ ॥ 
रणभूमिकेस्थाननतो सहन मे प्िचाने जतियेश्रौरन 
वषँ चैर सपने दौ जगह दही थी । जिधर देखो उधर लोह श्वौर 
मामकी कीचड़ दही कीचड देख पडती थी। बानसे श्रौर 
रात्ता के प्राणां की लेवा वह रात, वडी भयद्भुर थी ॥ १६॥ 
कालरात्रीव भूतानां सवे पां दुरतिक्रमा । 
ततस्ते राक्तसास्तत्र तररिमस्तमसि दारणे ॥ १७॥ 
“रार समस जीवो की ट॒स्नर कालरात्रि की तरद्‌ वह्‌ जान 
पट्ती थी । वरां पर समस्त गातम उस द।रेण॒ वकार मे ॥१७॥ 
¢ [जक 
रममेवास्यवतन्त 'सचृ्टाः शखृटिमिः । 
तेपामापत्ता शब्दः ब्र्धानामपि गताम्‌ ॥ १८ ॥ 
. पर्पटो श्रीरामचन्द्र जीके उपर बाणो फी वर्पा करे 
कगे | गरमा ददने नयानगर गने का नच्द ॥ १८॥ 





----- ---- ल्ल = 2 = 





१ गृग्दा --गमिनिदा । (गोः) 
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"उत इव सकषानां सषद्राणं प्रथ॒श्रषे । 
तेषां रामः शरैः पडमिः पट्‌ जघान निशाचराच्‌ ॥१६॥ 
निमेपान्तरमाप्रेण शितैरग्निशिखोपमेः 1 
यमशृत्रश्च दुधर्पो महापाश्वंमहोदरौ ॥ २० ॥ 
वजरदुष्टरो महाकायस्तो चोमौ शुकसारणौ । 
ते तु रामेण बाणौषे; सवं मम॑ ताडिताः ॥ २१॥ 
वैसा दी घन पड़ा, जैषा शि, प्रलयकाल मे सातां सञुद्रोः का 
घन पडता है । श्रीरामचन्द्र जी ने उन रतस मे से छः राक्तसो 
को अश्रिरिखा तुर्य दः प्रदीप्न वाणे से पल भरमें मार डाला। 
उन छः दुधषं राक्षसो के नाम थे, यमश, महापाशं, महोदर, 
वष््रृष्ट्‌ रौर व्डे डीनङील्न के युक तथा सारण । इन द 
के ममेस्थल श्रीरामचन्द्र जी के वणो से चुटीले हो गये 
ये ॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 
युद्धादपसुतास्तत्र सघ्रशोपायुपोऽभषन्‌ । 
तच्च काश्चनचिग्राङ्ग शरेग्निशिखोपनः ॥ २२ ॥ 
समेस्थल घायल होने के कारण वे लड़ा द्धोड भागे, किन्तु 
भाग कर मी चदुत देर तक जीते न रह सके । तदनन्तर काश्चन- 
भूषित अम्निथिखा के समान परदीप्त वाणो से भीरामचन्द्र जी 
ते ॥ २२॥ 
दिशश्चकार विमलाः प्रदिशथ महावलः ] 
[ रामनामाङ्कतेवरवयाप् तद्ररमण्डलम्‌ ] ॥२३॥ 
समस्त दिशा मों ओर विदिशाच्रोको सूकर दिा। श्रीयम 
नामद्धित बाणो से वदो का रणकते्र व्याप्त दो गया ॥ २३॥ 
१ उद्वत--प्रलये । ( गो° ) 
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ये तन्ये राक्ता भीमा रामस्याभिशुखे स्थिताः | 
तेऽपि नट; समासाद्य पतद्धा इव पावकम्‌ ॥ २४॥ 
शरीर भी जो कोर वीर राक्षत उनके सामने पडे, वे भौ उसी 


प्रकार नष्ट हो गए, जिस प्रकार पतगे अग्नि के सामने पड़ने पर 
न्रे जाते रह ॥ २४॥ 


सुबणपुदध विशिखैः सम्पतद्भिः सहखशः । 
यभूय रजनी चित्रा खदयोनैखि शारदी | २५॥ 
प्वारो' शरोर सुनहलेपुख के वाणो फे चलने से वह्‌ रात 


फेसी जान पडली धी, जनी जुवुनुत्रो ते शग्द्‌ तु की रत मालूम 
पठती द्‌ ॥२५॥ 


रा्सानां च निनदैहरीणां चापि निःस्वनैः । 
सा वभूव निशा घोरा भूयो धोरतरा तदा ॥ २६ ॥ 


रात्तपो केनाद सेश््रौर चानय के गजेनसे वह भयङ्कर 
रात्र भी श्रविक भयनुर हो गद्‌ थी ॥ २६॥ 


तेन शब्देन महता प्रघ्द्रन समन्ततः । 
त्रिकृटः कन्द्राकीणंः प्रव्याहरदिवाचज्ञः ॥ २७॥ 
प्वारा श्रोर उत मदनु कालाहल कलोनस व्रिक्रूटपर्वतकी 
चन्दुराण एमी प्रनि-वनित दु, मानोः वे वोलग्हो 4 २७॥ 
गाल गृ्ता महाका याम्तममा त॒ल्यवचसः | 
सपरिप्वज्य चाटुभ्या भक्तयन्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
वटर भारी दीनान कतवा कि गणकं गौलाद्रल नाति 
ख नर दानों भुलाघ्रा' से राततमा रो दवा-दृवाकर, ठनफोखा 
र्ट्‌ य॥२=॥ 


चतुर्वत्बारिंशः सगः ३६३ 


श्रङ्गदस्तु रणे शत्रं, निहन्त॒ सथुपस्थितः । 
रात्रि निजघानाशु सारथिं च हयानपि ।॥ २६ ॥ 


उधर ङ्खर्‌ यद्धक्तेत्र मे अपने शव्रच्नोःको माररहेथे। 
उन्दनि मेघनाद पर वार करते हट उसके रथ कै सारथि श्रौर 
घोडेां को बड़ी पुरत से मार डाला ॥ २६ ॥ 


वतमाने तदा घोरे संग्रामे भृशदारुणे | 

इन्द्रजित्‌ तंरथं त्यक्ला हताश्वो हतसारथिः ५२३०॥ 
द्रदधदेन महाकायस्तत्रेवान्तरथीयते । 

तत्कमं वालिपुत्रस्य सवे देषा सहपिमिः॥ २१ ॥ 
तुष्टुवुः पूजनारईस्य तौ चौमौ रामक्तच्मणौ । 

प्रभावं सर्म तानि बिदुरिन्द्रजितो युधि ॥ ३२ ॥ 


तव उस रति दारुण एव भयर य॒द्ध मे श्रह्धद्‌ द्वारा पते 
सारथि श्रोर घोडेां के मारे जने पर, इन्द्रजीत रथ को व्यागकर 
वदं न्तर्धान दो गया 1 प्रशसनीय वालितनय ्धद कौ इस 
वीरता को देख, समस्त देवता ऋपिगण तथा दोनो राजकुमार 
श्रीरासचन्द्र रौर लक्ष्मण भी सतुष्ट हृद । स्योकि युद्ध मे इ द्रजीत 
केता बलवान था--यह्‌ वात सव लोग जानते थे ॥३०।३१।।३२॥ 


श्रस्श्यः सवम्‌ तानां योऽभवध्‌ पि दुजयः । 
तेन ते त ध्सहास्सानं तुश रद्र प्रधपित्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इन्द्रजीत प्राणिमान्न से यद्ध मे दुर्जय था । उसको महावेयंचान्‌ 
द्वद इया पणजित देख, सव चडे संतुष्ट इए 1 ३३ 11 


२ महात्मान--महापै्यं । { गो° } 


२६४ युद्धकंडे 


ततः प्रहष्टाः कपयः ससुग्रीवविभीषणः 
साधुसाध्विति नेदुश्च दृष शं प्रधरपितम्‌ ॥ २४ ॥ 


तदनन्तर शत्र को पराजित देख, सथ वानरो ने श्रोर सुप्ीव 
सदित विभीषण ने प्रसन्न हो, भन्गट की वाह वाह्‌” कह कर, 
धडा की ।॥ ३४ ॥ 
इनद्रजित्त तदा तेन निर्जितो भीमक्मंणा । 
संयगे बा्िपुत्रेण क्रोधं चक्र सुदारुणम्‌ ।। ३५ ॥ 
उ युद्धमे भीमकर्मा वालितनय अन्न द्वा पराजित होने 
से इन्द्रजीन श्रत्यन्त क्रुद्ध हुश्रा ॥ ३५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो वानरान्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ । 
सरे" मवन्वस्तिष्ठन्तु कपिराजेन सद्धताः ॥ ३६ ॥ 
दनी वीच से प्रीपमचन्द्रजीने वानरे. फो यद्‌ श्याक्नादी 
कि, श्राप सव लोग सुपो के पास ठरे रहं ॥ ३६॥ 
स वर्मणा दत्तवरस्त्रेलोक्यं वाधते भृशम्‌ । 
भवतामर्थसिद्ष्य्थं कलेन स समागतः ॥ ३७ ॥ 
श्चं  चमितव्यं मे भवन्तो विगतज्वराः । 
सोऽन्र्ानगतः एपो रावसी रणकर्कशः ॥ ३८ ॥ 
( शरीर वानरे सेक्टात्रलानजी कर वरदान से वलवानदहो, 
तोनी लों रा वटुन माना हे । प्याप्रदा काम वनने का श्रव 
रोते समयश्रा गया | श्राप लोग उस मर लिप दयोद कर 


निनदो तोय । (रतन) रण्दकेण शार पौषी रावणपुत्र 
मयनाद्‌ द्रत्तयनि हो गया ॥ ३८५ ॥ ३८ ॥ 


चतुश्चत्वारिशः सेः ३६५ 


रश्यो निशितान्‌ वणान्‌ युमोचाशनिवच॑सः। 
स रामं सदमणं चैव पोरैर्नागमयेः शरे; ॥ २६ \ 
घमौर हिपे धिपे बज के समान चमचमाते पैते वाण दखोडने 
लगा । भयङ्कर सपेमय चाण से श्रीरामच^द्र श्रौर लक्ष्मण ॥२३६॥ 


विभेद समरे कृद्धः सवेगत्रेषु राकसः । 
मायया संरृतस्तत्र मोहयन्‌ राषमौ यधि ॥ ४० ॥ 
के समस्त शरीर को, कद्वो, युद्ध मे, उस रा्तसने कतवि दत 
कर डाला। उस समय वह साया द्वारा बलवान हो, युद्ध में 
श्रीरामचन्द्र जी को मोहित करता इञआ 1 ४० ॥ 
अरश्यः सर्वभतानां ङूटयोधी निशाचरः 
घर्ध शरवस्थेन भातरौ रामलचमणौ । ५९॥ 
उस कपयटयोद्धा इन्द्रजोत ने सष की श्रि चचा, वाणे के 
वधन से दोनो माई श्रीराम शरोर लक्ष्मण को वध लिना ॥४९॥ 


ती तेन पुरुषव्याघ्रौ क्द्धेनाशीषिषैः शरैः 
सदसा निहतौ वीरौ तदा परहन्त बानर; 1! ४२ ॥ 


उस समय दोनो बोर भाई विषधर सप तुल्य वाणो से सत्र 
वानरो के देखते देखते सहस वेध गए ॥ ४२ ॥ 


प्रकाशरूपस्तु यदा न शक्तः 
तौ वाधितु राक्तसरोजपुत्रः। 
मायां प्रयोक्त ` समुपाजगाम 


ववर्ध तौ राजसुतौ दुरपमा ॥४३।॥। 
इति चतुर्चत्वारिशः सगः ॥ 


र पाठान्तरे « मष्टात्पा ° “मदत्मा चर्यात्‌ बुद्धिमाच्‌ । 


[1 





६६६ युद्धकाण्डे 


जव रावणपुत्र मेघनाद प्रतयक्त हो करः प्रोराभचन्द्र लद॑मा 
छो नाध सकरा, "तव उस दुरात्मा ने उन दोनों राजकुमार फो 
(माया का प्रयोग कर छर्थांप्‌ ) कपट चाल से षोधा ॥ ४३ "॥ 


युद्ध छाण्ड का चवालीसर्वो सगं पूरा हृश्ा । 


-६‰-- 


पञ्चचत्वरिंशः सर्गः 
अ ~ ०० 


स तस्य गतिमनिच्छन्‌ राजपुत्रः प्रतापेन | 
दिदेशातिबल्लो रामो दश वानश्यूथपान्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतापी एव प्रतिबलवान राजङ्मार श्रीरामचन्द्र जी ने मेघ- 
नाद्‌ को दढन के लिए दस वानस्युथपतियोँ को राज्ञा दी ॥ १॥ 
दरौ सुषेणस्य दायादौ? नीलं च शवगर्षमम्‌। 
छङ्कदं वालिपुत्रः च शरभं च तरस्िनम्‌ ॥ २॥ 
विनतं जाम्बवन्तं च सायुभ्रस्थं महाबलम्‌ । 
षम्‌ चर्षमस्कन्धमादिदेश परन्तपः ॥ ३॥ 
उन दृस“वानरयूथपतियो मे दोनो सपण के पुत्र थे, कपिश्रेष्ठ 


नील, बालिपुत्र चज्गदः वलवान शरभ, विनत, जाम्बवान्‌ 
महाबली सालुपरस्थ, ऋपभ चोर षभस्कन्ध ये । इनको परन्तप 


1" ---~---------------~----------=~~--~-~ 


६ दायादौ--यु्नौ । (गो° ) 


पञ्चचस्वारशःसः ३६७ 


ते सम्प्रहृष्टा हरयो भीमानुचम्य पादपान्‌ । 
( विवि ५५ ¢ 
श्ाकाशं विविशः स्वे माणंमाणा दिशो दश ॥४॥ 
ये सव के सव प्रसन्न हो बडे बडे मयद्कुर आकार बालि वक्त 
को हारथोमे ले, श्राकाशमण्डलमे पहु ्मौर चसे ओर धूम 
पिर कर, इन्द्रजीत को दढा ॥ ४।। 
तेषा वेगवतां वेगमिषुमिषेभवत्तरः। 
श्रघ्वविस्परमा्लेस्तु वारयामास रावणिः ॥ ५ ॥ 
। तं भीमवेगा हरयो नारचैः चतपिग्रहाः | 
अन्धकारे न दद्शमे वैः हय॑मिवाघृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रलरवियाव्रेत्ता रावणपुत्र मेघनाद न इन वेगवान्‌ वानो के 
वेग को परमाखे; से येष्ठा । वे भयद्कुर वेगे वानर वार्णोकी 
चोटखा कर, क्षतविक्तत हो गये नौर अन्धकार में मेघनाद को 
वैसे्ी न देख सके, जैसे मेघो से अ्राच्डादित सूयं को कोद नदीं 
देख सकता ॥ ५॥ & ॥ 
रे 0 
रामलदमणयोरेवं सवदेहमिदः शराय । 
भृशमविशयासास रावणिः समितिञ्ञयः ॥ ७ ॥ 
समरविजयी मेचनाद्‌ ने शरीर को भेदन करने वाले वार्ण 
से छद दद कर, श्रीरामचन्द्र श्रौर लक्ष्मण के शरीरो को चलनी 
कर डाला ॥ ७) 
श्निरन्तरशरीरौ तौ भ्रातरौ रामसच्मणौ । 
र्ध नन्द्रनिता परौ पश्गैः शरतां गतेः ॥ ८ ॥ 


१ निरन्तरशरीरौ उपरमागेश्रन्तररदितदेहौ तौ ( सा० ) 


३६८ युद्ध काण्डे 


रद्ध हो चौर इन्द्रजीत ने दोनो भाई श्रीराम ओर लच्मण के 
शसीर्यो मेँ इठने बाण मारे क्रि,शरीर मेतिल र्खनेको भी 
जगह न रह गह । उसके वे वाण नागदहो जाते थे॥८॥ 
तयोः क्षतजमार्गेण सुस्राव रुधिरं बहु । 
ताबुभौ च प्रकाशेते पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ & ॥ 
दोनों वीर भाइयो के शरीरो के घावों से बहत सा खून बद्‌ 
रहा था श्षौर वे दोनों एल हप देषु के पेद की तरह दे पडते 
ये ॥ ६ ॥ 


ततः पर्यन्तरक्तात्तो भिनाज्ञनचयोपपः | 
रावरिश्रोतरौ वाक्यमन्तर्धानगतोऽत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
लाल लाल नेर करिए अजन के पाड की तरह काला मेघ- 
नाद, छिपे छिपे दी दोना मादर्योसे बोला] १०] 
यद्धयमानेमनालच्यं शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः । 
द्षटुमासादितु' बाऽपि न शक्तः किं पन्युवाम्‌ ॥११॥ 
्रलक्तित युद्ध करते इंए युभको जब देवराज इन्द्र हौ नदीं 


देख सके ओर न सुमे मार दी स्के, तव तुम दोनों की क्या 
गिनती दै ॥ ११॥ 


प्रावताविषुजालेन रामौ कङ्कपत्रिण 
एष रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌ ॥ १२॥ 


वाणएजान मेँ फे इए ठम दोनो रघुनन्दनं को सँ कद्ध दे, 
इन कद्पत्रयुक्त वाणो से च्रभी { मार डाल्ल कर ) यमपुरी भेजे 
देता हू ॥१२ ॥ 


एवश्ुक्ला तु धमंञौ भरातरौ रामलद्मणौ | 
निविमेद रितै्वाेः प्रदं ननाद च ॥ १३ ॥ 


पञ्चचत्वारिशः सगः ३६६ 


इस प्रकार कह, वह दोनो धमेन्न भाई श्रीरामचन्द्र रि 
्मणए करो पैन पैने वाणो से कतविक्त कर रौर ्रव्यन्त प्रसन्न 
हो नाद करते+लगा ।॥ १३ ॥ 
भिन्नाञ्ञनचयश्यामो पिस्पायं विपुलं धनुः 


मयो भूयः शरान्‌ घोरान्‌ विससजं महागधे ॥१४॥ 
कालज्ञ के समान काला मेघनादं पने विशाल ुषको 
टकरा हुमा, उस सहारणमें बार वार भयङ्कर वाणो को 
छोडने लगा ॥ १४।। 
ततो ममसु ममंज्ञो मजञ्जयन्निशितन्शरान्‌ । 
रामल्षदमणयो्धौरो ननाद च हुहूः ॥ १५ ॥ 
समेस्थलों को जानने वाला सेघनाद्‌, शीरामचन्द्रजी ्ौर 
लक्ष्मण जी के सव सुङकमार श्रगोंमेपैने पैने वाण मारकर 
वारवार गजे लगा ॥ १५॥ 
वद्धौ तु शरबन्धेन ताबुभौ रणमूर्धनि । 
निमेशन्तरमात्रेण न शेक्तुरुदीकतिपुम्‌ ॥ १३॥ 
इस लडाई मे वाणजाल में वधे हप, वे दोनेः एक पल के 
लिए मी सेघनाद्‌ कोन देख सके ॥ १६॥ 
ततो पिभिन्नसर्बाङ्गौ शरशल्याचिताबुभौ । 
प्वजापिव महेन्द्रस्य रञ्जुधुक्तो प्रफम्पितौ !। १७ ॥ 


तत्र सवाद्ध लिन्नभिन्न, वाणजाल मे वेधे हए दोनों भाई 
रस्सी से रदित धर्थान्‌ सुली ह इन्द्र की ध्वजा की तरह कोपने 
लगे 1 ९७॥ 


तौ संभरचलितौ वीरै पममेदेन करतौ । 
निपेततुमहैष्यसौ जगत्यां जगतीपती ॥ १८ ॥ 


षे, युद्धकाडे 
ममंस्थलों के विध जाने से व्याङुत्त महाधनयुर्धारी जगत्पति 
श्रीरामचन्द्र शरीर लद्मण प्रथिवी पर गिर पठे ॥ १८॥ 
तौ वीरशयने बीरौ शयानौ रुधिरोक्षितौ । 
श्रवेष्टितसर्बङ्धषातौ परमपीडितौ ॥ १६ ॥ 


उनके शरीर रुधिर से तर वतर ये । वे दोनों वीरोचित शय्या 
पर पडे हुए थे। सारे शरीरम चाण गडे इर ्ये। श्चतः वे 
परम पीडित अर पिकल हो रहे थे ॥ १६ ॥ 
न विद्ध तयोर्गात्रे बभुवाङ्गुलमन्तरम्‌ । 
नानिर्मिन' न चास्तन्धमाकराग्रादजिहयगैः ॥ २० ॥ 


उन दोनों के शरीरो मे एक अगुन मी रेसी जगद्‌ न थी, 
जदो बाण नग्डे दो। हाथों की श्र॑गुल्ियो तकम वाण विधे 
हुए ये ॥ २० ॥ 
तौ तु क्रूरेण निहतौ रसा कामरूपिणा । 
असुक्‌ सुस्त षतुस्तीत्र' जलं प्रक्षवणापिव ॥ २१॥ 


क्रर स्वेच्छाचारी मेघनार ने उन दोनोंकोरेसा मारा करि 
दोनों भार्यो के र्गो से, करने से जल भरने की तरह्‌, रुधिर 
भर रदाथा॥२१॥ 
पपात प्रथमं रामो विद्धो ममसु मार्गणैः । 
करोधादिन्द्रजिता येन पुरा शक्रो विनिर्जितः ॥२२॥ 
जिस मेघनाद ने पूवंकान मे इन्द्र को जीता था; उसके फ़ोध 


मे भर चलाए हर वाणो से ममंविद्ध शो, श्रीरामचन्द्र जी पदिन 
भूमि पर भिर पड़े ।। २२ ॥ 
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क्मपुल्खः प्रसभ्रेरधोरतिभिशशगेः । 
अ ¢ (प 
नाराचैरधेन(राचेभेन्तेरञ्ञलिफेरपि ॥ २२ ॥ 
(1 < 
परिव्याध वत्सदन्तेश पिषदः रस्या । 
स वीरशयने शिश्ये विज्यमादाएय कामु कम्‌ \\ २४ ॥ 
सुवणं पुःख बाले, पैनी नोक के, उपर से नीचे की श्रोर 
वही सैजो से आते बारे, सीधी नोको के, सुकी हई नको" वाले, 
माले जैसे, ड. गलति के श्राकार की नोक्रो वक्ते, वदे के दोत 
सैसी नोक वते, सिंह की ट्टो जेसी नोक बते ्ीर छ्य 
सैल तोक बलति वाणो से चतविदात हो, श्रीरामचंद्र जी अपना 
प्रत्यश्चारहिव घलुष पटक, तीरशय्या पर सो गए ॥ २३॥ २४॥ 
मिनहष्िपरीणाहं त्रिणतं रतभूषितम्‌ । 
बाणपातान्तरे रामं पतितं पुरुपपं मम्‌ ॥ २५॥ 
तीन स्थानो से सुक हुए श्रौर रत्नभूपित धलुप की सुखिया 
उनके दाथसे छूट गई । तदनन्तर १8 श्रीरामचद्र को वा्‌- 
शय्या पर पडा हुख्ा ॥ २५॥ 
स तत्र लच्पणे द्ष्रा निराशो जीमितेऽभषत्‌ । 
रामं कमल्पत्रत्त शरबन्धपरि्दितष्‌ ॥ २६ ॥ 
शुशोच भ्रातरं षट पितं धरणीतले । 
ह्रयथ्चापि त दृ्ष्य सन्तापं परमं गताः ॥ २७ ॥ 
देख, लेदष्मण जी उनके जीवन से निराश द्ये गए ! फमलनेध, 
शरवेधन में फंसे सौर घायल भई श्रीरामचन्द्र को जमीन पर 
गिरा हुच्रा देख, सददेपए जी शरेकरान्वित हो गए) वानरमो 
भरीरामचन्द्र जी को यह दशा देख परम संतप्त इए ।॥२६।२] 


४०२ युद्धकाण्डे 


वद्धौ तु सीरौ पितौ शयानो 
तौ वानराः सम्पखियं तस्थुः । 
समागता बायुसुतप्रषुख्या 
िषादमातौः प्रमं च जगुः ॥२८॥ 
देति पच्चत्वररिशः सगः ॥ 
दोनों बीर मायो को जमीन पर पड़ा हआ देख, बानर जोग 


उन दोर्मो को घेर कर बैठ गए । फिर वायुपुत्र दुमानादि प्रमुख 
वीर जआानर, उन दोनो के समीप जा परम विषपादित हए ॥२८॥ 


युद्धकाण्ड क्रा वैतालीसर्वा सगं पूर! हृच्रा । 
1 
पट्‌ चत्वारिंशः सगः 
क 
ततो श्यां पृथिवीं चव वीमाणा वनौकषः | 
दद्छः रसन्ततौ बाशैर्भातरौ रामलद्मणौ ॥ १॥ 


दोन भादः श्रीरामचन्द्र श्रौर लकमण को बाणो से ज्याप्त 
देख), बानर जमीन श्रासमान ताकने ले ॥ १॥ 


ृ्टवेवोपरते देषे कृतकमंणि राक्षसे । 
आजगामाथ तं देशं ससुग्रीषो विभीषणः ॥ २॥ 


जैसे इन्द्र वर्षा कर चकते दैः वैसे दी जव इन्द्रजीत वारणो 
की वपां कर चुका, त्र वष व सहित विभीपर्‌ पर्वे ॥२॥ 


स 
९ या--अाकाश । ( गो° ) २ सन्ततौ--व्यसौ | ( गो० ) 
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नीलदविविदमन्दार्च सुपेणषएदाद्गदाः । 
तृं हलुमता साधमन्वशोचन्त राघवौ ॥ २॥ 
नील, द्विव, मैन्द्‌, पुपेणः ङुयद शरोर अद्धदः; दसुमान से 
साथ मिल्ल छर, दोनों मायो के चिपय मे शोकान्वित हु ॥३॥ 
चेष्टौ मन्दनिश्वाशौ शोणितौषपरद्‌ तौ । 
शरजालाचिनौं स्तन्धौ शयानौ शरतन्पयोः ॥ ४ ॥ 
दोनों भा निष्वेष्ट, मन्द-श्वास"युक्त, रुधिर से तरबोर, वाणो 
से विधे, शरश्स्या परसौरहेये॥ ४॥ 
नि. न्तौ यथा सपौ निशवष्टौ सन्दविक्रमौ | 
रुधिरस्रावदिग्धाङ्गौ तापनीयापिष ध्वजौ ॥ ५॥ 
रौर स्प॑की तरह सांसिकेरदैथे, उनके शरीर चे्ठाहीन 
हो रदे थे, उनका पराक्रम मन्द्‌ पड़ गया था । उनके शरीर लोहू 
मे सने हृटथे । वे दोनों सुवणं की दो ध्वजाश्रों की तरह भृमि 
पर पडे हए थे ।॥ ५॥ 
तौ वीररायने वीरौ शयानौ मन्दवेण्टितौ | 
मूथपेस्तेः परिवृतौ बाप्पन्या्ललोचनैः ॥ ६ ॥ 
वे दोनों वीर शय्या पर जे हए, मन्द्-चे्टा-युक दहो रदे थे। 
उन दोनो को वानरयूधपति चेरे हए चे 1 उनके नेत्रं से अभो 
क) धारं वह रही थीं।॥ ६ ॥ 
राघवौ पतितौ टष्टय शरजालसमाघरतौ । 
वभूवुच्यथिता सवे वानराः सपिभीपणाः ॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर लकमण को शरजाल मे फसा हया देख, 


विभीषण सदित समन्त वानर व्ययित्त हृ९ ॥ ७॥ 
वा० रा० यु०-रल 
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अन्तरि निरीचन्तो दिशः सवाथ वानराः । 
न चैनं मायया च्छन्न ददृशू रावणिं रणे ॥ ठ ॥ 
* श्राकाश तथा समस्त दिशा््रो की च्रोर देखते हए भी, उन 


चानसों को माया के वल से छिपा हा मेघनाद युदधत्तेन मे करीं 
भीन देखपडं ॥ ८ ॥ 
तं त॒ मायाप्रतिच्छन्नं माययेव बिभीषणः । 
वीक्षमाणो ददर्शाथ भरातुः पुत्रमवस्थितम्‌ ॥ 8 ॥ 
किन्तु माया के बलसे छिपे हुए अपने भतीजे को, माया के 
बल से देखते हए विभीपण ने देखा कि, वह्‌ ( पास दी) खड़ा 


है॥६॥ 
तमप्रतिमकर्माणमप्रतिदन््रमाद्षे । 


ददर्शान्तर्हितं वीरं बरदानादिभीषरः ॥ १०॥ 
तेजसा यक्षसा रव विक्रमेण च संयुतम्‌ । 
इन्द्रजिच्वात्मलः कमं तौ शयानौ समीच्य च ॥११॥ 


श्रो जाना कि युद्ध मे इसे समान योद्धा दूसरा नहीं है । 
धिभीपणने देखा किः वरदान के प्रभाव से छिपा ह्या मेषनाद 
तेज, यश मौर विक्रम से युक्त है । इन्द्रजीत श्रपनी करतूत से ठन 
दोनों को पडा हमा देख ॥ १०॥ ९१॥ ४ 


उवाच परमग्रीतो हर्षयन्‌ स्वने तान्‌ । 
दूषणस्य च इन्ताग खरस्य च महाबलौ ॥ १२॥ 


स्वयं परमप्रसन्न हो अौर अन्य राक्तसो की हपित करता 
हश्रा उनसे कदने लगा-देखो, खरदूपण्‌ के मारने बले, दोर 
मदाव्ली ॥ १२ ॥ नः 


र 
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सादितौ मामकेवाशेरातरौ रमक्च्पणौ। , 
नेमौ मोकयितु' शक्यावेतस्मादिपुषन्धना्र्‌ ॥.१२ ॥ 
सवेरपि समागम्य सपिसटपेः सरासरेः । 
यच्छते चिन्तयानस्य शोकातंस्य पितुमम 1* १४ ॥ 
ये दोनो भाई यम शौर लक्ष्मण मेरे वार्ण.सेःमारोगए । मके 
ही समत देवता ऋषि नौर दैत्य मिल कर शर्वे, पर'इनको श्व 
कोद भी इस वाणव्न्धन से दछ्ुडा नदीं सक्ता । जिनके लिए सोच 
धिचार करते करते चौर शोक से विकल मेरे पिता ॥ ९३1 १४॥ 
# ्रेक्िया © 
धर्पृषटा शयनं गत्रेख्ियामा याति शचरी । | 
कूतस्नेयं यत्कृते लङ नदी वपास्िबङ्कल्ला ॥ १५॥ 
चार पुर रात खाट पर क्ेटे विनादहयी वित्तादेतेथे श्रौर 
जिसके कारण यह्‌ सारी की सारी लष्कुा वपाकालीन नदी कौ तरद्‌ 
विकल दी रदी थी ॥ ९५॥ 
सोभ्यं मूलहरोऽनथः सवेपां १ निहतो मया ! 
रामस्य लद्मशस्यापि समेषां च वनौकसाम्‌ । १६॥ 
धिक्रमा निष्फलाः सवे यथा शरदि तोयदाः | 
एव्घुकवा तु तान्‌ सर्गान्‌ राचसान्‌ परिपार्थ्वतः ॥१७॥ 
प्रर जो हमारी सव कौ जड नाश करते वाल्ला चौर अनथ- 
सै था, उस राम को भने श्राज मार डालता । देखो, च्च रास 
ल्सण श्नोर सव चानरो का समस्त पराक्रम वैसेही व्यथै. हो 
गया है, जसे शरद्कालीन सेव का ! अपने समीप खडे हुए सव 
राष्तसों से यष कट्‌ कर ॥ १६ ॥ १७॥ 


१ उषा अस्माक मूलदरः । ( गो ) 
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। युथपानपि तान॒सवौस्तादयामास् रावणिः । 
नीलं नवभिराहस्य मैन्दं च द्िषिदं तथा ॥ १८ ॥ 
मेघनाद ने समस्त वानरयुथपतियो को भी बाणो से घायल 
किश्चा । नीलके नौ च्नीर मैन्द तथा द्विविद ॐ॥ १८ ॥ 
वरिमिच्िमिरमित्रघस्तताप प्रवरेषुभिः । 
जान्बवन्तं महेष्वासो विद्ध.बा बाणेन वक्षसि ॥ १६ ॥ 
तीन तीन बडे पैने चैने बाण शतरुश्रोः के नाश करने बालि 
मेषनाद्‌ ने म।रे। च्ड़ा धनुष लिये हए मेघनाद ने जाम्बवान की 
छाती मे एक षाण मारा ॥ १६॥ 
हनुमतो वेगवतो पिससजं शरान्दश । 
गवाक्त' शरभ चैव द्ावप्यमिततेजसौ ॥ २० ॥ 
दवाम्यां दास्यां महावेगो विव्याध युधि खणिः;। 
गो्ताङगृजतेश्वरं चेव वालिपुत्रपथाङ्गद { ॥ ११ ॥ 
विव्याध बहुमिवशस्त्वरमाणोऽथ रावणिः । 
तान्‌ बानरबरान्‌ भिचा शरैरग्निशिखोपमैः ॥ २२॥ 
फिर वेगव।न हनुमान जी के दस बाण मार, रमित तेजस्वी 
रवार खोर शरभ के मह्ावेश^वान मेघनादनेदो दो वारमारे 
गोलाङ गूलो के च्रध्यक् श्रथात्‌ गवाक्ष तथा बाकिपुत्र सङ्गद्‌ के 
उस फुर्तीले मेघनाद ने त से बाण मारे । उन वारनश्रे को ग्नि 
शिखा सदृश दमकते दए बाणो से घायल कर ॥ २० ॥२१।२२॥ 
ननाद बल्वास्तत्र महासचवः स रावणि ¦ । 
¢ प 
तानदयित्वा बणौपेस्रासयिखा च वानरान्‌ ॥ २३ ॥ 
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चह महाबली मेघनाद व्डी जोरसे गर्ज । चाने को 
वाणो से घायल कर श्रौर उनङो डराता हुमा ॥ २२३॥ 
प्रजहास महावाहूर्बचनं वेदमनरवीद्‌ । 
शरबन्धेन घोरेण मया बद्धौ चमूधुखे 1 २४ ॥ 


सहितौ आआतरावेतौ निशामयत राका: ! 
एवुक्ताप्तु ते सवे रषाः कय्यो धिनः 1 २५ ॥ 
महाबली इन्द्रजीत, चटा कर यह्‌ घोल{-दे रासो । देखो 
मैने युद्ध मे बाणएवन्धन से इन दोना भाञ्यों सहित वानरी खेना 
को वाध लिया है । उसके यह वचन पुन, कपटपयुद्ध करे बाले 
चे समस्त राक्षस, ॥ २४ ॥ २५॥ 
| ¢ हपिं 
परं पिस्मयमाजग्धुः कमणा तेन हपिताः } 
विने ¢ 
श महानादान्‌ सवतो जलदोपमाः ॥ २६ ॥ 
परम ॒बिस्मित हुए ओर उसी उस बीरता से र्षित हए । 
वे बादलों की तरद्‌ बडे जोर से गजंने लगे ॥ २६॥ 
हतो राम इति ज्ञाता रावणि समपूजयन्‌ | 
निष्पन्दो तु तदा द्र तामौ रामलद्मणौ ॥२७]॥ 
वघुधायां निरुच्छ्वास हतावित्यन्वमन्यत । 
दर्पेण तु समाषिष्ट इन्द्रजिस्समि तिञ्चयः ॥ २८ ॥ 
¢ श्रीराम चन्द्र मारे गये » यद्‌ तिस्वय कर, वे सेघनाद की 


प्र्तंसखा करने लगे! दोनो भार्या फी सक्च चलती न देख रौर 
उनको निश्चेष्ट पृथिवी पर पडादेष्य, लोर्गो ने दोनों को मसं 


१ चमूमुखे-खंमानमप्ये 1 (गो° ) 


कपे 
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हा मान लिश्रा । शुत्रिजयी इन्द्रजीत इससे स्वयं प्रपन्न होता 
श्रा ॥ २७ | एप ॥ 
प्रविवेश पूरी लद्नां हषं यन्‌ सषेरा्तसान्‌ । 
रामलदमणयोद ट्र शरीरे सायकैश्चिते ॥ २६ 


सर्वाणि चाङ्खोपाङ्गानि सुग्रीवं भयमाविशत्‌ । 
; तञ्रुवाच परतरिस्तं बानरेद्रं विभीषणः ॥ ३० ॥ 
सवाष्पदानं दीनं शोकव्याङललोचनम्‌ । 
„. श्रं त्रासेन सुग्रीव राष्पवेगो निगृह्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथा समस्त राक्षसो को हित करता श्रा, लद्का मेँ गया । 
इधर श्रोरामचन्द्र जी एव लक्ष्मण के समस्त अङ्ग चौर प्रत्यङ्ग को 
भाणो से विद्ध देख, सुव बहुत डरे । सुभ्रीव को भ्रस्त तथा शोक 
से विकल दो, दीन भाव से राते देख, विभीषण ने उनतत कष्टा- 
हे सुमीव । इस समय डरने से काम न चठेगा 1 चरतः आधु 
के वेग को रोको अथात्‌ अव रोना बन्द्‌ करो ॥ २६ ॥ ३०।३९॥ 
एवं प्रायाणि श्युद्धानि विजयो नास्ति नैष्टिक; | 
सरेषमाग्यताऽस्माक यदि षीर मविष्यति ॥ ३२॥ 


क्योकि इस प्रकार के युद्धम विजय किसी एकदहीकेक्लिए 
नियत नदीं है । हे वीर 1 यदि हम लोगों का छुं भी सौमागय 
शेष होगा ॥ ३२॥ 


सोहमेतौ प्रहास्येते महाटमानौ महाबलौ । 
पयेवस्थापयात्मानमनाथं मां च वानर ॥ ३२ ॥ 


१ एवप्रायाणि-एवविघानि । ( गो ) 
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तो ये दोनों सदहायलवान्‌ महद्वा मूच्छ त्याग कर उठ चैठेगे | 


हे बानर ! चरतः ह बानरयज । तुम स्वयं धीरज धारण करो 
पीर मुर अनाथ को धीरज र्व॑धाच्नो 1 ३३॥ 


1. 


सुस्यधमाभिरक्तानां नासति शयरयुकृतं भयम्‌ । 
एषभुकूत्वा ततस्तस्य जलक्लिन्तेन पाणिना ॥ ३४ ॥ 
सुग्रीवस्य शुभे नेत्र प्रममाजं भिमीपणः । 


, , ततः सत्तिज्लमादाय विद्यया परिजप्य च ॥ ३१॥ 


 सुग्रीबनेत्रे धर्मात्मा स समाजं दिमीषणः। ` 
प्रमृज्य बदनं तस्य कपिराजस्य धीमतः ॥ ३६1 
त्रघीत्कालम्प्राप्तमसम्भममिद्‌ं वचः । 

न कालः कपिराजेन्द्र वैक्लव्यमुवतितुम्‌ ॥ ३७ ॥ 


` छ्मतिस्नेहोऽप्यकाल्ेऽस्सिन्‌ मरणयोपकल्पते । 


तस्माु्सुञय वैदलं सवकार्यविनाशनम्‌ ।।_ २८ ॥ 
क्योकि सत्यधमं मे स्थित जर्नो को अपमूच्यु {कामय नदीं 


होता । यह्‌ कह कर धमौतमा विभीषण ते पने दायमेजल ठे 
करः अमङ्गल की निवुत्ति चौर श्रान्ति दूर करने.के लिषएभमंज से 
उसे रमिमनित कर, उससे सुप्रीच की रखें धोई 1 -दुद्धिमान्‌ 
वानरराज के नेन्न जलं से पां कर, विभीपण.उ्याङलत। निचारक, 
समयानुमार वचन वोल्ञे । दे वानरराज ! यह समय कायरता 
दिखलाने का नहीं है । इस समय श्रति प्रेम भी घातक है । रतः 
तुम सव कार्यो को नष्ट करने वाली कायरता को त्याग दो ॥रे४। 
॥ ३५॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८॥ 


९ सत्युकृत --त्रपस॒ल्यकत । ( गो° } 
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दितं ऽरामपुरोगाणं सेन्यानामचुचिन्त्यताम्‌ ¦ 
अथवा रज्यतां रामो यावत्संज्ञानिपर्ययः ॥ ३६ ॥ 
धरीरमचन्द्र प्रभृति सैनिको के हित की चिन्ता करो । अथवा 
जत्र तक्र ये सचेते नदीं होते, तव्र तक इन्दींकी रसा करो ॥ १३६ ॥ 
लन्धसंज्ञौ दि काङरस्थौ भं नो व्यपनेष्यतः । 
नैतत्ङि्वन रामस्य न च रामो भुमूषति ॥ ४० ॥ 
जवये सचेत ष्टो जोयगे, तवये हीम लोगों को निभैय कर 


देगे । श्रीरामचन्द्र के लिए ये शरबन्धन कु मी नदीं है रौर न 
वेमरेदीदहै॥ ४०॥ 
= ® © 
न यनं हास्यते लदमीदुलंभा या गतायुषाम्‌ । 
तस्मादाश्वास्षयातमानं बलं चाश्चासय स्वकम्‌ ।॥ ४९१ 
क्योकि गतायु लोगों के लिए जो मुख की कान्ति दुलभ है, 
वह इनके सुखमण्डल पर अश्र भी विराजमान द । श्रतः तुम स्वय 
धीरज धारण करो शौर च्रपने सैनिशें को धीरज वेधाश्नो ॥४१॥ 
यावत्का्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम्‌ । 
एते दि पुल्लनयानाक्ञासादागतसाधसाः ॥४२॥ 
जव तक मँ अन्य सव वातो की फिर से सुन्यवस्था कले, तवर 
तक तुम रब सेनिकों को घीरज बेधा शन्त करो । वान्य की 
भरि प्रसन्न देख पड़ती हं । केवल डर से त्रस्त ष्टो, ॥ ४२ ॥ 


कणं कणं सप्रकथिता हरयो हरिसत्तम । 
मां तु दृष्ट प्रधाबन्तमनीकं सम्परहर्पितुम्‌ ४३ ॥ 


१ रामपुरोगाणा-रामप्रमृतीना । ( गो० ) २ प्रकथिताः-पलायनार्थं 
भरडृततकया, } ( गो० ) 
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ह कपिप्रवर्‌ ! ये ल्लोग अप्त मे कानापूमी करे मागते को 
सलाह कर रदे ह । जब पै सेना के वीच हषिन हो इधर उधर 
कौडगा रौर ये लोग से देखंगे ॥ ४३ ॥ 

त्यजन्तु हरथख।सं शकपू्वामिव सजम्‌ । 
सम!शवास्य तु सुग्रीव राकसेन्द्रो षिभीषणः ४४॥ 
तचये बानर उस प्रकार भयको त्यागद्‌गे, जिस प्रकार 
छ्म्दलाई हई पुष्पमाला व्याग दी जाती है । राक्तसेन्द्र चिभीपण 
इस प्रकार वानरराज सुरीव को समा ॥ ४६ ॥ 


विद्रुतं वानरानीकं तत्समाश्वासयतपुनः । 
[५ 0 
ईन्द्राजत्त, महामायः पवसन्यस्तमद्रतः | ४१५॥ 
भागती हई या भागने के लिए उद्यत वानरी सेना को समाने 
लगे 1 उघर वदा मायावी इन्द्रजीत, अपनी समस्त राक्तसी सेना 
कोसाथने॥ ४४॥ 
विवेश नगरीं कां पितर चाभ्युयागमत्‌ | 
तेत्र राचणमासीनममिवाद्य कृतांजलिः ॥४६॥ 
लद्का मे जा, अपने पिता फे पास पर्वा । चदा सिंहासन पर 
विराजमान रावण को प्रणामे कर, सेघनाद ने दाय जोड 
कर ॥ ४६ ॥ 
्ाचयक्ष प्रियं पित्रे निहतौ रामललर्मणौ । 
उत्पपात ततो हृष्टः पुत्रं च परिषस्वजे ॥ ४७ ॥ 
पिता को रामलक्ष्मण के मारे जाने का प्रियसंवाद्‌ सुनाया 
इष प्रियसंवारं को सुन कर, रावण उद्यल पड़ा अौर उसने हर्पित 
हो, पुत्र फो अपनी छाती से लगा लिया ॥ ४७ ॥ 
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राषणो स्वसा मध्ये शरुता शत्रू निपातितौ । 
उपाघ्राय स मूस्न्यंनं पप्रच्छ प्रीतमानरं ; ॥ ४८ ॥ 


राक्षसो के बीच मे वैठे हए रावण ने अपने शत्यो के मारे 
जने का खमाचार सुन, इन्द्रजीत का माथा सुवा श्रौर प्रसन्न दो 
उससे सब वृत्तान्त पुद्धा ॥ ८ ॥ 


पृच्छते च यथां पितरे स न्यवेदयत्‌ । 
यथा तौ शरबन्धेन निशे ष्टौ निष्प्रभौ ढृतौ ॥ ४६ ॥ 


पिता के पृ छने पर उसने ठनसे वद॒ समस्त दृततान्त कहा 
जिस प्रकार उसने श्रौरामचन्द्र छौर लक्ष्मण को शरबन्धन मेँ 
बोधि कर) निश्ेष्ट ओर निष्प्रभ कर दिया था | ४६॥ 


स ह्षवेगानुगतान्तरातमा 
भरत्या वचस्तस्य महारथस्य । 
जहौ जवर दाशरथेः सथत्थतं 
प्रहुष्य वाचाऽभिननन्द पुत्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
इति पट्‌ चत्वारिंशः समैः ॥ 
महारथी मेधनाद्‌ के वचन सुन, रावण अत्यन्त हरषित हा 


अर श्रीरामचन्द्र के भय से उसके मनम जो -सन्ताप उपपन्न हो 
गया था, बह दूर दो गया । वह प्रसन्न दो पुत्र की बडा करने 
लगा) ५० ॥ 
- युद्धकाण्ड का छिचालीसरवो सगं पूरा हृता । 
(= ‰- 


सप्तचत्वारिंशः सगः 
क श (अ 


प्रतिप्रविष्टे लङ्कां तु कृताथ रावणरमजे । 
* [५ 
` राघचं परियात ररघुबीनरषमाः ॥ १ ॥ 
` अब विजयी हो मेघनाद लद्धा मे चला गया; घव प्रधान 


चानर श्रीरामचन्द्र छौर लक्ष्मण को घेर कर उनकी रक्षाकसते 
लगे ॥ १॥ 


दवुमानङ्गदो नीलः सपणः इषदो नलः । 
गजो गवाको गवयः श्रमो गन्धमादनः ॥ २॥ 
उनमे दुमा, अङ्गद, नील, सुषेण, ऊद, नल, गज, 
गवात्‌, गवय; रारम, गन्व मादन ॥ २॥ 
जाम्बवानृषमः स्कन्धो रम्भः शतवल्िः पथु; । 
¢ 
वयुढानीकाशच यत्ता् द्ुमानादाय सवेतः ॥ ३ ॥ 
वीक्षमाणा दिशः सर्वास्वियंगृध्वं च बानराः। 
„, दरेष्वपि च चेष्त्छ राचसता इति मेनिरे ४ ॥ 
जाम्बवान, स्कन्व; रस्भ, शतवलि, पृथु, ये सव श्रपनी 
पनी सेनार्भो के व्यूह्‌ क्नाकर हार्थो वडे बडेपेदंकोले 
कर, उपर नीचे श्मर चासं दिशाओं की ्नोर देखते हए ख्डे 
ठो गये । उस्र ससय उनङी एेसी दशाहो रदी थीकि, यदिवे 


तिनकाभी दिलत देखते, तो वे वहां रात्तस का दोना निश्वित कर 
लेतेये॥ ३।४॥ 


४१४ युद्धकार्डं 


राषणश्चापि संहृष्टो षिसल्येन्द्रजितं सतम्‌ । 
याजुहाव ततः सीतारक्िणी राक्तघीस्तदा ॥ ५ ॥ 
रावण ने प्रसन्न हयो श्रपने पुत्र दन््रजीत को बिदा जरिमा 
रौर सीताजी की रत्ता करते वाली राक्तघियों को श्रपने पास 
बुलवाया ॥ ५ ॥ 
राचस्यसिजिटा चैव शासनात्स्पस्थिताः । 


ता उवाच ततो हृष्टि राच्तसी रा्तसाधिपः ॥ ६ ॥ 
उसकी शाज्ञः पाते ही त्रिजटा सहित सव'गान्षसी ,उसके 
समीप खाः । तव राक्चसराज अत्यन्त दर्षिव हो, उन रकसिर्यो 
से कहने लगा ॥ ६॥ 
हतानिन्दर जिताऽऽखूयात वैदेद्या रामलद्मणौ । 
पुष्पक च समारोप्य दर्शयष्वं हतौ रणे ॥ ७॥ 
तुम जा कर सीतासे कदो फि, इन्द्र गीत ने श्रीरामचन्द्र रीर 
लक्षण को मार डाला । फिर उसको पुष्पकविमान में विठाकर 
समरभूमि मेँ उन दोनो मरे हुए को दिखलाश्रो ।॥। ७॥ 
यदाभ्रयादवष्टन्धा नेयं मापरुपतिष्ठति | 
सोऽस्या भर्ता सह भात्रा निरस्तो रणमूर्धनि 1 ७ ॥ 
जिसके बल के गवं से गर्वित हो वष समको ङ नदीं सममनी 
थी, वदी उसका पति श्रपने साई सदित युद्ध मेँ मारा गया ॥८॥ 


निर्विशङ्का निरुद्विण्ना निरेक्ता च मैथिली । 


माग्रुपस्थास्यरे सीता सर्वाभरणभूषिता ॥ & ॥ 
व ङ्मौ सोच विवारन कर श्रौर शोक व्याग कर 
तथा श्रीरामचन्द्र के मिलने की श्राशा होड कर श्रौर सव च्राभू- 
पर्णो से भूषित ष्टो कर जान 8 मेरे पास चली श्रावेगी ॥ ६॥ 


सप्दवस्वारिशः सगैः १९ 
अय कालवशं प्रप" रणे रामं सलद्मणम्‌ । 
प्रवेदय विनिवृत्ताशा नान्यां गत्तिमपश्यती \॥ १०॥ 


प्रच वह्‌ दोनोंको मराहुश्रा देखकर, निराश हो लायगी 
शरौर च्रपनी रक्षा का अन्य उपाय न देख, ॥ १०॥ 


निरपेक्षा विशाल्लाचती माष्ुपस्थस्यते खयम्‌ । 
तस्य तद्वचनं भ्र सवा रावणस्य दुरात्मनः ॥ ११ ॥ 


छ्मौर निरपेक्ष दो बहु विशालनयनी स्त्रयं मेरे पास चली 
श्राबेगी 1 दुष्ट राण के इन वचर्तो को सुन, ॥ ११ 1 


राक्स्यस्तास्तयेयुक्त्या जभ्र यत्र पुष्पकम्‌ । 
ततः पुष्पकमाद्ःयरात्तस्यो रावशाज्ञया ॥ १२ ५ 


श्रौर “वहत अच्छा" कट्‌, वे राद्यसियों वदो गहै", सदं पुष्पक 
विमानरखाया। वे रादसियोरावण की ज्ञा से उस पुष्पक 
चिमानकोतले॥ ९२॥ 


अशोकवनिकस्था ता मेथीं समुपानयत्‌ । 
तामादाय तु राक्स्यो भद्ःशोकपराजिताम्‌ ॥ १३ ¶ 


श्योर अशोकवाटिका मे वैटी इई जानकी जी के पास्‌ पहची । 
रादसिरयो ने पति के शोक से दुर्वल ॥ १३ ॥ 


सीतामायेपयामासुविमानं पुष्पकं तदा । 


ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह ॥ १४ ॥ 


सीता कोठे कर पुष्पकचिसान पर सवार कराया । तदनन्तर 
त्रिजटा सहित सीता को पुष्पकचिमान म वैठा ॥ १४ ॥ 
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जगश्ुदर्शयितं तस्ये राक्तस्यो रामलदमणौ । 
„. , राषणोकारयल्लङ्लं पताकाष्यजमालिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वे राश्चसी श्रीराम लक्ष्मण को दिखाने ® लिए उसे (सीताको) 
ने ग । उधर रावण ने पताकां चौर भ्वजार्श्रोंसेलङ्काको 
सजवा दिश्ा ॥ १५॥ 
प्राधोषयत हृष्टश्च लङ्कायां रा्तसेश्वरः 
राघपो लत्मणश्चे व इताबिन्द्रजिता रणे ॥ १६ ॥ 
श्नोर सारे नगर मे उस रादयराज ने प्रप हो यह्‌ टिढोरा 
पिटवा दिश्चा कि, समर मे इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र श्नौर लद्दमुण 
को मार डाला॥ १६॥ 
विमानेनापि सीता तु गखा त्रिजटया सह 1 
ददश पानरार्णा तु सवं सेन्यं निपातितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उधर त्रिजटा सहित पुष्पकविमान मे वैटी हर सीताने रण- 
चत्र मेजाकर देखा कि, (प्रायः ) समस्त अथवा बहत सी 
वानरी सेना मरी हं पडी है ॥ १७ ॥ 
परहृष्टमनसश्चापि द॑दर्श पिशिताशनान्‌ । 
वानरांश्वापि दुःखार्तानरामलकच्मएपाश्वतः ॥ १८ ॥ 
सीता ने मोसमक्ती रक्षसो को अत्यन्त हर्पित देखा मौर 
(ङ्च) दुखी वानरो को, श्रीरामचन्द्र के श्रगल बगल खडे हुए 
देखा ॥ १८॥ 
ततः सीतां ददर्गोभौ शयानौ शरतल्पयोः 
लकमण चापि रामं च विसंज्ञौ शरपीडितौ ॥ १६ ॥। 
तदनन्तर सीताने दोनों राजकुमार को शरशम्या पर सोते 
हए देखा श्रीरामचन्द्र ओर लद्मणं बाणो की च्यथा से व्यथित 
मौर मूर्त पडेयथे 1 १६ ॥ ५ 


सप्तचत्वारिशः सर्गः ‰१७ 


विध्वस्तकययौ धीर, विप्रविद्धशरासनौ । ` 
(1 " सायकैष्छिन्नसर्बाद्धो शरस्तम्बमयौ कितो २०॥ 


उन दोनों वीरो के कवच द्ूट गद्ये तथा उनके धलुष 
च्रलग पडे हए थे) शरी के समस्त श्र्धप्रस्यद्ध वाणो से विद्धये। 
वे पसे -जान पड़ते थे, मानों वाणो के खम्मे पुथिवी पर पडे 
ह ॥ २० ॥ 


तौ दृष्ट अवसै तत्र षीरौ खा पृरुषषभौ | 
शयानौ पण्डरीकांरतौ इमाराधिव पावकी ।॥ २१ ॥ 


पुरपश्रेषठ, शूरवीर, कमलनयन दोनो भाध्यो को सीता जीने 
वरहो रग्नि के पुरो की तरद्‌ सोते हुए पाया ॥२१॥ 


शरतन्पगतौ बी तथा भूतौ नरप॑मौ । 


खाता सुभृशं सीता सुचिरं विललाप ह । २२॥ 

पेते बीर दोनो माहयां को वाणशय्या पर शयन करते देख, 
अत्यन्त दुःखी हौ, सीता अरति करुणापूचक विलाप करने 
लगीं । २२॥ 

भर्तारमनवद्याडी ल्म चोसितेकण । 

 प्रैचय पंसुप्‌, वेष्टन्तौ रुरोद जनकात्मजा ।॥ २३ ॥ 

सपने सतां रौर लक्ष्मण को धूल मे लोटते देख, सर्वाह्ध- 
सुन्दरी योर काले नेत्रो बाली सीता रोते लगी ॥ २३॥ 

सा वाप्पशोकौभिहता समौच्य 


तौ ्रातरौ देवसमप्रभावौ ¦ 
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जिन वुरे लक्षणे के होने से खियों विधवा दो, भाग्यदीन हो 
जाती है, उन ल्क्णो मे से कोई भी लद्ाण मुमे श्रपनेमे नदीं 
चख पड़ता, तो भीमं इस समय श्रपने को हवमाग्य पाती 
हू ॥७॥ 
सत्यनामानि पञ्चानि स्रीणा्क्तानि लवैः | 
तान्यद्य निहते रामे रितथानि भवन्ति मे ॥ ८॥ 
पण्डित लोग, जिन कमल श्रादि चिहयाों को, खियो के भर्गो 
में होने से श्रमोघ फल देने वान्ते वतलाते है , उन सब चहो 
का फल मेरे लिप भूरा त्रा जता दै । ८ ॥ 
केशा; धर्माः समा नीला भर वौ चासङ्गते मम । 
वृते चारोमशे जङ्ग दन्ताश्चापिरला मम ॥ 8 ॥ 
देखो मेरे बाल महीन, बरावर चौर नीले ह मेरी भौ मिली 
हु नदी--अलग श्रलग है, मेरी जेधिं गोल "नौर रोमरदहित ई, 
दोत यलग श्रल्गदहै॥६॥ 
श्वं तेत्र करौ पादौ गुन्दवृरू च मे चितौ । 
भनुवृत्तनखा; सिनिग्धाः समाश्चाङ्‌ यलयो मम ॥१०॥ 
मेरे दोनो नेत्रा के कोये शद्वाकार ई, मेरे हाथ पैर, घुटने, 
उरू सुडोल द । नख गोल शरीर चिकने हँ रीर उगक्लियां बरावर 
दं ॥ १०॥ 
स्तनी चाधिरलौ पीनौ ममेमौ मग्नचूचुकौ । 
मग्ना वोत्सह्धिनी नाभिः पाश्वोरस्कामे चिताः ११। 
मेद छानियाँ एक दुसरे से भिनी हुई मौर मोदी है । उनके 


प्रभाग उभडे हए नही बल्कि गहरे ह । मेरी नाभि गहरी दै 
तथा कोख चौर छाती उभडं हृडं ई ॥ ११॥ 


पष्टवत्वारिशः समः २१ 


मम वर्णो मणिनिभो मूदृन्यद्गरुहाणि च । 
प्रतिष्ठिं दादशमि ममुः शमलरणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
मेरे शरीर कारग मणि की तरह चमकीला है, मेरे रोगं 
कोमल ह, दतो उद्यो सदित दोनो वैय के.तलवे भूमि पर 
ठीक टीकर पडते द । इन सव चिह। से सुकको सव दुभ लक्त्ण- 
युक्त बतलाते है ।। १२॥ 
समग्रयवमच्छिद्रं पाणिपादं च वरणवत्‌ः । 
मन्दस्मितेत्येव च मां कन्यालचरणिनो्षिटुः 1 १२॥ 
सेरौ सव शंगुक्िर्यो के पोरु पर जौ के चि है, इन चिन 
की रेखा खण्डित नदीं है । दाथ पैर की अगुलियों चनी 
है, दाथ श्रौर पेर्‌ के तलो का गुललावी रंग है । शारीरिक लदेण 
पहचानने वकते पण्डिता ते वतलाया था कि, यह्‌ कन्या 
सधुरहाखिनी है ॥ १३ ॥ र 
अआधिराञ्येऽभिपेको मे ब्राह्मणैः पतिना सद्‌ 1 
कृतान्तदुशलैरुक्त' तत्सवं पितथीशृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुभे देख ज्योतिपियों ने कदा था कि, पति के साथ इसका 
राज्याभिपेक होगा, क्तु उनका यद्‌ कथन श्रत मिभ्याहो 
रया ॥ १४॥ 
शोधयित्वा जनस्थाने प्रब्रतिरुप्तस्य च | 
तीर्त्वा सागरमकरोभ्यं प्रात गोष्पदर हतौ । १५ ॥ 
देखो ये दोनों माई जनस्थान भें सुमे दूंढकर शौर दतुमान 
_से मेरा दृततान्त जान कर तथा अक्तोभ्य सागर को पार कर, य 
१ वणुंवत्‌ अर्णवं । (गोर) २ गोष्पदे--एनद लन्सायामात्र 
ति भावः 1 { गो° ) शपाखान्तरे-५ द्विजाः } " 
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तकश्रागएये; किन्तु गायके घुर.के.समान.गदे मर जल मे 
दूब गण च्र्थान्‌ इन्द्रनीत की तुच्छं माया सेरदोनों मारे गद ॥१६॥ 
ननु बारुणमप्रेयमेनदरं वायव्यम च । 
यद्ध ब्रहमरिस्थव राघवौ प्रस्यपदय।म्‌ ॥ १६ ॥ 
ये दोनों भाई श्रीयम च्रौर लददु वारुण, छाग्तेय, चायन्य 
छीर ब्रह्मशिरस यादि असो का चलानाधनानने वाते ये ॥१६॥ 
अदश्यमानेन रणे मायया, वासवोपषमौ । 
भम नाथावनाथाया निहतौ रामलच्मणौ ॥ १७ ॥ 
किन्तु हा माया से लुक छिप कर मारने वक इन्द्रजीत ते 


भुम अनाथिनी के इन्द्रःकेसमान श्रीराम शौर. दमण दोना 
रन्त को मार डालः ॥ १७॥ 


न हि दृष्टिपथं (पराप्य राघवस्य रणे रपुः । 
जीवनूप्रति निवर्तेत यचि स्यान्मनोजवः ॥ १८ ॥ 
जव कोई वैरीश्रीरामचन्द्र के सामने ख जाय , तन फिर वह 


जीता जागता नीला सक्ताः । भले दी वमन केःसमान 
वेगवान्‌ क्यो न्दो ॥ {८ ॥ 


न कालस्यातिभारोऽस्ति कृतान्वश्च सुदुर्जयः । 
यत्र रामः सह भात्रा शेते युपि निपातितः ॥ १६ ॥ 
हाय } काल के लिएनतो कोर वड़ा भारी वोकडैश्रौरन 


कोष्ट कालको जीत दी सक्ता है तभी तो माई सरित श्रीराम- 
चन्द्र समरभूमि मेँ मरे हए पडे द ॥ १६ ॥ 


न शोचामि वथा रामं लचसणं च महाचमू । 
नात्मानं जननीं वापि यथा श्वभ्र, तपसिनीम्‌ ॥ २० 


अष्टचस्वारिशः सर्गः ४२३ 


मुमे उतनी चिन्ता शरोर उतना दुः नतो महावर्वान 
करीरमचन्द्र तथा लदपण का है, न अपना चयोर न श्रपनी माता 
काटे; जितनी चिन्ता प्मरौरजितना दुःख सुमे अपनी उत्त 
वयुरी सा्तकादहै;॥ २०॥ 
साऽतुचिन्तयते नित्य समप्त्रतमामतम्‌ । 
कदा द्रष्यामि सतां च लदेमण च सराघवम्‌ ।॥ २१॥ 
जो नित्य यही सोचती हई बैदी दोगा कि, श्रीराम, लक्ष्ण 
नौर सीता वनवास की श्रव्रधि समाप्प कर, कपर लौट कर 
प्मावेगी प्रौर कव सनै उनको देखूगी ।) २९॥ 
परिदेवयमानां तां सक्तप्ती तिजट त्रवीद्‌ | 


मा पाद्‌ कृथा देवि मतभ्य तय जीवति ॥ २२॥ 
इस प्रकार विलाप करती हह सीता जी से विजा वोगी-- 
तुम दुःखी मत हो । ये तुम्हारे पति मरे नदीं, जीतरित हे ॥ २२ ॥ 
कारणानि च बदयामि महान्ति रपटशनि च । 
यथेमौ जीवतो देष भातरी रामलच्मणौ ॥ २३२ ॥ 
हे देवि ! भें तुमसे सपने कथन के समथन मे स्पष्ट खीर पदि 
के ्रनुभूत जेषे कारण कती हूं, जिनसे तुमको निश्चय षो 
जायगा क़ि, ये दोनों साई श्रोखम ओर लकष्मर जोवित हं ॥२३ 


न हि कोपपरीतानि हपपयु्छकानि च । 
भवन्ति युधि योधानां खानि निहते पतौ ॥ ८४॥ 
ह वैदेदी ! जर सैना का मालिक सर जाता है, तच उस सेना 


के योद्धारो के मुखमण्डल परनतेो कोच दी फलकता ई ओओरन 
वे पं से रत्कण्ठित दी देख पडते ह ॥ २४! 


स 


६ महान्ति-खुटानि 1 (गो०) २ खटशानि-पू्ाढ़भूतवुल्यानि । (गा०) 


। 
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हदं विमानं वैदेहि पुष्पकं नाम नामतः | 
दिव्यं लां धारयेन्नैवं यथेतौ गतजीषितौ ॥ २५॥ 
हे वैदे्ी ! यदिये दोनों भा मर गए होते, तो यह्‌ पुष्पक 
नामक दिव्य विमान, जिसमे तुम बैठी दो, कभी तुमको बैठाकर 
न उड़ता । ८ क्योकि ये विवश्रार््ो को अषने उपर नदं 
चदाता ) ॥ २५॥ 
हतवीरप्रधान। हि हतोत्छाहा निरमा] 
सेना अमति संख्येषु हतश णेष नौर्जज्ते ।। २६ ॥ 
सेना के मालिक के मारे जाने पर सेनक का उत्साह जाता 
रता है वे कृभो काम नष्ट कर सकते, धर्फि वे मल्लाह रदित 
जल में पडी नाव की तरह उगमगाने लगते है ॥ २५॥ 
हयं पुनरसंभ्रान्ता निरुदिग्ना्कतपसिनौी । 
सेना रक्षति काङ्घरस्थौ मया प्रीत्या निवेदितौ ॥ २७ ॥ 
है तपस्विनी ! देखो, यह वानरी सेना इग रदित श्रौर 
सावधान दो, श्रपते दोना मालिको की रखघानी कर रदी है । 
सीसे भने तुमसे प्रीतिपूवंक यह्‌ कहा कि, ये दोनों जीवित 
हं ॥ २७॥ 
सा तं सव सुविसलन्धा अनुमोनैः सुखादये; । 
अहतौ पश्य काङटस्थौ स्नेदादेतद्ब्रणीमि ते ॥ २८॥ 
छतः तुम इन सुखसूचक विहं के द्वा इन दोनो के जीवित 
होने का विश्वास कये। मे स्नेदवश तुमसे यह्‌ कद रदी हँ रन ॥ 
अनतं नोक्तं मे न च प्ये कदाचन | 
चासिसुखशीलल्रास्रविष्टासि सनो मम ॥ २६ ॥ 


# षाटान्तरे--““ तरस्विनी । ? 
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सौते ! मेने न कमी तुभसे मूठ कहा चनौर नः करहगी 
क्योकि तुमने अपने ज्ुभाचरणें के प्राव से मेरे मनमें श्रपते 
लिए स्थान वना लिच्ा दै ॥ २६॥ 
नेमौ शक्यौ रणे जेत्‌ सेन्द्रैरपि सुरारेः । 
५ 0 * 
तादशं दशनं दृष्ट मया चावेदित तष ॥ ३० ॥ 
इन दोनो को युद्ध मे इन्द्रादि देवता तथा सुर मी नदी 
हरा सकते । ने भली भोति सोच विचार तथा इनको देख 
कर, तुमसे ठेसा का दै ॥ ३०॥ 
इदं च सुमहच्चि्' शनैः पश्यस्व मैथिलि । 
निःसंज्ञाधप्युमावेतौ नेव लच्मीर्धियु्यते ॥ ३१ ॥ 
हे सीते ! सावधानतापूवंक ज॒रा इस्त चमत्कार को तो देखा 
यद्यपिये दोनों वाणो की चोट से सूचित हो पडे हण दै, तथापि 
इनके मुखमरडल दी कान्ति ज्यों कीत्यों वनी हई है ॥ २३९ ॥ 
प्रायेण गतप्तद्यानां पुरुपाणां गतायुषा । 
दृश्यमानेषु वक्त्रेषु परं भवति वैरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वक्वा शक्तिरिदिव अथवा प्राणरहित खरौर गतायु पुरषो के 
मुखमण्डल पर मुदेनी सीधा जाया करनी दै ॥ ३२॥ 
स्यज शोकं च मोहं च दुःखं च जनकात्मजे । 
रामल्तच्सणयोरथे नाच शक्यमजीवितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे जनकनन्िनी ! तुम जोक को, इस पनी उस्टी समम 
फो, श्रौर मनोव्यथा ऊो त्याग दो । क्योकि ये दोना कीर भ्रीराम 
चौर लक्ष्मण जीवित दै, ये मर नं सकते ॥ ३३ ॥ 
१ शनैः--खावधानेन । ( गो° ) 
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भ्रुखा तु वचनं तस्याः सीता सुरसुतोपमा । 
कृताज्ञ्तिर्षवचेदमेव मस्विति मैथिली ॥ ३४ ॥ 
देवकन्या के समान सीता च्चिजटा की इन वातो को सुन) 
हाथजोड कर वोली , हे चिजटे ' तुम्टारा वचन सद्य हो ॥ ३४ ॥ 
मिमानं पुष्पकं तत्त सन्निषस्यं मनोजवम्‌ । 
दीना परिजटया सीता लङ्मेव प्रवेशिता ॥ ३१५ ॥ 


तदनन्तर त्रिजटा मन के समान तेज चलने वाले पुष्पक 
विमानको लौटा कर, दुखियागी सीनाको लङ्का मेले गई ॥ ३५॥ 


ततच्चिजटया साधं पुष्पकादवर्द्य सा | 
श्रशोकव्रनिकामेष राक्तसोभिः प्रवेशिता ॥ ३६ ॥ 


त्रिजटा के साथ विमान से उतर सीता राक्षसिर्यो सदिव 
चअशोकवाटदिका मे श्रां ।। २६॥ 


प्रविश्य सीता बहुवक्तप॒ण्डां 
ता रासे ˆ इरभूमिम्‌। 


५ प न 
सस्प्रक्य- ~. 
| २७ ॥ “ 
१ 
सगः 
सीत्त(ई ` सराज = 
स्थलीम नर 


चिन्तचन ¶ 


एकोनञाशः सगः 


---&ः- 
घोरेण शरबन्धेन यद्ध दशरथार्मजौ । 
निःशसन्तौ यथा नागौ शयानौ रुधिरेरितौ । ।१॥ 


घोर वाणवन्धनमे वेधे हए श्नोर सपं की तरद्‌ फुफकारते 
हुए, दो दशरथङ्कुमार सुषिर से तरवतर पडे ह्ये ॥ १॥ 


सवं ते वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवा मदाधलाः | 
परिवप्यं महामानो तस्थुः शोकपरिप्लताः ॥ २ ॥ 
सहावही सुग्रीव प्रमुख समस्त बाचरश्रठ उने दोनो वीर्ये को 


चारों श्रोर से चेर कर उनकी रत्ना कर रहे ये नौर शोकमे इवे 
हुप्थे\२॥ 


एतस्मिन्नन्तरे रामः प्रत्यक्ुष्यत वी्य॑वान्‌ | 
र्थिरत्यास्सचयोगाच शरै; सन्दानितोऽपि सन्‌ ॥२॥ 
इतने मे वीयबान्‌ तथा पराक्रमी श्रीरामचन्द्रं जी नागपाशसे 
जक्डे इए होते पर भी, सचेत हुए । मानों सो कर जगे हो 11३ 
ततो र्षा सरुधिरं बिपण्णां गाटमपितिम्‌ | 
भ्रात्रं दीनयदनं पर्यदेवयदातुरः ॥ ४ ॥ 
(शरीर उरते दी) रुधिर से तर, दीनवदन श्चौर अति विपश्ण 
भदै लक्ष्मण को देख, वे चातुर हो, रेने लगे । 1 


किञु मे सीतय।! कायं किं कायं जीवितेन चा । 
शयानं योऽय पश्यामि भातरं युधि निजित्तम्‌ ॥५॥ 
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जव मँ श्रपने माई को युद्ध मे पराजित हो प्रचेत पड़ा देव 
रहा हः तत्रमे सीताकोलठेकरदी ओर स्वयं जीवित रह कर 
ही क्याकरूगा।)५॥ 


शद्या प्रीतासमा नारी मस्यलोके विचिन्वता । 
न लदपणसमो भरता सचिवः साम्परायिकः ॥ £ ॥ 


इस संसार मे खोजने पर सीता के समान खी भले ही मिल 
जाय, किन्तु लक्ष्मण के समान मई, सहायक श्रौर चतुर योद्धा 
नदीं मिल सकता ॥ £ ॥ 
परित्यच्याम्यहं प्रासानूवानराणं तु पश्यताम्‌ । 
4) (^ 0 
याद्‌ पश्चल्वमपन्नः दुमत्रानन्दवधनः ॥ ७ ॥ 


यदि कदीं सुमित्रानन्दन मर गए, तो मँ इन वानरो के सामने 
ही अपनी जान दे दूंगा ॥ ७॥ 


मिन्‌ वच्यामि कौसल्यां मातरं किन कैकयीम्‌ । 
फथमभ्वां सुमित्रां च पुत्रदशनलाक्लसाम्‌ 1 ८ ॥ 


क्योक्रि अयोध्या मे जाकर पुव्रदशनाभिलाभिणी माता सुमित्रा 
से ओर अपनी साता कौसस्या तथा कैकेयी से मैं क्या करहगापत।। 


विवत्सां वेपमानां च क्रोशन्तीं इररीमिव । 
कथमाश्वाप्षयिष्यामि यदि यास्यामि तं षिनां॥ ६ ॥ 


यदि मँ लक्ष्मणरदहित चऋयोध्य! जा, तो विना वच्डे की गौ 
की तरह कोपिती रोर कुररी की तरह विलाप करती हई सखमित्रा 
साताकोभैं क्या कह कर धोरज वेधाञगाां ६ ॥ 


१ साम्परायिकः--युद्ध साधुः । (गो० ) # पाठान्तरे प्राणं | 


१९ 
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कथं वृचय(मि शत्रृध्नं भरतं च यशस्िनम्‌ 1 
मया सह वनं यातो विना तेन गतः पुनः |! १० ॥ 
लक्षण को साथलेमै वनसे राया रोर उनके {मिना अव्र 
अयोध्यामे जा कर, मँ यशस्वी भरत श्रौर शच से क्या 
कर्टुगा ॥ १० ॥ 
उपालम्मं न श्यामि सोदुं वत सुमित्रया । 
इहैव देहं व्यदयामि न हि जीवितुरुत्प हे । ११ ॥ 
माता सुमित्रा का उलाहनां युभसे सद्य न होगा । अतएव यहीं 
पर॒ शरोर स्यागता ठीक द-प श्रव्र जीवित नदीं रहना 
चाहता । ११ ॥ 
धिड. मां दुष्कृतकर्माणमनायं यच्छते सों । 
लच्मणः पतितः शेते शरतल्पे गतासुवत्‌ ॥ १२ ॥ 
सु पापी अनाय को धिक्कार है, जिसके लिए लक्ष्मण, मृतक 
समान शरशग्या पर पडे सोरदे हे ॥ १२॥ 
त्वं नित्यं स ध्रिषर्णं मामाश्चासयसि सदच्मण । 
[९ + „३ 
गतासुर्नाच शक्नोपि मामातममिमापितम्‌ ॥ १३॥ 
हे लक्ष्मण ! जब मै घवड़ाता या, तत त॒म सुमे धीरज यंति 
थे । पर व जव सनै अत्यन्त दुःखी दो रहा हू, तथ तुम निर्जीव के 
समान होने के कारण सुमसे वातचीत नदीं कर सक्ते !॥ १३॥ 
येना निहता युद्धं राक्तसा विनिपातिताः । 
(+ ५ शेते [व्‌ [वप 
तस्यामेव रतौ वीरः स शेते निहतः परः ॥ १४॥ 
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हे वोर ! तुमने जिस संग्रामभूमि पर वहुत से राक्तस मार 
कर सुला दिर थे, उसी मृमि पर तुम श्रद्वा बार्णोसे घायल 
हो स्वयं पडेसोरहेहो॥१४॥ 
शयानः शरतल्पेऽस्मिन्‌स्यशोरितपरिप्लुतः । 
शरजालेश्चितो भाति मास्करोऽप्तमिष त्रन्‌ ॥ १५॥ 
इस बाणशय्या पर पडे हुए श्रौर च्रपने रक्तसे तर तुम्हारे 
शरीरम वाण दी बाण देख पडते हँ । इस समय तुम श्रस्ताचल- 
गामी सूयं की तरह जान पडते हो ॥ १५ ॥ 
वाण।मिहतममंत्वारन शक्नोत्यभिभाषितम्‌ । 
सुजा चान्रृषतोऽप्यस्य दृष्टिरागेण चव्यते ॥ १६ ॥ 


रे ममस्थल बाणो से विधे हए दै, इससे तुम बोल 
नदी ।सकते ; पर तुम्हारे नेत्रो की लालिमा देखने से जान पडता 
हे क्रि, तुम "त्यन्त पीडित हो रहे हो।। १६॥ 


यथेव मां चनं यान्तमचुयाततो हायति; । 
्रहमप्यनुयास्यामि तथेवेनं यमच्तयम्‌ ॥ १७ ॥ 


हे महाद्युति ! जिस भ्रष्ार वनम अनेके समय तुम मेरे 
पीले पीट आये थे ; उसी प्रकार मै भी वुम्हारे.पीद पीले यमालय 
को चलूुगा॥ १७॥ 
इष्टबन्धुजनो नित्यं मां च नित्यमनुव्रतः । 
इमाम गतोऽ्बस्थां ममानायेस्य दुर्नयैः ॥ १८ ॥ 
यद्यपि इनक्रो सभी भाय से भम है; तथापियदसद्‌ मेरे 


ही साथ रहतेथे । सो जुकदु्टकीदुर्मीतिके कारण ही आज 
यह्‌ इस दशा को प्राप्त हुए है ॥ १८ ॥ 
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सुरुष्टेनापि वीरेण लच्मणेन न संस्मरे । 
पर्प विप्रियं वाऽपि भावितं न कदाचन ।॥ १६ ॥ 
समे स्मरण नहीं खाता कि, शूरवीर लक्ष्मण ते कद्धहोने पर 
मी कभी सुमसे कठोर या श्रप्रिय वचन कटे दौ 1 १६ ॥ 
पिससर्जेकवेगेन पश्वषाणाशलानि यः । 
इप्यसेष्यधिकस्तस्मार्कातंवीर्यच क्द्मणः ॥ २० ॥ 
ये लक्ष्मण पाँ चनपाच-स बाण एक वार होडते थे; श्रतः वाण 


चलाद की विद्या मेये कातेवीग्राज॑नसे भी वद्‌ कर निपुण 
थे ।॥ २०॥ 


ञ्रसरखाणि यो हन्याच्छक्रस्यापि महासमनः | 
` सोऽद्य हतः शेते .सहाहशयनोचितः ॥ ५१ ॥ 
इन्द्रके चलाए अस्रं को श्रपने ग्रस से नष्ट करने.कीःजिन 
महावली मे शक्ति थी चौर जो बडी. बहया सेनोँ पर सोने योग्य . 
थे, सो राज भूमि पर मरे हद पड़े हं ॥ २१॥ 
तस्च मिथ्या प्रलक्घ मा प्रधच्यति न संशयः" 
यत्या न कृतो राजा राक्तसानां विभीपणः ॥ २२॥ 
देखो राकस का रोञ्य भेनेःविभीपण को देने के लिए कहा 
था किन्तु मै उसे दे नदीं पाया। सो यहःभिध्याभापर दीः 
निस्सन्दैद भस्म कर डलेगा ।॥ २२॥ 8 
अरस्मिनयुहतें सभव प्रतियातुमितोऽहंसि । 
मत्वा हीनं सया राजन्‌ रावशोऽभिद्वेदती ॥ २३॥ 
हे सम्रीव ! अय तुम यदो से इसी समय किप्किन्धा को लौर 
जाश्नो 1 स्योकि ओ श्रव बलदीन दहो गया} अतएव रावण 
दुमको असहाय पा कर, तुम्दासा तिरस्कार करेगा 1 २३ ॥ 
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श्रङ्गदं तु पुरस्छृत्य पसेन्यः सुहूज्जनः । 
सागरं तर सुप्रीव नीलेन च नक्तेन च ॥ २४ ॥ 
अरव तुम श्रद्कद्‌ को श्रागे कर, नल ओर नील सहित सारी 
सेनाको साथले समुद्र के पार चले जात्नो | २४॥ 
कृतं हनुमता कार्थं यदन्यदु्करं रणे । 
ऋक्राजेन तप्यामि गोलाङगूलाधिपेन च ॥ २५॥ 
हतुमानने युद मे जैसी बहाटुरी दिखाई है, वह दृससे के 


लिषए दुष्करहै। भै जाम्बवान्‌ च्रौर ऋषभ के कार्या सेभी 
सन्तु हू ॥ २५॥ 


द्रङ्गदेन कृतं कमं मेन्देन द्विषिदेन च । 
युद्ध केसरिण संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अङ्गद, मेन्द, द्विविद, के्रो.तथा सम्पत्ति ने भी युद्ध में बड़ी 
बहादुरी दिखलाई है ॥ २६ ॥ 
गवयेन गवाक्षेण शर मेण गजेन च | 
+ ^ वा § (५ ते 
अन्यैश हरिभियद्ं मदथे त्यक्तजीवितः ॥ २७ ॥ 
गव्य, गवा्षु; शरम गज तथा श्नन्य वानरो ने भी अपनी 
अपनीजानों को हथेली पर रख, मेरे लिए युद्धमे वड़े बड़े 
बहादुरी के काये क्रिए है ।॥ २७॥ 
न चातिक्रमितुं शक्यं देवं सुग्रीव मादुः । 
यत्‌, शक्यं वयस्येन सुदृदा च परन्तप ॥ २८ ॥ 
दे सु्रीव । मदुश्य म यह शक्ति नदीं कि, वह्‌ भाग्य की रेख 
परमेख मारदे।तोभीमित्रको मितच्रकेलिए चौर सुद को 
सुहृद के लिए जो करना चादिए ॥ रत ॥ 
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छृतं सुग्रीव तर्सवं सबा धर्मभीरुणा । 
(0 ई ¢ ~ ¢ 
मित्राय कृतमिदं भवद्धियीनरषभाः ॥ २६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ सुप्रीव } अधमे से डरने बाले श्रपने सव 
सित्रोचित कायं सेर लिए किश्मा\॥ २६ ॥ 
यनुज्ञाता सथा सपे यथेष्टं गन्तुमर्हथ । 
श॒श्रुबुस्तस्ण ते सर्वे वानरा; परिदेवनम्‌ ॥ ३० ॥ 
व्तयाश्कररभरूखि नेतरैः 'दृष्णेतरेराः । 
ततः सर्भएयनीकानि स्थापयिखा षरिभीषणः ॥ २१॥ 
व ओँ वको चिदा करतार ्रवजिनकी जँ नानेकी 
इच्छा हयो चला जाय | श्रीरामचन्द्र जीका इस प्रकार विलाप सुन 
वानर रो पडे । उनके तेर रोते रोते लाल हो गए ।इतते में 
विभीषण सघ सेना को यथास्थान स्थापित कर ॥ ३० ॥ ३१ 
स्माजगाम गदपारिस्तरितो यत्रे राषवः | 
तं दृष ख रितं यान्तं नीज्ञाज्ञनचयोपमम्‌ । 
वानरा दुधुवुः सवे मन्यमानास्तु रावणिम्‌ ॥ ३२॥ 
इति एकोनपञ्चाशः स्मः ॥ 
शरोर हाथ मे गदा लिये इद श्रीरामचन्द्र जी के पासा 
पचे । काजल की तरहं काले रंग के विभीपण को त्वरापूरब॑क 
माते देख श्रौर उनको मेधनाद्‌ सममः सव वानर भागने 
लगे ॥ ३२॥ 
युद्धकाण्ड फा उनचास्वौँ सगं पूरा हखा। 
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अथोवाच महातेजा दरिराजो महाबलः । 
किमियं व्यथिता सेना मूढवातेव नजते ॥ १॥ 
महातेजघ्वी एवं महाबली कपिरात् सुप्रीव जी वोल्ते कि, यह्‌ 


सेना भ्यो उसी तरह डवाडोल दहो रदी हे, जसे प्रचरुड पवन 
के लगने से जल में नाव इगमगाने लगती है॥ १॥ 


सुग्रीवस्य वचः श्रुला घ।लिपुत्रोऽङ्गदोऽनवीत्‌ । 

न खं पश्यसि रामं च लद्मण च मदहावल्म्‌ । २॥ 
शरजालाचितौ वीरष्वभौ दशरथात्मजौ । 

शरतल्पे महात्मानौ शयानौ रुधिरोक्षितौ ॥ ३ ॥ 


सप्रीव के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बालिपुत्र गङ्कदने 
कहा क्या श्राप नदीं देखते कि, ये दोनों बलवान दशरथनन्दन 
वीर श्रीरामचन्द्र ओर लक्षण बाणो से विधे हृष नौर लेह्‌ मे 
सने शरशय्या पर पड हृए है ।॥२॥ ३॥ 


द्रथात्रवीद्रानरेन्द्रः सुग्रीवः पूत्रमङ्गदम्‌ । 
नानिमित्तमिदं मत्ये भवितव्यं भयेन तु ॥४॥ 
इस पर वानरान सुभ्रीव ने श्रपने पुत्र अङ्गद सेकदा-“दनके 


भयभीत होने का केवल यही एक कारण नदीं है, किन्तुभेसी 
सममसे कुत्र च्रौरमोडहै॥&॥ 


॥ 
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विषण्णवदना देते स्य॑क्तप्रहरणा दिशः । 
प्रपलायन्ति हरयक्चासादुरुल्नलोचनाः 1 ५ ॥ 


देखो, इन वानसे के चेष्टो पर उदासी छाई हुई है, ये इ्त 
श्नौर शिला रूपी अपने च्ायुधों को पटक पटक कर माग रहे 
ह| डर के मारे इने तेत्र चच्ल हो रहे दै ॥ ५॥ 


्न्योन्यस्य न सञ्जन्ते न निरीरन्ति पृष्ठतः | 
विप्रकर्षन्ति चास्योन्यं पतितं ल््यन्ति च ॥ ६ ॥ 
भागत्ते समय न तो एक दूखरे से लजाति ह रौर न मुड़ कर 

पीद्धे कीारद्ी देख्तेष्ट। ये एक दुसरे को घसीटते हुए 
भाग रेह ज्नौरजो वीच मे गिर पडता दै, उसकी ङ भी 
परबाद्‌ न कर उसे लघ कर भागते चल्ते जते द ॥ ६॥ 

एतस्मिन्नन्तरे बीरो गदापाणि विभीषणः । 

सुग्रीवं बधंयामाप्र राघवं च ॐ जयाशिषपा ॥ ७ ॥ 


इतने सें दाथ मे गदा लिए हुए वीरवर विभीषण आ 
पवि ।उन्दने घु्रीव ओर श्रीरामचन्द्र को “जये हो" "जय दोः 
कह कर, श्ाशोवाद दिशा ।॥७॥ ` - 


विभीषणं तं सु्रीयो दृष्टा वानरभीपणम्‌ ] 
प्र तराजं समीपस्थं जाम्ववन्तयुव्ाच ह | ८] 


वानर्यो -के भय का कारण विभीपण को जान, सुमरीव ने 
चे हुए रीछो के राजा जाम्बवान से कहा | ८] 


-----------~ 


(0 
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विभीषणोऽयं सम््राप्नो यं दष्ा बानखं भाः । 
~ विद्रवन्ति परििस्वा राबणात्मजशङ््या ।॥ ६ ॥ 
देखो, यह सु्रीव भाए ह, जिनको समस्त वानरणरेष्ठ, मेष- 
नाद समम श्रीर सयभीत दहो भाग.रहेष॥ ६ ॥ 
शीघ्रमेतान्‌ सुसन्तरस्तान्‌ बहुधा विभ्रधानितान्‌ । 
पर्थवस्थापयास्याहि विमीषणष्ुषस्थित्तम्‌ ॥ १० ॥ 


¦ सो त॒म शीघ्र जानो ओर उन त्रस्त अौर भागते वानो 
को यह सममा कर कि, यह्‌ मेघनाद नदीं है, विभीषण है, 
रोको ॥ १० ॥ 
सग्रीवेशेवयुक्तस्तु जाम्बानृदपाथिवः । 
वानरान्‌ सान्तलवयामास सनिरुष्य प्रधावत; ॥ १९१॥। 
जने सुम्रीच ने यह कष्टा, तव रीर के राजा जाम्बवान ने 
वानरो को समा कर, उन भागते इए वानसे को, भागनेसे 
रोका ॥१९॥ 
ते निवत्त; पुनः सवं वानरास्स्यक्तपम्प्रसाः । 
प्यृक्राजवचः श्रलातं च दृष्ट विभीषणम्‌ ॥ १२॥ 
जाम्बवान की बात सुन ओर विभीषण को देख, समस्त 
चानसे का भ्रम दूर होगयाश्चौर वे लौट आए ॥ १२॥ 
विभीषणस्तु रामस्य दृष्ट मात्रं शरेधितम्‌ । 
लचमणस्य च धर्मात्मा बसव व्यथितेन्द्रियः ॥१३॥ 


श्रीरामचन्द्र जी शौर लधमण जी के शरीरो को बाणो से 
` बिघा हा देख, धमास्मा विभीषण वहत विकल हए ॥ १३ ॥ 
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जत्तक्लिन्नेन हस्तेन तयोरे प्रमृञ्य च | 
शोकसम्पी डितमना रुरोद विल्ललाय च ॥ १४ ॥ 
, हाथ मे जल जे उन दोनो वीर राजङकमासे की शंखं धोकर, 
विभीषण शोकाङ्कल हो रोते लगे ौर विलाप रने लगे 1१ध। 
इमौ तौ सच्वसम्पन्नौ विक्रान्तौ प्रियसंयुगौ । 
हमामवस्थां गमितौ राकसैः ूट्योधिभिः ॥ १५॥ 
वे विल्लाप कर कहने लगे--देखो, इन वल्लवान्‌, पराक्रमी 
छर युद्धप्रिय दोनो माद्या की, कपटयुद्ध करने वाले राक्तसो चे 
यह क्या गति वना डाली है १॥ १९ ॥ 
भ्रातुः पुत्रेण मे सेन दुष्पुत्रेण दुरात्मना । 
रा्स्या जिया बुद्धया दश्चिवावदविक्रमौ ॥ १६॥ 
मेरे भाई के दुष्ट छुपुत्र ने, राक्तसी कपटदुद्धि से, इन सीधे- 
सीदे पराक्रमी लोगों को धोखा दिश्या दै ॥ १६॥ 
शरेरिपाघलं षिद्ध रुधिरेण सष्ठरिती । 
वसुधायामिमौ सुपरौ दृश्येते १ शल्यकायिव |! १७॥ 
देखो, ये दोना भई वारणो से विधे बर सोहू मे भीगे हए 
दो सेदी जानवर्यो की तरह्‌ दिखलाई पड़ रदे ह ॥ १७ ॥ 
ययोर्धीयह्ुपाभ्चिस्य प्रतिष्ठ काडक्तिता मया | 
ताबुभौ देहनाशाय प्रषुप्तौ पुरुप्प सौ ॥ १८ ॥ 
हँ ! जिने वलवृत्ते पर मेने अपनी मानभतिष्ठा पराप करने 


की शाश्की थी, वे दोनो पुरुषश्रेष्ठ अ्पते शरीर का नाश 
करते के जिए पर्दी पर पड़ेखोरहेद्ः॥ १ ॥ 


१ शल्यकौ -करटकिवरादौ ! ( गो० 9 - 
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प्राप्तप्रतिक्ञ रिपुः सकामो रावणः छतः ॥ १६ ॥ 
प्माज में जीता हु मर गया । सनै राज्य प्राप्न करने 
कीजो आशा लगी हुई थी, बहभीनष्ट हो गहे। अवतो वैरी, 
राव्णदहीकी प्रतिज्ञा पूरी हद चौर उघकरा मनोरथ दी सफल 
इमा ॥ १६ ॥ 
एवं विलपमानं तं परिष्वज्य विभीषणम्‌ । 
सुग्रीवः सन्नसम्पन्नो हरिराजोऽग्रवीदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
इख प्रकार विलाप करते हए विभीषण को गले लगा, चल- ; 
वान्‌ सुप्रीव ने.यह कदा ॥ २० ॥ 
राज्यं प्राप्स्यति धमज्ञ सङ्कायां नात्र संरयः । 
रायणः सह पुत्रेण सकामं नेह लप्स्यते ॥ २१ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! सुमको. लंका का राज्य निश्चय दी भिज्ञेगा चीर; 
रावण तथा उसके पुत्र इन्द्रजीत का मनोरथ कभी पूरा 
होगा ॥ २१॥ 
न रुजा पीडितावेतावुभौ राषयेलच्मणौ । 
त्यक्त्वा मोहं वधिष्येते सगणं रावण रशे ॥ २२ ॥ , 
श्रीरामचन्द्र शरोर लक्ष्मण इन दोनों को यह्‌ चोट विशेष दानि- 
कारक नोगी। दोनो मू से जाग कर, सपरिवार रावशको 
मरेगे ॥ २२॥ 
तमेनं सान्तयिखा. तु समाश्वास्य च राक्षसम्‌. । 
सुपेणं श्वश॒र' पाश सुप्रीवस्तशवाच ह ॥ २३ ॥ 
कपिराज सुभ्रीव इस प्रकार विभीषण को समा, पास खद्धे ' 
हए अपने ससुर सुपण नामक वानर सरे वोके--॥ २३ ॥ ` 
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सह शुहैरिगणेकतन्धसंन्ञावसिनदिमौ ॥ 
गच्छः खं भरातरौ गृद्य किष्किन्धां रापलतदमणौ ॥२९४॥ 
जव ये दोनों भाई अर्थात श्रीयम श्रौर लकमण सवेत दोजोँय- 
तच तुम शुर वानरो खदित इनको श्रपते साथ से, किष्किन्धा 
को चके जाश्रो । २४॥ 
श्रहं तु रावणं हत्या सपुत्रं सहयान्धवम्‌ । 
सैधिलीमानपिष्यामि शक्रो नष्टमिव धियस्‌ ॥२१॥ 
मैसो्ै तो पुत्रों तथा मा वंद सहित रादशको मार 
कर, सीता को उधी प्रकार दछुडा कर श्रौरले कर भागा, जिघ 
भकार इन्द्र नष्ट हु राजलदमी को लाए थे ॥ २५॥ 
शरखेतद्वानरेन्द्रस्य सुषेणो वास्यमव्रवीत्‌ । 
देवासुरं सहघुद्धमबुभूतं १ खदारुणम्‌ ॥ २६॥ 
केपिराज सुम्रीव के इन वचर्नो को सुन, सुपेणःबोले-देवतार्भ्र 
मौर असुो.खा जो वड़ा घोर सं्राम हुआ था, उसका सुक्को 
हाल मालूम द ॥ २६॥ 
तदा स्म दानवा देवाच्धारसंस्पशंकोषिदाः 
निजः शस्पिदुपश्छादयन्तो सुहूयहुः ॥ २७ ॥ 
उस युद्धमेभी वाण चलनेकीषिद्या मे निपुण देस्यग्ख 
द्िपे छिपे, इसी तरह शखविद्या मे शतत देचतार्थो को वार वुर 
यार्णो से तोप देते थे ॥ २७ ॥ 
ताना्ताजषटसंलीय प्राखच श्च दृहस्पतिः । 
पि्याभिर्मन्नथुक्ताभिरोपधीमिरिवकिस्सति ।॥ २८ ॥ 
९ द्तुमत--मया क्तं ! < शे० ) ` 


५ 
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जब देवता पीडित, भृत श्रौर प्राणंहीन हो जाते, तव बह- 
सपति जी मंत्रो के प्रयोग से तथां च्रौषधि्यो के पचार से उनको 


` पुनः जीवित कर देते थे ॥ रम ॥ 


न्यौषधान्यानयितं चीरोदं यान्तु सागरम्‌ । 
जवेन वानराः शीघ्रं सम्पातिपनसादयः 1 २६ ॥ 
उन जडी बूटिर्यो के लाने के लिये सम्पाति, पनख शादि वानर 
शीघ्रदी हीरसयुद्र के तर पर जाय ॥ २६ ॥ 
हरस्तु पिजानन्ति पावतीस्ता मरौषधीः | 
सञ्ञीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिमिंताम्‌ ॥२०॥ 
क्योकि ये वानर उस पर्वतस्थित उन दोनो रूखरियो को 
भली भोति जानते है । उनमें से एक तो दिव्य सञ्जीवनी है 
मौर दूखरी देवताश्नों की बनाई "हई 7 विशल्या है ॥ २० ॥ 
चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च कीरोदे सागयोत्तमे । 
मृतं यत्र मथितं तत्र ते परमौषधी ॥ ३१॥ 
जहाँ श्रेष्ठ क्षीरसागर सथा गया था, वदं चन्द्र र द्रो 
नामकेदो पवेत | उन्दीं पर बड़े काम कीये दोनों वृटियां 
मिलती है ॥ ३१॥ 
ते तत्र निहिते देवैः पवते परमौषधी । 
„ अयं बायुसुततौ राजव्‌ हनुमांस्तत्र गच्छतु ॥ ३२॥ 
ये दोनो वियँ उन्दीं दोनों पर्वतो भर देवता. द्वारा 
दिपाई गड दै । हे राजन्‌ ! उनको लाने के लिए हदुमान वहां 
जाय ॥ २२॥ 


कर सञ्चीवनी से मृतप्राय रोगी जीवित होते है श्रौर (विशल्या के 


ग्रयोग से घाव कीं पीड़ा दूर होती हे श्रौर घाव भी पुर जाता है। 
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एतस्मिनन्तरे वायुमेधांस्चापि सवियुतः । | 
पर्यस्यन्‌ सागरे तोयं फम्पयनित्र मेदिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इसी वीच में प्रचण्ड पवन चलने लगा, चाद्लो मे विजली 
कड्कने लगी, सुद्र का जल दिलोरने लगा मौर जमीन कोपने 
लगी ॥ ३३॥ 
¢ 
महता पक्वातेन सवद्रीपमहाद्माः 
निपेतुसेग्नविरट्पाः समूला लवणाम्भसि ॥ ३४ ॥ 
घडे वद पखो ऊ हिलने से उखन्न वायु से खव टापुर्त्रो ऊ 
बडे वड़े पेद, पत्त मोर शाखां से रदित हो उखड्‌ उखढ्‌ कर 
ससुद्रमेजा गिरे।॥ ३६॥ 
अमनन्पन्नगाघस्ता श्मोगिनस्तत्रवासिनः । 
[ शि ५ (~ ¢ 
शीघं सर्वाणि रयादांसि जग्डश्व लवणणवम्‌ ॥२५॥ 
लङ्काहवीप में रहने बाज्ञे समस्त वड़े चड़ सपं नौर जलजन्तु 
मारे र फे शीघ्रतापूर्रं5 खारी समुद्र के जलमें जा छिपे ॥३५॥ 
ततो युहर्ताद्गरुडं वैनतेयं महाबलम्‌ । 
वानरा दद्णुः सवं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस उत्पात के एक मुहूतं वाद जलते इए श्रि के समान 
म्रदीप्र विनतातनय गरुड को वानरो ने वर्ह देखा ॥ ३६॥ 
तमागतममिप्रेद्य नागास्ते विग्र दुदधुबुः । 
स्तौ सरपुरुपौ बद्धौ शरभृतैमंहायलौ ॥ ३७ ॥ 


१ भोगिनः-प्रशस्तकायाः । ( गो० ) २ यादासि-जलजन्तवश्च | (गोग) 
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गरुड जी को अति देख, वे सोप भागे जिन्होने वाण रूप से 
डन दोनों महाबली सत्पुरर्षों को बांध रक्खा था ॥ ६७ ५ 
ततः सुपण; काष्कसस्थौ दृटा प्रस्यभिनन्दितः। 
बिममशं च पाणिभ्यां खे चन्द्रसमप्रभे ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर गरुड़ जी नै उन दोनों राजकुमारो रो देल ओर 
उनका अभिनन्दन कर, उनके अंगों को अपदे हाथ से स्पशे कर 
दोनों के चनद्रतुल्य ख॒रखो कों सुहराया ॥ ३८ \ 
वैनतेयेन संस्पष्टास्तयोः संरुरुहूच्र णाः । 
=© 0 
सुश्रणे च तन्‌. सिनग्धे तयोराशु दमृदतु; ॥ ३६ ॥ 
गरुड़ जी के छूने दी दोनों के घाव भर गए] उन दोनों 
वीर्यो के शरीर पद्िक्ञे के समान सुन्दर रंग वाले श्रौर चिकेने 
हयो गए ॥ ३६ ॥ 
तेजो षीय बलं चौज उत्साहश्च महागुणः । 
© $ (~~ [9 [9 
प्रदशनं च इ द्विश्च स्मृतिश्च द्विगुण तयोः ॥४०॥ 
उन दोनों का तेज; पराक्रम, बलं, कान्ति, उत्साह, सूुष्ष्मा्थ 
परिज्ञान, विवेक, स्मृतिशक्ति आदि गरुड जी के करर्परशं से पूर्व 
की पन्ता अब दुशुने अथात्‌ बहत अधिक हो गए ॥ ४० ॥ 
तावुत्थाप्य महादीयौ' गरुडो बासवोपमौ । 
उभौ तौ ससज हृष्टौ रामश्चेनुयाच ह ॥ ४१ ॥ 
इन्द्र के समान महावलवान दोनो भादरयो को उठा कर श्रौर 


परम प्रसन्न द्यो कर, गरुड जी मे पने गते लगाया । तव श्रीराम 
चन्द्र जी ने उनसे कहा ॥ ४१॥ ` , 
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भवरपरसादाद्वयप्तनं रावशिप्रभवं महत्‌ । 
्ावामिह व्यतिक्रान्तौ पू्वबदलिनौ कृतौ ॥ ४२ ॥ 
प्रापे अनम्र से हम इन्द्रजीत की चन्न की इड चोर 
विपत्ति से छूट गये प्रौर यापे किए प्यत्र से हमारे शर्य में 
पित्ते तेसा चल पराक्रमश्ा गया है ॥ र्‌ ॥ 
यथा तातं दशरथं यथाऽजं च पितामहम्‌ । 


तथा मवन्तमासायय हृदयं से प्रसीदति ५३ ॥ 
इस समय श्चापको देख मुभे वैसी दी प्रसन्नताहोरदीदहै, 
ससी कि, पितामह महाराज प्रज श्रौर पिता महाराज दशरथ 
स मिलने से प्राप होती । ४३ ॥ 
को भयाचरूपसस्पन्नो दिव्यस्रगसुलेपनः | 
वसानो विरजे वसे दिव्यासरणमृपितः ॥ ४४ 
श्राप रूपवान दू. दिव्य-पुष्प माला पहने हुए तथा सुगन्धित 
चन्दनादि लगाये हुए ह ! च्षाप निमैल वख धारण छ्िषप्हुए हं 
श्रोर अच्छ च्छे ्राभूप से भूपित द । यद तो वतलाइए, 
श्राप ह कौन ?॥ ४९ ॥ 
तायुवाच महातेजा वैनतेयो महाबलः ] 
पतत्रिराजः प्रीतार्मा दप पर्या्लेदणएः ॥ ४५ ॥ 
इस पर महातेजस्वी चोर सहा बलवान विनतानन्दन पर्लि- 
राज गरुड़ जी श्मानन्द्‌ से प्रफुल्लनयन हो भ्रखन्नतापूर्वैक 
चोलं ॥ ४५ ॥ 
रहं सखा ते काङ्त्स्थ प्रियः प्राणो वदहिश्चरः 1 


गरुत्मानिह सम्प्राप्तो युवाभ्यां साद्यकारणात्‌ ॥४६॥ 
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हे काङ्रस्थ ! में वार धूमने बाला, तुम्हारा प्राणे के 
समान प्यारा भि हँ । मेरा नाम गरुड़ है जौर मे चापकी सहा- 
यता करने को यहां आया हू ॥। ४६ ॥ 
श्रसुरा वा महीवीर्यां दानवा वा महाबलाः । 
सुराश्चापि सगन्धः पुरस्छृत्य शतक्रतुम्‌ । ४७॥ , 
नेमं मोक्षयित' शक्ताः शरबन्धं सुदारुणम्‌ । 
[+ [4 [> ॥ 0 
मायावन्लादिन्द्रजिता निमितं ऋररक्मणा ॥ ४८ ॥ 
वड़े बड़ पराक्रमी च्नसुर अथवा महाबली ईन्द्र को आगे 
कर, गन्धर्वो सहित दैवता भी यदि चाहते कि, तुमको इश्च 
अत्यन्त कठिन वाणवंधन से छुडा्तेः तो वे भी नदीं छंडा 
सकते थे । क्योकि करकमां इन्द्रजीत ने ये वन्धन माया के बल 
से बनाए द ॥ ४८॥ ४८ ॥ 
एते नागाः काद्र वेयास्तीरणदष्टरा विषोल्वणः । 
ररोमायाग्रभावेन शरा भृत्वा तवदाभिताः ॥ ४६ ॥ 
हे रघुनन्दन ! ये नाग कद्र. के पुत्र है, इनके बड़े पने दाव. 
है ओरये बड़े ही विषैले | परन्तु मेघनाद की माया के प्रभाव 
सेये सर्प, वाण रूप हो कर,आपको चा आकर काटते े॥४६॥। 
सभाग्यश्चासि धर्मज्ञ राम सत्यपराक्रम | 
सचमशेन सह भात्रा समरे रिपुषातिना ॥ ५० ॥ 
हे सत्यपराक्रम धर्मज्ञ राम ! तुम खमर मेँ शत्रुं को मारने 
वाले अपने आई लद्मण सहित, वड़े भाग्यवान हो ॥ ५०॥ 
दमं शरुता तु वृत्तान्त सरमाणोऽहमागतः । 
` सहसा युवयोः स्नेदात्सखितमदुपालयन्‌ 1 ५१ ॥ 
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भँ इस दृत्तान्त को सुनते ही, तुम दोनाँ के भ्रति स्तद्‌ दोने 
के कारण भित्रधस का पाल्लन करते को, दौढ़ा हुता, वहां आया 
हं ! ( च्र्ात्‌ ठुम दोनों इस लिण भाग्यवान्‌ हयो जो सुमे तुम्दारी 
इस विपत्ति की सूचना शीघ्र मिल गड ) । ५१ ॥ 
मोक्षितौ च महायोरादस्मारसायकवन्धनात्‌ । 
© ५ (= [भद्‌ 
प्रमादश्च कतथ्यो युवाभ्यां नित्यभेव हि ॥ ५२॥ 
इस मदादारुण वाणवंधन से मैने तुमको मुक्त कर दिश्या, 
मव तुम लोगों फो धरमाद होड कर, वदी सावधानी से युद्ध 
सम्बन्धी कार्यं सदा करने चा्टिए ॥ ५२ ॥ 
प्रकर्या राक्तसाः सवे" संग्रामे कूटयोधिनः | 
[ © > 
शराणां युद्धभावानां मवतामाजंवं बलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
्योकि राक्षस लोग स्वभाव दीस सं्राम करनेमै बडे 
धोखेगाज्‌ होते हें मौर शूरवीर होने के कारण लोग शुद्धभान 
ही को श्रेष्ठ्रल समते ह । ५३ ॥ 
तन्न विश्वसितव्यं बो राचसार्ना रणाजिरे । 
एतेनैवोपमानेन नित्यं निद्या हि राक्तसाः ॥ ४४] 
अतः युद्ध में इन दु्ट रक्तो का श्ाप विश्वास न करें 
श्मौर राक्षसो के कपटयुद्ध करते के विषय मे, प मेवनाद्‌ दी 
का उदाहस्णलेन्ते। ५४॥ 
एलशक्त्ा ततो रामं सपं; घुमहावलः । 
परिष्वज्य सुहस्स्नग्धमापरष्टुुपचक्रमे ॥ ५५ ॥ 


, मदावकी गरुड़ जी, इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी से कद रौर 
उनसे बड़ी भ्रोति के साथ मित्ल भेट कर, मघुर बाणी से वोते॥५५)) 
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सते राघव धर्म्॑ञ सिपूणामपि वत्सल । 
्रभ्यनुज्ञातुमिच्छामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
हे घम॑ज्ञ मघ राघव! ्रापतो शत्र, पर भी दया दिख- 


लाने बाले ह । अव यदि श्रापकी द्यज्ञाहोतोर्मे ज्यौ से ्ाया 
ह, वदं लौट कर चला जाङ १॥ ५६ ॥ 


न च दौतूहलं कायं सखि भ्रति राघव ! 
कृतकर्मा रणे वीर॒ सृखित्वमदुषेरस्थसि ॥ ५७॥ 
हे याघव ! इसमैत्री के बारेमे तुस छुं भी विस्मय न 
करो । हे तीर्‌ ! जव तुम इस युद्ध से निश्चिन्त हो चुकोगे, तव 
तुमको इस सेत्री का ठीक ठीक वृत्तान्त मालूम दो जायगा ॥५५]॥ 
बालवृद्धावशेषां त॒ लङ्कां कता शरोर्मिभिः । 
रावणं च रिपुं हतवा सीतां स्टपलप्स्यसे ॥ ५८ ॥ 
ठम अपने बाणो की लहरो से इस लङ्क को एेसा कर दोग 
कि, वृदे योर बालको को छोड चौर कोद न रद्‌ जायगा अ 4 
सुम श्रपने वैरी रक्खको मार कर सीताकोभी पावोओे ५८ 
इत्येवधुक्तवा वचनं पं; शीघनिक्रमः । 
रामं च षिरुजं इत्वा मध्ये तेषां बनोकसाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यह कृद कर च्मौर श्रीरामचन्द्र जी को आरोग्य कर बड़ 
फुर्वीले गरुड जी ने वानरो ॐ बीच बैठे हुए ॥ ५६ ॥ 
प्रदक्तिणं ततः कृत्वा परिष्वज्य च बीर्यवान्‌ । 
जगामाकाशमाविश्य सुपः पवनो यथा ॥ ६० ॥ 
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उन महाबली श्रीरामचन्द्र जी को गल्ञे लगाया भौर उनकी 
` परिक्रमा फी । तदनन्तर गरुड जी श्माकाशमागं से उसी प्रकार 
तेजी से चले गए ; जिस प्रकार पवन चलता है ॥ ६० ॥ 


विरुजौ राघवौ दश ततो बानरयुथपाः | 
सिहनादास्तदा नेदुलाज् लाम्दुधुबुस्तदा ॥ ६१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को नीरोग देख, वानरयूथपति पुं फएट- 
कार फटकार कर, सिदनाद करने लगे , ६१॥ 
ततो भेरीः समाजध्तुमर दख श््वाप्यनादयन्‌ 1 
दध्युः शद्घान्‌ स प्रहा; च्वेलन्त्यपि यथापुरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
उन लोगो ते भेरी मृदङ्ग वजाए तथा अत्यन्त षित दो 
शाद्धुष्वनि की तया पदिले की तरह्‌ सिंहनाद किञ्चा 11 ६२ ॥ 
श्रास्फोटयास्फोटच पिक्रान्ता बानर नगयोधिनः | 
द्ुमासुत्पाट्य विविधांस्तस्थुः शतसदसशः ॥ ६३ ॥ 
वृत्तौ स लडने वाले सेकडो हजातें वीर वानर, उल कूद 
सचाते, वृतो को उसख्राड च्मौर हार्थो मेते, रात्तस से लद्नेरे 
लिए खडेदहो गए । ६३ 
विस॒जन्तो सहानादांस्त्रासयन्तो निशाचरान्‌ 1 
लङ्कादाण्पुपाजग्ययोदुकामाः प्लवङ्गमाः | ६९ ॥ 


वे,वानर व्डेजञोर से गरजते श्रौर रासो को भयभीत 
करते हए लड़ने फे लिए लङ्काके द्वारो पर जा ड्टे॥ ६४ ॥ 


& पाठान्तरे-भनस्जौ 1 , 
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ततस्तु भीमस्तुयुलो निनादो 
वभूव शखस्रगयूथपानामर | 
क्ये निदाघस्य यथा घनानां 
नादः सुभीभो नदतां निशीथे॥ ६५ ॥ 
इति पञ्चाशः सगः ॥ 
म्ीप्म के अन्त मरं अथीत्‌ वषां के ्रारम्भमे, जिस प्रकार 


चादरलों की गजेना हत्मा करती है; उसी प्रकार श्ाधीरात्त को 
चानं की सेना के गजैने का अत्यन्त भयङ्कर शब्द हु ॥६५॥ 


युद्धकाण्ड का पचासवां सगं पूरा इभा । 
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तेषां सतयं शब्दं वानराणां तरस्िनाम्‌ । 
नदतां राक्षसैः सार्थं तदा शुश्राव रावणः ॥ १ ॥ 
महापराक्रमी उन गजते हए वानरो का वुल शब्द, राकतसों 
सित राव्णने सुना ॥ १॥ 
स्निग्धमम्भीरनिर्वोपिं भरुतवास निनदं भृशम्‌ । 
सचिवान ततस्तेषां मध्ये वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


उख स्पष्ट ओर गम्भीर ध्वनि को वारंवार सुन; मशत्ियो के 
तीच वेठा हा रावण कदने लगा ॥ २ ॥ 
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यथाऽ सम््रहणानां वानराणां समर्थितः 
वहूनां सुमहानादो मेघानामिव गजेताम्‌ ॥ २ ॥ 
यह तो बादलों की गजन की तस्ट चहूत से वानरो का दषे- 
नाद सा सुन पड्गदहै।३॥ 
व्यक्त' सुमहती प्री तिरेतेषां नात्र संशयः | 
तथा हि पिपूुलेनदिर्चुष्चमे षरुणलयः ॥ ४ ॥ 
इसमे अव छ मी सन्देह नदीं कि, वदाँ कोई वडी भारी 
सुशो की वात हदे है 1 क्योकि इनक गजेन से समुद्र व्य दो 
उठा है ॥॥ 
तौ तु बद्धौ शरेस्तीच्शैभ्रातसै रामलदमणौ | 
श्रयं च सुमहान्ाद्‌ः शङ्कां जनयतीव से| ५॥ 
वे दोनों भाई राम भौर लद्मणतो पैने तीरों के वंधन से 
जकड दिये रए थे । सो खव इस सहानाद्‌ को सुन, मेरे मन में 
शंका उत्पन्न हो गड है 1 ५॥ 
एतत्त वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो रा्सेश्वरः 
उवाच नै तांस्तत्र समीपपणितिनः ॥ ६ ॥ 
राक्तसेन्वर रावण संत्रिर्यो से इख प्रकार कद, पास वेढे हर 
राततरसो से बोला । ६ ॥ 
ज्ञायतां तृणमेतेपां सपे षां वनचारिणम्‌ । 
शोकफाले सयुरपन्ने हपकारणयत्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम जोग जाश्रो योर तुरन्त पता लगाम कि, फेसे लोक क 
सखमय मे वान्यो के इस प्रकार प्रसन्नरोयेका कारण स्या 


ड! ७॥ 


~ 
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तथोक्तास्तेन सम्भ्रान्ताः प्राकारमधिरुद्य ते । 
द थुः पालितां सेनां सुग्रीषेण महात्मना ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार रावणं की आज्ञा पा वे घवङ़ाये हुए राक्तस पर- 
कोटे की दीवाल पर चद्‌ गए । वहाँ से उन्होने सुप्रीव रक्षित 
नरी सेना कोदेखा ॥ ८॥ 
तौ च सक्तो सुघोरेण शरबन्पेन राषवौ | 
स्थितौ सहावेणौ विषेदुः प्रेदय रासा; ॥ & ॥ 
चौरः (देखा कि) बे महावेगवान दोनों रघुनन्दन उस 
अत्यन्त द्रण शरबन्धन से सुक्त हो कर उठ बैठे ह । यद देख 
वे राख दुश्खी इए 11 £ ॥ 
सन्त्रस्तहूदयाः स्वे प्राकारोदवरद्य ते । 
विषष्णबदना घोरा रा्तसेन्द्रयुपस्थिताः ॥ १० ॥ 
च्रीर भयभीत दो परकोटे की दीबाल से नीचे उतर ए 
शछमौर अत्यन्त उदास दो रावण के पास गए ॥ १०॥ 
तदप्रिय' दीनुखा रावणस्य निशाचराः । 
कुत्स्नं निवेदयामीसुय थाबदयाक्यकोविदाः ॥ ११ ॥ 
उन वाक्यक्ोविद्‌ निशाचररोने उदासदहो कर, राण को 
वदां का समस्त अभ्रिय संवाद यथावत्‌ सुनाया ॥ \१॥ 
यौ ताविन्द्रजिता यद्धं भ्रातसौ रामलचमणौ | 
निबद्धौ शरन्धेन निप्प्रकम्पसुन्नौ कतौ ॥ १२॥ 
उन्टोने कुदा-महाराज ! जिन दोर्नो भादर्यो को मेघनाद 
ने वाणवंधन से एेसा जक्ड दिद था करि, वे दोनों अपनी 
भुजा को हिला डला भी नदीं सकते थे ॥ १२॥ । 
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परिषुक्तौ शरयन्धेन तौ दश्यते रणाजिरे । 
पाशानिध गजौ छ्िखा गजेन्द्रसमधिक्रमौ ॥ १३ ॥ 
वे गजेन्द्र-सम-विक्रमी दोनों माड खमरमूमि मे इस समय 
शरवंधन स ेस मुक्त देख पडते द, जेसे जाह्वन्धन को काटे हुए 
हाथी ।। १६॥ ॥ 
तषु खा घचनं तेषां राकसेन्द्रो महावलः | 
विन्ताशोकसमाक्रान्तो विपस्णवदनोऽत्रवीत्‌ | १४ ॥ 
सहावा राक्तसराञज उनके ये वचन सुन, श्रत्यन्त चिन्तित्त 
हो शोश्नान्वित दो गया ओर उघका चेरा फोका पड़ गया । वह्‌ 
कहते लगा ॥ १४ ॥ 
घोरेद तवेव शरेरण्ीषिपोपमेः । 
श्रमोषेः घर्यसद्शेः प्रमयथ्येन्द्रजिता बुधि ॥ ११ ॥ 
देखो, मेघनाद ते जि वारणो से वलपूवेक युद्ध मँ उन दोनो 
को वांधाथा, वे वाण विषधर सपंकी तरह भयङ्कर थे, वरदान 
सेउसेवे पराप्त ह्ुएथे। वे वाण की निष्फल जाने वाले नये 
मौर सूयं की तरदं चसचमाते थे ॥ १५॥ 
तदस््रवन्धमास्ताद्य यदि युक्तौ रिपू सम। 
र [५ ~~ = ¢ ६ 
सशयस्थायद्‌ सवसदुपर्याम्यह्‌ वदम्‌ 1 १६ ॥ 
यदि मेरे वे दोनों शत्रू, उन शरवन्धनां मे वेध कर भी सुक्त 
हो गए, तो सुमे अव अपनो समस्त राक्तसी सेना के जीवित 
रटने मे सन्दद्‌ ६ ॥ १६॥ 
निष्फलाः खलु संडृत्ताः शराः पावकतेजसः । 
आदत्तं यस्तु सव्रामे रिपएूरं मम जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
जा०रा० युर! ~ 
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बडे अचम्भे को बात हैः कि, जिन सव असख ते रणत्तेत्र ये 
बारम्बार श्रर्रो का संहार कियाथा, आज वे ही अभि छे 
सम्रान तेजस्वी यख मेरे दुर्भाग्य से निष्फल हो गए मौर उन 
बाणो ने श्रू को जीवन दानदेदिध्रा | १७॥ 
एवमुक्ला त संकरद्धो निशसन्तुरगो यथा | 
अत्रव रलं सभ्ये धूम्रा्त' नाम राक्सम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह कहता हा रावण बहुत कछरद्ध इतरा ओर सपर की तरद 
फु सकारने लगा । किर वद्‌ राकस के वीच वेठा इथ धूम्रा्त 
नामक्‌ रक्तप से बोला ॥ १८ ॥ 
वेन महता युक्तो रक्षसां भीपदिन्रस । 
सं बधायाभिनि्थाहि रमस्य सह वानरैः ॥ १६ ॥ 
तुम भयङ्कर पराक्रमी राक्तसो की बड़ी सेना लेकर समस्त 
वानसो सहित राम को मार डालने ऊ लिए शीघ्र जाश्नो ॥ १६। 
एवशुक्तस्त॒ धूभ्राको राकसेन्द्रेण धीमता 1 
कला प्रणामं संहृष्टो निजाम चृषालयात्‌ ॥ २० ॥ 
जद बुद्धिमान राच ने धूम्रा से इख प्रकार कटा, तव वहं 
राक्तसराज को प्रणस कर, प्रसन्न होता इषा राजञभवन से 
निकला ॥ २० ॥ 
ग्रभिनिष्कम्य तद्वरं वक्लाध्यक्षयुवाच ₹ 


सवरयस्व बलं तृणं कि चिरेण य॒यस्सतः । २१ ॥ 
राजमवन के द्वार पर अआ उसमे सेनापत्तिसे कदा बहव 
जल्द सेना तैयार करो, क्योकि लड्ने बल्ि फे ज्िएविलेव करने 
से लाभदीक्या) २९॥ 


एक पद्ाशः सगैः ९५द्‌ 


ूप्राक्धचनं श्रुखा वज्ञाध्यो वलानुमः 1 
वलष्रयो यामा रवणस्पाज्ञेया दतम्‌ ॥ २२ ॥ 
धूप्राक्त के चन घुन न्नर रावण दे आन्ञा ले, सेनापतिने 
तुरन्त सेना सजा दी ॥ २२ ॥ 
ते श्वद्रधरया वक्िनो वोरखूपा निशाचराः । 
(~ < ¢ 
विगर्यमानाः संहृ धूम्रां प्ेबारयस्‌ ॥ २३ ॥ 
अपनो शूरवीरता प्रद्चित करने को कम्रमं वट] चावे हृष 
सतयङ्कर डप वलि राक्तस योद्धा, अत्यन्त गते हु मौर प्रसन्न 
होते हर धूम्राक्त को घेर करा खडे हुए ॥ २३ ॥. 
प्िषिधायधदहस्ताथ शूज्युद्गरसपाणयः । 
9 शे © = _ 6, =. 
गदाभिः पष रैर्डे रयसे्ससंमृ श्य्‌ ॥ २४ ॥ 
पल्विभिन्दिपलेसव मन्तः प्रः पर्लःपे । 
[4 [+ ¢ 
निर्‌ रादा दिग्स्यो नदन्तो जलदा सथा ॥ २१५ 
उनके दार्थो मे विविध प्रकार के शूल, सदूगर,. गद्‌; पर 
डंडे, तलवार, सूखल, परिघ, सिन्दिपाल (गदा विेष), माले; 
फरसे श्नौर इल्दादियां थौ । चे लोग वादलों की तरह चार्यो 
छोर से गर्जते हए चहँ से चले ॥ २४ ॥ २५॥ 
रथैः कवचिनस्खन्ये ५उनैश्च समलंकुतेः । 
¢ [क दित = म (= क न्नै 
सुर जालविदितेः खरेच विषविथाननेः ॥ २६ ॥ 
वहत से राकस कवच पने इये श्रीर्‌ र्यो पर उवार 
ये । र्था के ऊपर ध्वजी फदर रौ थी । सोने के जाल (जर- 


~~~ ------ 











१ पद्धषस्यः--ररत्वशषषनाय कव्व्रद्धषस्य इर्यर्थः | ( गोर ) 





४४ युद्धकाण्डे 
दोची क काम की प्दा-उघार ) न र्थो पर पड़े हए थे रौर 
डन रथो मे विविध मुखाकृति क खच्चर जुते इंए थे ॥ २६ ॥ 
हयैः परमशीघ्रे श्व गजेन्द्रश्च मदोखटः । 
निर्थयु रादसम्याध्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः ॥ २७ ॥ 
बहत से रात्तस सिपादी बहुत तेज्‌ चलने वाले घोड़ो पर्‌ 
सवार थे ओर बहुत से मतवाले हाधि्यो परं चदे इए ये । वे 
राक्तसन्याघ्र दुर्धषं व्याघ्र की तरह चले ॥ २७ ॥ 
वृकसिंदधसै्क्तं खरैः कनकभूषणैः । 
त्राररोह रथं दिव्यं धूम्राः खरनिःखनः ॥ २८ ॥ 
सेदडियि योर सिंह के सुख की श्राङृति के खचरो से जते 
हुए सुचणैभूषित दिव्य रथ भे बरेठा, गवे की तरह रकता इचा 
धूम्रा वरदा से चक्ञा ॥ २८॥। 
स॒ निर्यातो महा्ीर्या धूमरा्तो रामेष तः । 
प्रहसन्पश्विमद्वारं इनूमान्यत्र यूथपः ॥ २६ ॥ 
सदाधली धूम्राच्‌, राकस से चिराहया रौर अदास 
करता इता, लङ्का के परश्चिमद्वार से वर्ह जा निश्ला, जीं 
वानरी सेना का परिचालन हनुमान जी कर रदे थे ॥ २६॥ 
रथभ्रबरमास्थाय खरय॒क्त' खरस्वनम्‌ । 
प्रयान्तं तु महाघोरं राक्तसं. भीमविक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
खचर जुते हए दच्छृष्ट रथ में वेठे ओर गधे की तरह रेकते 
इए महाभयङ्कर रूप वले चनौर महापराक्रमी राक्तस धूम्रा को, 
-सष्धियात्रा करते हुए, ॥ ३० ॥ 


एकपञ्चाशः सगः ८,५५ 


श्रन्तरिकतिगता षोराः शङ्घनाः प्रत्यवारयव्‌ । 
रथशीपे महानूमीमो शृध्रश्च निपपात इ ॥ ३१॥ 
्राकाश में हेते हुए वड़े बडे बुरे शनं ने येका 1, यथा-- 
उस रथ फे ऊपर एश वड़ा भारा गिद्ध गिसय। ३११ 
ध्वजाग्रे पप्रथिताश्चैव निपेतुः रफृणशसनाः | 
रुधिराद्रो महज्पवेतः कयन्धः पतितो युषि 1 २२ 
प्रेखरं चोस्स॒जन्नादं वृभ्राक्तस्य समीपतः 
वपं रुधिरं देवः सश्चचाल च मेदिनी ॥ ३३ ॥ 
सदे खाने वाल्ते गी्धो कौ रोलो इस राक्तस केरथकी ध्वजा 
के ऊपर गिरती थी) फिर सफेद रंग का, रक्त से तर, शअसङ्कले 
शव्द करता हुमा एक कचन्ध, धूम्राक्त के पास भूमि पर धडामसे 
गिरा] षादर्लोने घुल फी वप्रं की; जमीन कोपने लगी (३२।३३॥ 
प्रतिज्ञेसं ववौ वायुनिर्वातसमनिःस्वनः | 
तिमियषावरतास्तत्र दिशश्च न चकाशिरे \ २४ ॥ 
स तूत्पातांस्तदा द्षट्र रात्तसार्ना भयावहानच्‌ | 
पराभू ता्‌ सुघोरंथ धृ्राको व्यथितोऽभवत्‌ । 
यण्‌ रम्साः सवं धूम्राकस्य पुरःसराः ॥ ३५ ॥ 
विजलो गिरने के समान शव्द करती हुड हवा खामने से लने 


लगी । चारं आर अंधकार दी ्धक्नार छा रया । दिशा प्रश्ाश- 
शून्य हो गहै । राक्ता के लिए मयोत्पादक इन मद्याभयद्कुर 


१ अ्रथिताः--मिक्ित्ताः | ( गो ) २ कृणपाथनाः--य्माः | (गोर) 





४५६ युद्धकाण्डे 
उस्पातो को होते हए देख, धूम्रा्त बहुत व्यथित इषया मौर उसके 
ष्मागे चलने बाल्ञे राक्षस घवड़ा गए ॥ ३४ ॥ ३५॥ 
^ ~0 
तततः सभीमो बहुमिनिशाचरे 
बर तोऽभिनिष्करभ्य रशौोस्सुको बली | 
ददशं ता रावघवाहुपाक्ितां 
सहौक्षन्णां बहुवानरीं चयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति एकपञ्चाशः सर्गः ॥ 
रणेस्सुक एवं मदावलबान धृम्राक्त, बडे बडे भयङ्कर  रा्तसों 
से विरा इचा, लङ्कापुरी के बाहिर शया घौर वहाँ सने 
श्रीरामचन्द्र जी के भुजवल से रक्तित, सागर के समान बडी 
भारीवानरी सेना देखी ।। ३६ ॥ 
युद्धकास्ड का इक्यावन सगे पूरा हुश्रा | 


कक त ए ----~ 
(द: 


दिपल्याशः सगः 
-६8-- 
धूम्रा प्रेद्य निर्यान्तं रासं भीमयिक्रमय्‌ । 
चिनेदुर्वानराः स्ये प्रहृष्टा अुद्धकाङिणः ॥ १ ॥ 


भीस परक्रमी धूम्रात्त को "याते देख, युद्धाभिलाषी सव 
बानर अत्यन्त प्रसन्न हुए च्रौर नाद करने लगे ।॥ १॥ 


तेषां खतशर युद्ध' सञ्जल्े हरिस्लयाम्‌ 1 
श्न्योन्यं पादपे्धोरं निधतां शरलथुद्गर; ॥ २ ॥ 


दिपद्वाशः समैः ९५७ 


चानरों श्रौर राक्घत्तो करा घोर यद्ध हरा } वानर वृत्तो से चनौर 
राक्तख शूल सद्ग खे ष्एक दृसरे के उपर प्रहार करते लये ॥२। 
घोरश्च परिवेंधित्रेषिश्पलेष्यापि संदतेः । 
रात्तसेर्वानसा बोरेविनिदचाः समन्ततः \\ ३॥ 
चडे वड त्रिशुलं शौर परिघो से एक साथ प्रहार कर, 
मयद्कुर राकतर्सो ने (रणभूमिमे ) चारो ओर वानरोको मार 
कर डाल दिद्या\\३॥ 
वानरे राक्सास्वापि द्रमेभू मौ शसमीकृताः 
रासक्चरास्वाप सन्‌ द्धा घानरानशतः य्‌र१॥ ८॥ 
विव्यधुधोरस्शैः कहूपतरेरजिलगेः । 
ते गदाभिश्च भीमाभिः पष्टः इटयद्स्रेः ॥ ५ ॥ 
घोर्व परिवेशिन्तरििशलेर्यापि शसंभितैः । 
बिदाय॑माणा रदोभिर्बानरास्ते महाबलाः ॥ ६& ॥ 
वानरो ने राक्तसो कोपेडांसे मार मार कर जमीनमें 
सुला दिश्मा तव राक्सा ने मौ कद्ध हो वानरो को घोर कालाम्नि 
तुल्य क्ंकपन् लगे हए श्नौर सीधे जाने बाले, पेते वाणो सेवेध 
डाला । सयहरुर गदाम, शूज्ञ, पां, कों टेदार अुगद्रे, भयद्भुर 
परिघो, रंग चिस्ये च्रिश्ूल्लो से रच्सो द्धाय विदारित होनावे 
महान्तो चान्‌र 1 ४॥ ५) ६॥ 


अरमपज्जनितोद्धपल्वक्रः ्माएयभीतवत्‌ | 
शरनिमिन्नयात्रास्ते शूसनिभिन्नदे हिनः ॥ ७} 


--------------------------~------------ -----------------------~------------~ 


९ खमीकृताः--पातिताः । (गो० ) & पारन्तरे--“'संशितैः 1” 


धेत युद्धकाण्डे 
न सह सके शौर निभैय तथा प्रसन्न हो लड़ने लगे । जव 
उनके शरीर विध गए ओर त्रिशूले से विदीणं हो गए ॥ ७॥ 
जगृहुस्ते द्र्मास्तत्र शिलाश्च हरियूथपाः 
ते भीमेगा हरयो नदप्रानास्ततेस्ततः ॥ ८ ॥ 
टव सल वानरयूथपतियो ने वर्त जौर शिल्पे दायो मले 
लीं । फिर वे भयङ्कर वेच वाज्ञे वानर चार्म ओर गते हुए ॥८॥ 
ससन्थू रृस्साच्‌ भसान्नासाएस च बयार} 
तद्वभूबाद्ध तं घोरं युद्धं वानररसाम्‌ ॥ & ॥ 
शिलाभिवि विषामिश्च बहुभिश्चैव पादपैः 1 
( = ~€ (~ (~ 
रात्ता सथिताः केचिद्रानर चिततकाक्षिभिः१॥ १० ॥ 
तथा च्रपने नाम कह कहकर रात्तस वीरां ॐो मथने लगे । यह 
वानर जौर राक्षसो का यद्ध विविध शिलाच्रों चौर बहुत से बृर्तो 


से भयङ्कर अर ्दूभुत ह्ुखा। किसी किसी वानरे दम साधकर 
थवा निभेय हो राक्तसो का मली भांति संहार किया ।६।।१०॥ 


ववस्रू रुधिरं केचिन्खे रुधिरभोजनाः | 
पार्श्वेषु दारिताः देचित्केचिद्राशीृता द्रमः ) ११ ॥ 
अनेक रुधिरभोजी राक्षस रुधिर उगलने लगे । किसी किसी 


की पसलियां टूट गईं तथा कोह कोड व्तोकीमार सेढेरहो 
गए ॥ ११॥ 


(५ [५१ 0 [९ ते © (= 
शिलायिश्चूणिताः फेचिकेचिदन्तेवि दारिताः 1 

0 तेभ ¢ ने [= ® ~ [क ते 
प्वजेविमथितेम ग्नेः खरश्च विनिपातितैः ॥ १२॥ 


१ नितकाशिभिः-- जितभयैः, नितश्वाखैवी । ( रा० ) 


द्विपव्वालः समैः ४५८६ 


शिसी छिसी सक्त को किला के प्रहारस्ते चूर कर दिखा 
अर किसी ज्खिको दांतः से चौथ डाला फिसीक्सिीकेरथ 
की ध्वजा तोड़ फोड़ कर सष्ट्कर डाली चोर किसी क्रिसीकरथ 
में जते हुए रूर सार कर जमीन पर डाल दं १२॥ 
स (^ „(~ न ट्च सनं ५ च॒ ध 
तेधि ध्वंसिताः रेखिदयथिता रजनीचराः; । 
शनन ९ न य कः ध 
जन्द्रः पयेदाक्रारः पवताग्रेवनाक्रसम्‌ । १३ ॥ 
[क तै 4 क ९ *\.£ 
मथितैर्वाजिभिः कीणं सचेषैवेधातलम्‌ । 
वानरैर गिक्रन्तैगम्लुत्योप्टुत्य वेगितैः ॥ १४ ॥ 
ञे [५ चँ € = ~ ^~ क ८0 प 
रासः: कजेस्तीच्शेयुखप, पिनिकतिताः । 
[4 स ५ भि १ 
वरिवख वदना भूयो विग्रकीण शिरोरुहाः ॥ १५॥ 
कारं कोर राक्षस र्थो डे कुचे जाकर व्ययित हए । पवेत- 
शिखर के चमा चानयो की सैदी हई शिलां के भ्रहार से 
मरे हए परदार हाधिर्यो तथा सवार सदिव सरे हुए योडें 
से रणमूयि पृणंद्ो मडथी) सयद्धुर विक्रमश्लाती वेगवान 
चान्रों ते वारंवार उद्छलक्ुद कर न्नपने नखं से राक्तसो ऊ मुख 
नोच ख्ले थे; सिये के बालु जातेरे राक्तर्छा ड युख 
भद्रगदो गए थे॥ १३॥ १४॥ १५ ॥ 


मद्राः शतेशितगन्धेन निपेतुधरणीतले | 
न्ये परमसंनद्धा राक्तसा भीमनिःस्वनाः | १६ ॥ 


रुधिरगन्ध से मृदित हयो राक्तसगण भूमि पर जिर पड़े । न्य 
भयद्भुर गज्ञेन करने वाले राक्षस अत्यन्त पित दए ॥ १६ ॥ 





& पठान्तरे-रथेदिष्वंसितैश्चापि पत्िरै रजनीव्वरैः 1" 
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ह [क © [- 
ततैरेवाभिधावन्ति वजस्पश समरहरीन्‌ 
वानरेशपतन्तस्ते वेभिता वेगवत्तरैः ॥ १७॥ 
र वज्र के समान थप्पड़ तान वानरं की ओर दौड़! किन्तु 
वेगवान बानर, उन राते हए रादौ को बडी फुतीं से | १७॥ 
य्टिभिश्चरणे दन्तैः पाद्रपैश्वावपोथिताः । 
वानरैदैन्यमानास्ते रासा गिप्रदुदरूषुः ॥ १८ ॥ 
घूस, लतो, दतं चौर वृन्त से सार गिराते थे । बानरों 
की मार से वे राक्त्च युद्धभुमि दौड कर भाग खड्‌ हए | १८॥ 
सैन्यं त॒ द्दरतं द्रा भूपराक्ो राक्तसप भः 
क्रोधेन कदनं चक्रे बानशशं युयुत्सताम्‌ ॥ १६ ॥ 
राक्षसश्रेष्ठ धूम्रादा ने अपनी सेना को ठितिर वितिर टोते देख, 
युद्ध करते हुए डन वानरो का नाश करना आरम्भ किश्चा 11१६।। 
प्रासैः प्रमथिताः केचिद्वानराः शोणितसवाः । 
युद्गरेशादताः केचित्पतिता धरणीतले | २० ॥ 
उक्षने किसी किसी ॐ परिष सारा, जिससे उनके शरीये से 


रक्त वहने लगा । अनेके वानर भुदूगसें की मार से प्रथिवी पर 
गिर पड़ || २०॥ 


परिषेमंथिताः देचिद्धिन्दिपाजेविदारिताः ] 
पष्टिशराहत्राः केचि दि हलन्तो गतासदः ॥ २१५॥ 
भूम्रादानेकिसीको परिस सारा, किसी को गदा विशेष 


खे विदीखे कर डाला । बहुत सरे वानरतो पट्टिशो कीमार से 
घवडा कर परथिवी पर गिर्‌ कर मर गये ॥ २१॥ 


द्विपच्वाशः सर्गैः ६९ 


केचिद्विनिहताः शले रुधिरा यनौकसः । 
५ क [8 [क <, © (~ 
फेचिदद्राविता नष्टाः सक्रदधं रक्तसेयुधि | २२॥ 
कितने दी वानर त्रिशूर्तो ॐ लगने से रक्त से तर वतर दो 
गए । ऋ.द रादार्खो दारा खदेडे जा छर भने वानर युद्ध में 
सारे गये ॥ २२॥ 
पिभिन्हदयाः रेचिदेकपाश्वेन दासाः । 
~ ५ (५ [२ ५ क ध (0 ८ 
्दार्ताद्व्यूतर च कचद्जविनःसृताः। २३ 
श्रनेक बानो के ककेजे चीर डाले गए, किसी किसी की 
एक कोख दी चीर डाली गई] किसी किसी वानर की, त्रिशूल 
लगने से जातिं निकल पर्दी ।। २३ ॥ 
तत्छुमीमं महायुद्धं हरिराचसस इ\ म्‌ । 
प्रभो शब्दवहुलं शिलापादपसङ्‌लम्‌ ।॥ २४ ॥ 
वानरस श्नर राचर्सो काचड़ा भयद्ुर युद्ध इृश्ना) उस 
समय युद्धभुमि लडते हए यादसो खौर वाने के तजन गजेन 
से तथा शिलार्तो श्योर वृतो से मर गई ॥ २४॥ 
घनुःर्यातच्तरिपधुरंहि कातालसमन्वितम्‌ 
मन्द्स्तनितसङ्गी `` युद्गान्धवेमाघरम ॥ २९ ॥ 
उस समय इस युद्ध ने स्द्धीतकारूप धारण ज्या, 
धनुष के रोदे तोमार्नो मधुर वीणाये, वीर्यो के गिरने के समय 
की हिचक्रियां सानो तताल के समान थीं] छश्क्तौ का धीरेखे 
चोलना, सानो सन्द मधुर सायन था २५॥ ४ 
: क्त धुप्पाणवानरान्‌ रणमृधेनि | 
हसन्‌ नवि द्रावयामास इदशस्तु शरवरष्टिसिः ॥२६॥ 
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इस प्रकार रास धूभ्ाक्ष ने संमरासभूमि ॐ धटुष धारण 
कर सब दिशार््रोको बाण की वृष्टि खे ठक दिच्रा श्रौर सते 
ह्तते सव वानरे को मार मगाया ¦| २६॥ 
ने # = # @ 9 [भव्‌ 
धूम्रातंणादि तं सेन्यं व्यथितं वद्य मारुतिः 
अस्यवर्तत संद प्रगृह्य पिषुलां शिलाम ॥ २७ ॥ 
धूम्रा वाया वारी सेनाको नष्ट चौर पीटिति होते देख, 
इलयुमान जी अत्यन्त पित्त हूए ६ अन्ने एक बड़ी मार शिला 
च्छाली मौर च्सेलेवे गे वदे | २७॥ 
क्रोधाद्‌दहिगुरताम्राक्तः पिदरतुन्यपराक्रमः । 
शिं तां पातयामास धूम्राकतस्य रथं प्रति ॥ २८ ॥। 
पने पिता पवन के समान पराक्रमी दतुमान जी ने, क्रोध 
से अपनी आंखें दुगुनी लाल कर, वह्‌ शिला धूम्राक्त कि रथ के 
ऊपर पडी ॥ रस ॥ 
श्रापतन्तीं शिं दृष्ट गदागु्स्य सम्ध्रमात्‌ । 
रथादाप्लुत्य वेगेन बहुषायां व्यतिष्ठत । २६ ॥ 
उख शिला को चपने रथ की श्रो प्राते देख, धूम्राक्त घवड़ाया 
ष्मौर हाथ मे गदा ज्ञे, बह रथ से तुरन्त प्रथ्वी पर क्रूद पड़ा । २६॥ 
सा प्रमथ्य रथं तस्य निपपात शिला यबि । 
सचक्रदूषरं पाश्वं सध्वजं सशरासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
वह शिला उ्ःरथ को नष्ट कर जमीन पर जा शिरी । पददिये, 
धुरी, घडे, ध्वजा मौर घलुष सहित ॥ ३० \ 
स भद्क्लषा तु रथं तस्य हनुमाच्‌ मार्तात्मजः | 
रकां कदनं चक्र सस्कन्धविदपेद मेः ॥ ३१ ॥ 


द्विपश्वाशः सगेः ८६३ 
धूम्रात्त के रथ को नष्ट कर, पवननन्दन दलुमान जी ने डालि्यो 
सहित घडे वड़ो §राक्तरसो का नाश करना श्मारस्म किश्रा। ३९ 
पिभिन्नशिरसो भूखा राकसः शोणितोकठिताः 
द्ुभेः प्रव्यथिताश्चान्ये निपेतुषरणी तत्ते । ३२॥ 
वरोद प्रदारसे राक्षसोंके सिर फटने लगे। लून सेतर 
वतर हो वृत्तां की मार से राश्चस मर मर कर जमीन पर गिरने, 
लगे |! ३२॥ 
विद्राव्य रासं सैन्यं हनुमान्‌ मारुतात्मजः | 
गिरेः शिखरमादाय भृम्राचमभिदुद्ुवे } ३३॥ 
पवननन्दन हुमान जी इस प्रकार राचचसो सेना को तितर 
विवर कर, एक पर्दतशिखर उखाङ्‌ धूञ्चा की च्रोर दौड 1 ३३1 
तमापतन्तं धृम्रारो गदाशुद्यस्य वीर्यवान्‌ | 
+ [श 
ववदमातः सहसा हन्‌ सन्तमाभद्रवत्‌ } २५ ॥ 
दसुमान जी को शिला लिए अपनी ओर आते देख, वीयं बालत 


धूम्रात्त मी ख््खा हाय मे गद्‌ जे गज्ेता ह्म इलुमान जो की 
रोर मष्टा) ३४) 


ततः क्रद्धस्तु वेगेन गदां तां वहुकर्टकाम्‌ | 
पातयामास धू्रा्तो मस्तके तु हनूसत्तः ॥ ३५ 1 
धूम्रात्त ने कोध में भर वड़े जार से हृ से कोटा से युक्त 
एषं गदा दनुमान जी छे सिरमेत्ताककर मारी) २५॥ 
ताडितः स्‌ तया त्र गद्या सीमरूपया | 
स कपिमारुतवलस्तं प्रह्मरम चिन्तयन्‌ ॥ २६ ॥ 
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उस खयङ्कर गदा छे लगने पर पवन फे समान बलवान हनु- 
मत्त जी ने उस गदा के प्रहार की ङं भी परवाह न की ॥(२६॥ 


ऋ, क 


धू्राक्स्य शिरोमष्ये गिसिपङ्गमपातयत्‌ । 
स विद्धलितसर्बाज्ञो गिरिमृङ्घेण ताडितः ॥ ३७ ॥ 
रौर धूम्राक्ष के सिर पर वह पवैतशिखर पटक दि । 
उस पवेतशिखर के लगने से धूम्राक्च के समस्त अङ्ग वेकाम ही 
गए च्चोर वद्‌ द्रे एूटे एक पवत कौ तरह अचानक जमीन पर 
गिर पड़ा ॥ ३७ ॥ 1 1 
पपात ससा भूमौ विकीणं इव पवतः । 
धूम्रां निहतं दृष्ट हतशेषा निशाचराः । 
रि (~ ¢ भ. 
त्रस्ताः प्रविषिशुलद्भां बभ्यमानाः प्लव्रङ्गपैः ॥ ३८ ॥ 
भूम्रात्त को मरा हा देख, मरने से वचे हृए राक्तख, वानर्यो 
ऊकीसारसे डर कर लङ्का में भाग गद ॥ ३८॥ , 
स तु पवनएतो निहत्य शत्रं 
[कने (५ ४ 
कतजवहाः सरितश्च सन्निकीयं । 
रिपुवधजनितथमो महात्मा 


युदमगमक्कपिभिश्च पूज्यमानः ॥ ३६ ॥ 
इति द्िपच्चाशः सगे: ॥ 
महात्मा पवननन्दन दचुमान जी इस प्रकार शनुर्ंको 
मार मौर र्णभूमि सँ खल की नदी बहा, शनु-खंदार-जनित 
श्रमतस्ते यके हुए होने पर भी, वानरे से सस्मानित दो, अत्यन्त 
भ्रखन्न दए | ३६ ॥ 
युद्धकारड का बावनवाँ सगं पूया हृ । 


> य] [ 
नर १) 
9 
प्रा निहतं श्रुता रावणो राकतसेश्वरः } 
क्रोयेन महताऽऽषिप्टो विश्खशनन्नृएो यथा ॥१॥ 
राक्तसेन्धर रावण धूम्रात्त के मारे जाने का संवादं सुन, बहुत 
कद्ध हुषा श्मौर मारे कोधके सोप की तरद्‌ फु खकारमे लगा ॥ ६ 
दीषयुष्णं विनिःश्वस्य क्रोधेन कलपीषवः 
अन्रवीद्राचसं शर्‌ वयद सहावलम्‌ ॥ २॥ 
वह्‌ क्रोधे श्यघीर दो शौर गमं गमे सां ले, मदहावली 
एवं बजरद्र सक्तस से बोलला ॥२॥ 
गच्छं सवं चीर निर्याहि राकसैः परिरितः ¦ 
जहि दाशरपिं रामं सुम्रीवं वानरैः सह ॥ ३॥ 
हे वीर! वुस जपने साथ रासो की सेनाले करजाश्रो 
रौर दशरथनन्दन राम की तथा वानरी चेना खदित सुप्रीव का 
नाश कर अयो ।३॥ 
तथेत्युक्खा हुततरं मायावी राच्सेश्वरः | 
> # [व (५ 
निर्जगाम वर्तेः साधं दहुमिः पसिरितः॥ ४ ॥ 
राक्तसेश्वर फी यह्‌ आज्ञा पा, वद मायावी सेनापति वहुत 
सी राक्तसीसेनाखाये, युद्ध करने के लिए निकला 1 ४॥ 


नामेरष्यैः खरेर स युक्तः सुसमाहितः 
पताङाष्वजाचत्रैपये रथेरव समलटृतः ॥ ५ ॥ 
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व्याहरन्ति मृभा घोरा रसा निधनं तदा | 
समापतन्तो योधास्तु प्रास्खलन्‌ भयमोहिताः ॥१५॥ 
उस खमय जानवर एेसी बोलियां बोल रहे थे, जिससे मालूम 
पड्ताथाकि, मानें वे रासो के नाशकी सूचना दे रहे ये| चत्त 
मय से मोहित हो, राक्तखवीर फसल पसल पडते थे ॥ १५॥ 
एतानौत्पातिकान्‌ ट्टा वजदेष्टरो महाबलः | 
धेथमालस्न्य तेजस्वी निजजगाम रणोत्सुकः ॥ १६ ॥ 
कन्तु रणोत्सुक, महाबली एवं तेजस्वी वजद्रषट्र, इन उत्पातो 
, को देख कर भी, धैयं धारण कर चला ही जाता था] १६॥ 
तांस्तु निष्क्रमतो खरा बौनरा जितकाशिनः। 
प्रणेदुः सुमहानादान्‌ पूरथंश्च दिशो दश ॥ १७॥ 
उख ओर विजयी वानर उन राक्षसो को लङ्काके बाहिर 
निकेते देख, इनती जोर से गरजे कि, उनके गजेने के शब्द्‌ से 
दसो. दिशे प्रतिध्वनित होने लमीं || १७॥ 
ततः प्रत्त तुलं हरीणां राच्तसैः सह । 
घोराणां भीमरूपाखसन्योन्यवधकांङिणिम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एक दुखरे को मार डालने के भाक्तो, भयङ्कर एवं 
बलवान वान्ये सौर रात्तसो की घमासान लङा हुई ॥। १८ ॥ 
निष्पतन्तो मदोर्सादा भिन्नदेहशियोधराः | 
रुधिर कितसर्माङ्गा न्यपतञ्ञगतीततले ! १६ ॥ 
( देखते दी देखते ) अति उस्खाह पूनेक लड़ने वाले राक्तस 
योद्धारो के रक्त म खने घड्, जमीन पर पड़ हुए दिखलाई पड़ते 
लगे ॥ १६) 
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केचिदन्योन्यमासाद्य शूराः परिषपाखयः | 
चिद्धिपुधिं विधं शास्च' समरेष्वनिधतिनः ॥ २०॥ 
लडाई के मेदानमें शत्र को कमी पीठम दिखलने वज्ञि वीर 
राक्षसः दाथ में परिघ लिये हृए, वातरं के ऊषर विविध प्रकार 
के शस्त चला रहे थे ॥ २०॥ 
दरुमाणां च शिलानां च शब्ाणा चापि निःस्वनः । 
भूयते सुमहांस्तत्र घोरो हृदयभेदनः ॥ २१ ॥ 
इस युद्ध में पेडा पत्थर्यो रौरशर्खो के प्रहारो का एेसा भयानक 
शब्द हो रहा था, जिससे सुनने से हदय दहला जाता था ॥२९॥ 
रथनेमिस्वनस्व्तर धञुपर्चापि निःखनः । 
शद्भेरीप्रदङ्धानां वभूव तुलः खनः | २२॥ 
र्थोके पद्दियोकी घरराहट का, घलुप कीस्कारका 
ओर शद्ध भेरी तथा सदो के चजने का वडा मारी शब्द 
रहा था ॥ २२] 
केचिदक्लाणि संसन्य बाहृयुद्धमङ्कवेत ] 
तसेश्च चरणश्चापि श्ाामश्च द्ूमरपि ॥ २६३॥ 


नेक राक्तस तो इयथियारो को- फक, वानरो से सल्लयद्ध 
कर रदे थे । कितने हो थप्पड़, लाते, घूस भौर पेल से लड्‌ 
रहे थे॥ २३) 


जादुभिश्च हताः फेचिद्धिन्नदेहाश्व राक्षक्ताः। 
शिलाभिश्वृरिताः केचिद्रानरेयु ददुमदैः ॥ २४ ॥ 
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युद्धदुमद वानरो ने अनेक राक्तसोँ को घुटनों की मार सखे 
चूर चूर कर डाला प्नौर कितने दी वान्ते के फेंके हए पत्थयें 
की मार सरे पिखे गए ॥ २४॥ 
वज्रद॑ष्टरो शश बाणे रे वित्रासयन्‌ हरीन्‌ । 
चचार लोकसंहारे पाशदस्त इवान्तकः ॥ २५ ॥ 


अपनी सेना कौ यह दुर्दशा देख, वज्रदंष्ट्र ने यद्ध मे बहुत 
से बाण चला, वानरो को रस्त कर डाला भौर वह वानरौ का 
संहार करने के लिए पाशधारी यम की तरहं र्णमभूमि मे घूमने 
लगा ॥ २५॥ । 


बलघन्तोऽस्लविदुपो नानाप्रहरणा रशे । 
जघुर्ानरसेन्यानि राकसाः क्रोधमूर्छिताः ॥ २६ ॥ 


न्य बलवान राकस भी अत्यन्त क्रद्ध हो, युद्धकरने के समय 
शसो का प्रयोग कर, वानरी सेना का नाश कर रहेथे॥ २६॥ 


निश्वतो रात्ता दृष्टा सर्वान्‌ बालिदुतो रणे । 
क्रोधेन द्विगुखाविष्टः संवतक इवानलः !! २७ ॥ 
चान्ये को न्ट करते हुए राक्ञसों को देख, अङ्गद दूने करद हुए 
उनका क्रोध प्रलयकालीन अभि की तरह घधक उठा ॥ २७॥ 
तान्‌ राचसगणान्‌ सर्वान्‌ बचुचम्य वीयंवरान्‌ । 
च्रज्धदः क्रोधताम्रा्तः सिंहः क्षुद्रमृगानिव ॥ २८ ॥ 


मारे क्रोध के अरङ्कद्‌ के नेत्र लाल दो गए । तव वीर्यवान 
अङ्गद एके ल्त उखा उससे राकतरखो को वैसे ही मारने लगे, जैसे 
सिद द्र मर्गो को मारता है! रम ॥ 
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न्दक्ार कदनं घोरं शक्रतुन्यपराक्रमः । 
अङ्गदामिहतास्तत्र राक्तसा भीमपिक्रमाः ॥ २६ ॥ 
विभिन्नशिरसः पेतुवि कृत्ता इवं पादपाः 
र = पे श + 0 ^~ 
रथेरश्वेध्वनैस्वित्रेः शरीरेहं रिर्कसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
(क ५ ~ € 
रुधिरेण च संछन्ना भूमिमेयक्री तदा । 
हारकेयुरवश्चेश्च छश स्व समलंछ्ृता । 
मूमिर्भाति रणे तत्र शारदीष यथा निशा ॥ ३१ ॥ 
इन्द्र खमा पराक्रमी थङ्धद्‌ ने बहुत से राक्षस को मार डाल्ला। 
च्मङ्गद ह्याया मारे गए उन भयद्भुर पराक्रमी राकसों के सिर फूट 
रए श्नौर वे कटे हुए घृक्त की सरह भूमि पर निर गए 1 र्थो घोडा 
रंगविरमी ध्वजा, मरे हए रासो चौर वानरो की लोर्यो तथा 
रुधिर्‌ से रणभूमि ठक गई योर बड़ी भयद्धुर जान पड़ने लगी । 
छार, विजायठ, वख चौर श्मायुर्थो से अ्रलङ्छृत रणएभूमि देसी 
शोभायमान इडे, जेसी शरदऋतु की रात ॥ २६1 ३० ३ 
ङ्घदस्य च वेगेन तद्र तपल महत्‌ । 
प्राकम्पत तदा त॒त्र पवनेनाम्बुदो यथा ॥ ३५ ॥ 
ति च्रिपग्वाशः सगेः 
जिख प्रकार पवनङकेवेगसेमेर्घो की घटा तितर चित्तरद्ो 
जाती ह, उषी प्रकार अङ्गद कौ मार से, वह्‌ राक्तसोको मक््ती 
खेना ्तितर वितर हो गह । ३२॥ 
युद्धश्नार्ड का तिरपनर्वो सगं पूरा हश्चा। 
--&ः- 
ॐ पाठान्तरे“ चुतरैशच ! 





ठ 
चतुःपञ्चाशः सगंः 
1 
चलस्य च निधातेन अङ्कदस्य जयेन च। 
राक्तसः क्रोधसमाविष्टो वज्रद॑ष्टरो महावलः 1 १॥ 
राक्तसी सेन्य का मारा जाना चौर अङ्गद की जीत को देख 
महाबली रात्तस वच्रदष्ट्र कुपित इमा ॥१॥ 
स षिर्फायं धनुर्घोरं शक्राशनिसमस््नम्‌ । 
वानराणामनीकानि प्रारिरच्छरदण्टिभिः ॥ २॥ 
उसने अपने इन्द्र के बज के समान भयङ्कर धनुष को टंकोया 
मौर बाणो की घ्ृष्टि से वानसै सेना को छितर दि्रा॥२॥ 
राचसाश्चापि मुख्यास्ते रथेषु समचस्थिताः 1 
नानप्रहरणाः शूराः प्रायुध्यन्त तदा रणे ॥ २ ॥ 
यह देख रथों पर स्वार तथा विविध प्रकार के चख शख 


धारण किए हुए अन्य मुख्य मुख्य राक्ख वीर भी युद्ध करने 
लगे ॥३॥ 


वानराणां तु शूरा ये सवे ते।प्लवगपेभाः । 
्मोयुध्यन्त शिल्लाहस्ताः समवेताः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
वान्योमेंजोवीरथे, वे सव मी एक्च्रहोदहार्थो मे शिला 
उठा चारों योर से उन पर्‌ टूट पदे ॥ ४॥ 
तत्रायुधसदस्राशि तसिमिन्नायोधने मृशम्‌ । 


रादसः कपिष्ख्येषु पातयांस्चक्रिरे तदा ॥ ५ ॥ 
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इस मदायुद्ध म रक्सो ने हजारो हथियार चला, वानर 
सेनापतिर्यो पर चाक्रमण क्रा ५॥ 
वानराश्चापि रकस्प॒ गिरीन्‌ वृकात्‌ महाशिलाः 1 
© [9 
प्रवीराः पातयाममुमत्तवारणसन्निभाः 1 ६ ॥ 
उधर मस्त गजेन्द्र के ससान विशाल वपुधारी बडे शूरवीर 
वानरस ते मी, पद्या, वर्तो ओर शिलाम से रातो पर आक्र- 
सण फिञा £} 
शराणां यध्यमानानां समरेष्वनिधतिनम्‌ । 
तद्रारेसगणना च उुयुद्ध समवतत | ७॥ 
युद से यख न मोदने वाले श्रौर समराभिल्लाषी वीर वानर्यो 
मौर वीर रादखों मे वडी घमासान लड़ाई हुई ॥ ७॥ 
प्रमिन्मशिरसः केचिद्धिन्नैः पादैश्च बाहुभिः । 
शस्रैरपिंतदेहास्त॒ रुधिरेण सथुकिदाः ॥ ८ ॥ 
षस यु मे क्ख का सिर कटा था, किसी के पैर कटे थे रौर 
किसी की मुजार्े कटी थीं । किसी का खाया शरीर शख से इकडे 
कंडे हो जाने के कारण खून से तरवत्तर भमि पर पडा था।सा। 
हरयो रा्तसाश्चैव शेते गां समाश्रिताः । 
कट्गृध्रर बलेराव्या गोमायगणप्ल्ाः । & ॥ 
इस प्रकार दतविन्तत वहुत से राक्षस मौर वानर, यद्धममि 


मेँ मरे हए षडे थे। उनकी लोथों पर फद्भुः सीध, श्येन श्रौर 
श्गाल क्तिपटे हुए ये ॥ ६॥ 


^~ -- --------~ 








१ बलः--स्येन विरोपः 1 ( गोऽ ) 
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कवन्धानि सथतेतुर्भीरूणां भीषणानि वै । 
शजपाशिशिरश्लिन्नारिछिन्नकायाश्च भूतले।॥ १०॥ 
वानरा राक्सश्चापि निपेतुस्तत्र वै रणे । 
ततो वानरसेन्येन हन्यमान निशाचरम्‌ । ११ ॥ 
कायरों को उराते हुए योद्धारो ॐ सिररदित धड़, उठ खे 
होते थे । उस रएभूमि मे अनेक वानर श्रौर राद्स भूमि पर 
गिरे पड़े देख पड्नेथे। इन्भै से शसीकी वाँ, किसी के 
हाथ, किसी का सिर श्रौर किसी के शरीर फे अन्य अवयव कट 
गए थे । रात्तसो को सारती हह वानरी सेना ते ॥ १०॥ ११॥ 
शरासज्यत? बलं सवं वजदषस्य पश्यतः । 
राच्सान्भयविव्रस्तान्हन्यमानान्सषद्गमैः ॥ १२ ॥ 
वच्रद्ष्र के सामने दी समस्त राक्तसी सेना को भग्न (तित्तिर 
वितिर ) कर डाला । भयभोत रासां को वानत द्वारामारे 
जाते हए ॥ १२॥ 
दृष्ट स रोषताम्राको वजरदष्ट्रः प्रतापवान्‌ | 
प्रविवेश धठुष्पाशिस्त्रासयन्‌ हरिवाहिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
देख, प्रतापी वज्रदष्ट्र के नेत्र मारे कोधकेलालहो गए। 


वह्‌ दाथ मे धनुषक्ञे वानरी सेना मेँ घुस पड़ा भौर उसने 
वानरं को त्रस्त कर डाला ॥ १३॥ 


“ शरैविंदारयामाप्त कङ्कपतरेरजिदगेः | 


विभेद ्रानरांस्वत्र सक्षा्टौ नव पश्च च|| १४॥ 


१ प्रामज्यत--भग्नममूत्‌ (स) 
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विव्याध परमक द्धो वृदः प्रतापवान्‌ । 
त्रस्ताः स्वँ हरिष्ष्णः शरैः संछरत्तदेहिनः ॥ ११५ ॥ 
वह सीधे कङ्कपत्र युक्त बाणो से वानरो के शरीरो को 
दिदीणं करने लगा । वद्‌ प्रतापी वज. अरव्यन्त कद्ध दो, 
दस तरह वारण द्धोदताथा ङि, प्क वार में फ दही वाण 
से कभी पांच, कभी सात सौर कभी नौ तकत वानर विध जाते 
थे। वार्णो से शतोर्यो के चिधने पर खमस्त वानर भयसीतद्ये 
गए ॥ १४॥ १५॥ | 
श्रङ्गद्‌ं सस्प्रध।वनित प्रजापतिमिव प्रजाः | 
ततो हरिगणान्‌ भग्नान्‌ दष्टा वाल्तिपुनस्तद्‌ा ॥१६॥ 
क्रोधेन वजद्॑टरं तथदीच्तन्तयुदेक्तत । 
वजद एोऽङ्गदश्ोभौ सङ्गती हरिराक्तसी ॥ १७ ॥ 
मौर वे भज्गद के पाव वैसे दी दौड़ कर गए ; जैसे सताई 
इइ प्रजा, प्रजापति ( ब्रह्मा) के पास जाती है | तव वालितनय 
्मङ्गद ने वानर्यो को चिन्न भिन्न दोते देख, सपनी ्रोर-धूरते हए 
वज्रदं्ट, कोक्रोव मे भरकर देवा | फिर सद्कद श्रौर वज्र 
दोनी ्ापसमे भिड़ गए ॥ १६॥ १७॥ 
चेरतुः परमक्र्धो हरिमत्तगजाविव। 
ततः शरप्रदसे ष वालिपुत्रं महावलः ॥ १८ ॥ 
जघान ममदेशेषु शरैरग्निशिखोपमैः । 
रुधिरोल्ितसर्थाद्धो ब।लिष्ठयुमदावलः ॥ १६ ॥ 
वे दोन परमद्कद्ध हो धिष श्रौर मतवाल्ते गज की तरह य॒द्ध- 
चेत्र मे पतरे बदलते हए घूमने लगे । इतने मँ महावली वज- 
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दष्ट ने अग्निशिखा के समान एक सहसख्रवाण अङ्गद के मम- 
रथो मँ मारे । इनकी चोट से महावक्ञी ङ्द का सारा शरीर 
रक्त से तर बतर हो गया।। १८ ॥ १६ ॥ 
चिक्षेप वज्राय ब्त मंमपराक्रमः । 
दृष्टा पतन्तं तं बदामसम्््रान्तश्च रारप्तः ॥ २० ॥ 
तव भीम पराक्रमी अङ्घद ने एक पेड उखाड़ कर वच्रद्ष्ट 
के उपर फका । उस वृक्ते कौ अपने उपर आते देख, वजरदष्ट 
जरा भी न घवद़ाया ओर उसने ॥ २५ ॥ 
चिच्छेद बहुधा सोऽपि निछत्तः पतितो थुवि । 
तं दृष्ट बजदंष्टरस्य विक्रमं प्लबगषंमः ॥ २१॥ 
बाणो से उसके भी अनेक इकडे कर डाले । वह वृत्त इकडे 
इकडे होकर भूमि पर गिर पड़ा । अङ्गद ने वच्रदष्ट का यद्‌ 
विक्रम देख, ॥ २१॥ 
प्रमृद्य विपुलं शेलं चिक्षेप च ननाद च | 
समापतन्तं त दृष्ट रथादाप्लुत्य वीर्यात्‌ ॥ २२॥ 
एक बड़ी भारी शिला उठा कर उसके उपर पैकी चीरवे 
बडेजोर से गजं। उस शिला को राते देख, बहादुर वज्रद्॑ट 
रथ से कूद पड़ा ॥ २२॥ 
गदापारणिरसम्ध्रान्तः परथिव्यां समतिष्ठत । 
छशङ्गदेन +शिलषिप्रा गला तु रणमूर्ध॑नि॥ २३॥ 
छीर हाथमे ग्दाले वड़ो सावधानीसेभूमिपरजा खडा 
द्खा । अङ्गद की फेंकी हृं शिलाने रण भमृस्मेजा॥२३॥ 
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, स चक्रकं साश्वं प्रममाथ रथं तदा। 
ततोऽन्यं भिरिमाचिप्य विपुक्तं दुमभूषितम्‌ ॥ २४॥ 
पिए जु शओरौर घोडां सहित रथ को चूर चूर कर डाला! 
तदनन्तर दधद ने एक दुसरी बड़ी शिला मय वर्चो के च्खाडी 
श्नौर वचज्रद्‌ष्टर फो लद्य कर फैकी ॥ २४ ॥ 
चञरदष्टरस्य शिरसि पातयामास सोऽद्दः । 
[9 ५ [अअ 
श्रमवच्छोशितोद्गारी वजदषटरः स मृलितः ॥२५॥ 
( छङ्गद की फैश्लो ईं वट शिला जा फर ) वजदष्टर के सिर 


पर शिरी । उसके गिरते ही रक्त की वपन कर, वजदंष मूद्धिद 
हो गया ॥ २५॥ 


गहतंमभवन्‌न्मूटो गदामालिङ्घय निःखसन्‌ 
स लन्थसंज्ञो गदया वालिपुत्रमच स्थितम्‌ ।। २६ ॥ 
वह्‌ एक मुहूत तक मूर्धि रह, पनी गदा को छाती से चिप- 
टाए हए लेवी लंबी साँ से लेता रहा । जव वह सचेत हुभ्ा मौर 
श्मङ्गद को सपने सामने खड़ा देखा, तन गदा से ॥ २६॥ 
जघान परमक द्धो वदोदेशे निशाचरः | 
गदा स्यक्लया ततस्तत्र य॒षिगुद्धमदतंत ॥ २७] 
उष्ते प्रत्यन्त करुद्ध हो अद्धद्‌ की छाती मे प्रदरार शया । फिर 
गदा को पटक, वह्‌ अङ्गद के साय मूको से लड्ने लसा ॥ रेज 
श्नन्योन्यं जघतुस्तत्र ताप्रुमौ दर्यिकस । 
रुधिरोद्गारिण तौ त प्रदरेजेनितश्रमौ ॥ २८ ॥ 
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दोनो वानर श्रीर रास एक दुसरे को सारते इए .खून 
की वसन करने लगे भ्रौर एक दूसरे पर प्रहार करते करते थक 
गए ॥ र ॥ 
वसूवतुः एुथिकरान्तायद्खारकदधाधिव । 
ततः परमतेजस्वी अङ्दः कपि जरः ।} २६ ॥ 
उख समय वे दोनों सहापराक्रमी कीर, सङ्गत श्मौर बुध की 
तरद्‌ जान पड़ते थे । तदनन्तर परमतेजस्वी कपिकुञ्जर अङ्गद ।।२६॥। 
उत्पाट्य वृत्त स्थतवाब्‌ वदुपुष्पद्ज्तान्वतम्‌ € । 
जग्राह श्या च्सं खङ्ग च विपुल शमम्‌ ॥३०॥ 
पूरलो प्नौर पुष्प से लदे हुए वृत्त को उखाड़ अर उसे हाय 
भले खडेष्धो गए! चह देख 4जदष्रने भालू के चसंकी वनी 
डाज्ञ ली मौर एक लंबी तथा पैनी तलवार ॥ ३० ॥ 
किङ्किणीजालसंदछनन' स्चमेखा च परिषत्‌ ) 
धिचित्रश्चेरतमार्गान्न पितौ कपिराकसौ ।॥ ३१ ॥ 
म्यान से खीच ली | इख तलवार की मूठ मँ बहत खी ुन- 
सुनियाँ लसी हदं थीं । अङ्गद जर वजदंद्र क्रद्धहो विचित्र ठंम 
खे पेतरे बदलते हए एक दूखरे के उपर चोट करने का अवेसर 
ददने लगे ॥ ३१॥ 
जघ्नतुश्च तदाऽन्योन्यं निदेयं जयकांदिणौ ॥ 
्रणौः सासतरशोमेतां पुष्पि्ताबिव किंशुकौ ।। ३२ ॥ 
१ श्राषभं चम--ऋष्रम चम पिनद्धं फलकं | ( गो° ) २ चमंणा- 
खद्ध कोशेन । ( गो० ) % पाठान्तरे--““फलैश्वितम्‌ 1" 


ष्तुःपश्वाशलः सगः धफह 
वे दोनो जय की चअभिलापासे दया होड, एक दूसरे पर 
चार करने लगे] चोट के कारण उन दोर्नो के शरी मे घाव 
हो गद ये, जिनसे रक्त वड र्हा चा। उख समय वे दोन एले 
हुए टेषु के पेड़ कौ तरद्‌ देख पड़ते थे ॥ ३२॥ 
युध्यमानौ परिश्रान्तौ जसुभ्यामघनीं मत 1 
निमेषान्तरमात्रेण यङ्गदः कपिङ्ञ्रः ॥ २२ ॥ 
उदतिष्ठत दीपतक्षो दण्डाहत दवोरमः | 
निर्मलेन सधौतेन खद्धेनास्य१ महच्छिरः ॥ २४॥ 
| [+ © 
जयान षजदूरप्य बालिघ्ठसुमेदषलः । 
रुधिरोकितिगात्रस्य वभूव परितं द्विधा ॥ ३५॥ 
लडते लडते वे दोनो थक कर घुखने ठेक छर, भूमि पर वैठ 
गए + पल भर मे कपिश्रे द्धश लाटी से चते दए स्षकी 
तरद्‌ लाल लाल नेच्र कर, उठ खड़े हुए । एर वचदंष्रकी पैनी 
शौर चसचमाती इई तलवार से, बालितनय अद्घद्‌ ने वखदृष्रका 
वड़ा भारी सिर धड़ से काट डाला । लोहू-लुदान दो, दजरदष्रङी 
देद दो टंक दो, भूमि पर शिर पडी || ३३ ॥ ३४॥ ३५ ॥ 
स रोपपरिवृतताचं भ खङ्दतं शिरः । 
वज्रदं् हतं दृष्ट्रा रादसा भयमोहिताः ॥ ३६ 1 
। उखके दोनों नेत उलट गण श्रौर पैनी तलवार से कटा हणा 
उखका सिर गिर. पडा वज्र को मरा इभा देख कर, उसे 
साथ के राख सेनिक वहत डर गए ॥ ३६] 


"------------------~---- ~~~ --~---~~----------------~ ~ 


९ श्रस्व वञ्जदृष्टूस्य 1 ( गो) 
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त्रस्ताः प्रत्यपतंन्लङ्कां वध्यमानाः कवङ्धमैः। 
विषण्णवदना दीना हिया किञ्िदवाङ्ग्रखाः ।॥ ३७॥ 
छर वानर्यो की मार खाते हए लङ्का मेँ भाग गए । उस समय 
वे सखव केवल उदास दही नर्दीं ये; किन्तु लञ्ा के मारे श्चपने 
सिर नीचे किए हुए थे ॥ ३७ ॥ 
निहत्य तं वजधसप्रभायः 
स वालिघरनुः कपिसैन्यमध्ये । 
जगाम हषे' ध्मदितो महावलः 
सह्नेघ्रसिदशेरिवाचतः ॥ ३८ ॥ 
इति चतुःपच्ाशः सगे: ॥ 
न्द्र के समान भ्रमाव वाले महाबली वा्लितनय घङ्गद्‌, 
चजरदंष्र को मार कर प्नौर वानर्यो ॐ बीच सखराहे जा कर, उसी 
भ्रकार्‌ प्रसन्न हए; जिस प्रकार देवतार्श्रो से धिरे हुए इन्द्र प्रसन्न 
दोतते ह ॥ ३८ ॥ । 
युद्धकाण्ड का चौवन्ाँ सगं पूरा हुश्रा। 
--&&- 
पञचपञ्चाशः सर्गः 
---ध-- 
वद्र" हतं श्रुत्वा वा्िपुतरेण रावणः । 
व्लाध्यक्च्वाचेदं कुता्लिमवस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


१ महितः-- १शंसितः। 
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अद्द्‌ के हाथ से बच्रद॑ष्ट्रका माया जाना सुन, हाथ जोडे 
खद इए सेनाध्यक्त से रावण ने कष्टा ॥ १॥ 
शीघ्रः निर्यान्तु दुर्धर्षा रासा मोमधिक्रमाः। 
कम्पनं पुरस्कृत्य सव शस्ल्वकोषिदम्‌ ॥ २ ॥ 
मीम पराक्रम दुधंपे सास, तुरन्त सवेश्रखशसख्र चलाने में 
भवीख॒ अकम्पन फो ्ागे कर, लड़ने को वादहिर निकले ॥ २॥ 
एप शस्ताचगोक्षाच नेता च युधि स्म्पतः१। 
ूतिकामश्व मे नित्यं नित्यं च समरप्रियः | ३॥ 
वयोकि अकम्पन शन्न सेन्य को मारने बाला, अपनी सेना को 
चचाने वाला ्ौर प्रसिद्ध योद्धा सेनापति है 1 यह मेरा सदा 
दितकारी बन्धु है रौर युद्कायं म इखकी वड़ी सुचि है 1 ३॥ 
एष जेप्यति काङस्स्थौ सशी" च महाचल्तम्‌ । 
वनराश्वापराच्‌ धोराच्‌ हनिष्यति परन्तपः } ४॥ 
यह, महाबलवान्‌ सुभव सदितश्रीराम श्रौर लक्षण को 
युद्ध मे पराजित च्ूरेगा जौर यदी शन. हन्ता न्य भयद्कुर चान्य 
को भी सार डा्तेगा॥४॥ 
पारथद्य ख तासाज्ञा रत्रखस्य मदह्सः। 
वक्तं सन्त्रयामस तदा लघुपराक्रमः ॥ ५॥ 
राक्ण की ज्ञा पा कर महाषली अर पराक्रम दिखल्ने 


भ फुर्वीलि सेनाध्यक्त ने सेना को तुरन्त सैयारद्ोनेकी आना 
दी 


~~------~+---------- ~-~----~-------~---~-~---- -- ~~ 


६ खम्मतः-प्रथिडः ! ( रोऽ } 
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ततो नानाप्रहरणा भीमाक्ता मीमदश नाः 
निष्पेतु स्दारसां घुख्या बलाध्यकच्तश्रचोदिताः ॥ & ॥ 
सेनाध्यक्त क आज्ञा पाति टी, मयङ्कर नेत्रो वाले च्रौर भयङ्कर 
सूरत शक्ल के मुख्य सुर्य राक्तख विविध प्रकार के शख लेकर 
निकले ॥ ६ ॥ 
रथमास्थाय विपुलं तप्तकराश्चनङण्डलः । 
मेघामो मेघवर् श्च मेषस्वनमहास्वनः ॥ ७॥ 
रासे; संदतो भीयैस्तदा निर्यात्यकम्पनः । 
न हि कथयित्‌, शक्यः सुररपि महामृधे ॥ ८॥ 
मेघ के समान बड़े डीलडौल का च्नौरमेघदीकीतरह काले 
र्गकातथामेधदही की तरह गजंने बाला चौर कानां मर सोने 
के कुर्डल पदिने हुए अकम्पन, एक बड़ेरथ मेँ बेठ तथा भयङ्कर 
राक्तसो को साथ ले, बाहिर निकला । बडे बड़े यद्ध मे दैवता 
भी इसको युद्ध भँ नदीं डिगा सकेथे॥७।८॥ 
्कम्पनस्ततस्तेषामादित्य इव वेजसा | 
तस्य निधावमानस्य संरब्धस्य युयुत्सया ॥ & ॥ 
इसीसे इसका श्चकम्पन नाम पड़ा था । यह्‌ तेजस्वी अकम्पन 


अपनी सेना के वीच सूर्यकी तरह चमचमारहदा था । यद्ध करने 
की इच्छा से क्रुद्ध हो, दौड़ते इए अकम्पन के |! ६॥ 


अकस्माद्‌ न्यमागच्छद्धयानां रथवाहिनाम्‌ । 
व्यस्फुरन्नयनं चास्य सव्यं युद्धामिनान्दनः ॥ १० ॥ 
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रथ म जुते घोडे कस्मात्‌ उदाख दो गष । युद्ध का सदा 
छभिनन्दन करने वाजे अकम्पन का्वोँया नेत्र फएड़कने लगा ॥१० 
विवर्णो युखधसैश्व सद्गदश्ायवत्सछनः । 
श्मभवत्ुदिते चापि श्दुदिन खकतमारुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
उका चेहरा फोका पड़ गया श्रौर फर्टस्वर्‌ घर्चराने लगा 
खदिन होने पर भौ उसके लिये वह्‌ दुदिन दो गया श्रथांत्‌ सूयं 
वादल मे दिप गये मौर रूखी हवा चलने लगी । ११॥ 
ऊचुः खग मगाः सव नाचः करर भयावहाः । 
स पिहोपितस्कन्थः शाद्‌ लसमयिक्रमः | १२ ॥ 
समस्त पशुपती कूर श्नोर भयावनी वोलियों वोलने लगे । 
सिह समान ऊवे कन्धो वाला च्रोर शादूंल के समान विक्रमी 
प्मकस्पन, ॥ १२ ॥ ध 
[ब्‌ (क 
तानुत्पातानचिन्त्येव निजंगाम रणाजिरम्‌ । 
तदा निगंच्छतस्तस्य रपः सह रा चसैः ॥ १३॥ 
इन उत्पातो की छु मी परवाह न करः, संमरामभूमि मेँ गया । 
सेना सदित उसके जाते ही 1 १३॥. 
भूव सुमहान्नादः चोमयन्निव सागरम्‌ | 
तेन शब्देन वित्रस्ता वानराणं सहदाचमूः ॥ १४ ॥ 
बड़ा भारी शब्द्‌ हुखा, जिसने मानों समुद्र को भी खलवला 
दिश्मा। उख शब्द्‌ से बद्‌ वालर्यो की बडी सना मी डर गई ॥१४॥ 
द्रमशेलगप्रहरण योद्धुं समवतिष्ठत | 
तेषा युद्ध महरीद्रं संजज्ञ हरिरचेसाम्‌ ॥ १५॥ 
१ दुर्दिनं-मेषच्छुनर्पिनं | ( गो ) 
वा० रा० यु०-\३ 
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लड़ने के लि९ पेडा मौर शिलाश्रों को लिए हुए खड़े वानरो 
श्नौर राक्तसों मं मदहामयङ्कर युद्ध हु्रा ॥ १५॥ 
रामरावशयोरथे समभि्यक्त जीविनाम्‌ । 
[भ [क =^ [9 
सच्‌ द्यतिवल्ाः शूराः सव पवतसन्नभ(; ॥ १६ ॥ 
ये वानर ओर राक्तस यथाक्रम श्रीरामचन्द्र श्रौर्‌ रावण के 
लिए अपनी अपनी जने हथेली पर स्वे हृएये । ये सबही बड़े 
बली चनौर बहादुर थे ओर सब के शरीर पवतां की तरह्‌ विशाल 
थे ॥ १६॥ 
हरयो राक्तसाश्चेव परकपरजिधां सवः | 
9 ¢ + [कप [98 
तेषां बिनदेतां शब्दः संयुगेऽतित्रस्विनाम्‌ । १७ ॥ 
वानर श्रौर राक्षधरणएक दूसरे कोजानलनेको तुके हए थे। 
इस युद्ध मेँ अति वेग वाल्ञे योद्धारं के गजेने का शब्द्‌ ॥ १७॥ 


थभ्रवे सुमहान्‌ क्रोधादन्योन्यमभिगज ताम्‌ । 
रजशारुणवरणम' सुभीमममवद्मृशम्‌ ॥ १८ | 
उद्भतं हरिचोभिः संश्रोध दिशो दश । 

श्रन्योल्यं रजसा तेन कौशेयोद्धतपाणडुना ॥ १६ ॥ 
सेदतानि च धतानि ददश्ुने रणाजिरे । 

न ध्वजा न पताका वा वमे वा तुरगोऽपि वा॥२०॥ 
छ्ायध स्यन्दन" वाऽपि ददशो तेन रेणशना । 

शब्दश्च सुमहा स्तर्षा नद तास मिधावताम्‌ ॥ २१ ॥ 





# पाठान्तरे-५ चम = । 
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ट है 

सुनाई पडते लगा । उभय दर्लो के क्रुद्ध हो गजंन तजन का 
चढ़ा भयानक शब्द्‌ ह्रां । राकस मौर वानर्यो की सेना के 
स्वार से वहत सी ल्त रंग की वदी भयङ्कर धूत्त च्ड़ी, जो 
दसो दिशार््रोमंद्धा गहं क्या ध्वजा, च्या पताका, क्या कवचच, 
क्या योद्धा, क्या श्रायुघ, क्या रथ--कोड भी वस्तु उस धूल के 
कारण नीं देख पड़ती थी 1 तव दयँ, बानो श्रौर राक्तर्सो के गजेन 
रौर दौडने का वड़ा मारी कोलाहल ॥ १८॥ १६॥ २०॥ २१॥ 


श्रूयते तुले युद्ध न रूपाणि चकाशिरे 1 
दरीनेव ससंकरद्धा हरयो जतुराहवे ॥ २२ ॥ 
उख तुसुक्ञ युद्ध मे खवश्य सुनाई पदता था, किन्तु उनका 
रूप नहीं देख पड़ता या । उस भयङ्कर अन्कार मे अत्यन्त करुद्ध 
हो वानरो के साथ वानर दी युद्ध कर्तेहृएणएरु दृखरेको मार 
र्देये\॥२२॥ 
रारसारचापि रक्शंसि निजलुस्तिमिरे तदा । 
परांश्चैव 8िनि्न्वः स्वांट्व वानरर क्षाः ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार उख अन्धकार मेँ राख भो रासो को मार 
रहे ये । अर्थात्‌ उस अन्धकार मे अपने पराए कौ पदिचान नदीं 
डो सकती थो ! बानर्‌ नौर राकस, दोनें पने पने शतर्नों 
ङे स्थ दही खाय पते पश्च वालो षो भी माररहेये।॥ २३॥ 
रुधिरद्रा' तदा चक्र सही पद्ूलुत्तेपनाम्‌ । 
` ततस्तु रुधिरोधेणए सिक्त व्यपगतं रजः ॥ २४ ॥ 


चह युद्ध एेखा भयदुर हुमा कि, युद्धभूमिमें र्त की कच 
दो गई । सथिरः की धार बने से वरँ की धूल दव गई ॥ २४॥ 
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शरीरशषयड्ीण यसव च पसुस्धरा । 
दमशक्तिशिक्लाप्रसेमदापर्वितोमरेः ॥२४। 
रणभूमि लोथं से ठक गड । , पेडा, श्तिर्यो, शिला, 
प्रासो, गदार्जो, परिघो चौरतोमरों से ॥ २५९ ॥ 
हरयो राक्षसाश्चेष जष्टुर्योन्यमोजसा । 
बाहुभिः परिघाकारेयं घ्यन्तः पदनोपमाः ॥२६॥ 
वानर ओौर रास एक दूसरे पर वलपृंक प्रहार कररदहे ये) 
परिघाकार भुजान से युद्ध कस्ते हए पवत के समान ॥ २६ ॥ 
हरयो ीमक्माणो राक्षसाज्ञघुराहे 
रक्षेसास्त्वपि संक्रद्धाः प्रासतोमरपाणयः ॥ २७ ॥ 
कपीन्निजधिरे तत्र शस्त्रैः परमदाशुैः । 
अकम्पनः सुसंकरद्धो रात्तपानां चसूपतिः ॥२८॥ 
इधर सरे तो भयङ्कर कमेचारी वानर राक्तर्घो को मार रहेथे 
छ्रौर उधर से राक्षस भी करुद्ध हो, हाथ में श्रास चौर वोमर आदि 


श्मत्यन्त दारुण शख ले, उनसे वानरो को मारर्हेथे। खाथदी 
राच्तसी सेना का सेनापति ्नकम्पन त्यन्त द्ुद्ध दो, ॥२७।२८)) 


संह्पयति तान्‌ सर्वास्‌ रासच्‌ भीम विक्रमान्‌ | 
दर्यस्त्वपि र्तांसि महाद्रुममहाश्ममिः ॥ २६ ॥ 
उन भीम पिक्छमी समस्त राक्ञसों को उस्ताहित कर रदा 
था] वानर भी बड़ बड़ पेडों मौर बडी बडी शिलां से 
गाकस)का॥ २६॥ . 


१ रंदषयति--उत्वादयति } (गो०) 
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व्िदारयन्त्वभिक्रम्य! शस््राख्याच्छियिर्‌ पीतः | 
एतिस्मिः्नन्तरे बीरा हरयः फुप्रदो नल्वः ।॥३०॥ 
मैन्दश्च द्विविदः क्रद्धाश्वक्र वंगसतुत्तमम्‌ | 

ते तं घचैसहषेगा रक्तसानां श्चमूखुखे ॥ ३१ ॥ 
ऊदनं सुभदचकर्ली्तयाए हरियुथपाः 


समन्थु राक्तप्ान्‌ सथं वानरा गणशो मशम्‌ ॥ ३२॥ 
दति पच्वपव्चाशः सगः ॥ 

उनसे उनके शसो को वलपूेक छीन दोन कर, सामना 
करतेये। इतनेस दीर बानर ऊुशुद, नल, मेन्द श्रौर द्विविद 
क्तदो करवडे वेग से लड़ने लगे युद्धम वे चड़ वेगचान 
वानस्यूधपति नडे डे पेड से ्ननायास वड़े बडे राक्तसोंको 
सार कर गिराने लगे । इन चानसे ने बहत से रासो को मथ 

डाला ॥३०॥ ३९१॥ ३२॥ 


युद्धरूर्ड का पचपतन्वा समपय हना 
&-- 


षट्पदः चमा 
स 
तद्द्र सुषहर्कमं कृतं बानरसत्तमेः | 
कोवमाहारयामास याव चत्रिपक्स्पनः ॥ १ ॥ 
समर.मे वानरश्रेष्ठो की वक्षदुरी देख, अकम्पन बहुत करुद्ध 

दुखा १॥ 
१ श्भिक्रम्य--्मभिगुद्धीनूव । (गो) २ च्राच्जुय--घरग्द्स्य । (गोर) 
३ चमूएुले--र्यमध्ये । (गोर) । ४ लोलया--त्रनावसेन } .गो०) : 
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क्रोधमदछितशूपस्तु धन्वन्‌ परमकासंकम्‌ । 
च्ष्ात॒ कमं श्वरणं सारथि घाक्यमन्रवम्‌ ॥ २॥ 
उसने क्रद्ध हो अपने धनष का रोदा टंकोरा रौर शत्र चं 
की वीरता देख, वह पने सारथी सरे कटने लगा ॥ २॥ 
तैव तावच्छरितं रथं प्रापय सारथे | 
यत्रैते बहवे चन्ति सुबहून्‌ रारसान्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
हे सारथे ! तुम तुरन्त मेरा रथ उस जगह पर्चा दो, जहाँ 
पर युद्ध मरं बहुत से वानर बहुत खे राक्त्घो को मार रदे द ।३॥ 
एतेऽत्र बलवन्तो दहि भीमकायाश्च वानराः । 
दू मशेलघ्रहरणस्तिष्ठन्ति ््रधुखे मम ॥ ४ ॥ 
जो विपुल-शरीर-घारी वानर वृ चीर श्चि को लिये 
हए, समर की श्रमिलाषा सेमेरे सामने खड़े दह, बड़े बल- 
वाने ४॥ 
एतानिनिहन्तुमिच्छामि ससरश्लाथिनो द्यप । 
एतैः प्रमथितं सवं दृश्यते रासं बल्म्‌ ॥ ५ ॥ 


रतः खमर म वडा चाहने वाला, मेँ इन बलवान वान्यो 
को मारना चादता ह । क्योकि इन्दं लोगो द्यसया समस्त राक्षसी 
सेना कानाश होता हुत्मा देख पडता दै ॥ ५॥ 


ततः -श्रजवनाश्वेन रथेन रथिनांवरः 
हरीनभ्यहनत्कोधाच्छरजालेरकम्पनः ॥ £ ॥ 


$ प्रमुखे- अग्रे । ( गो० ) २ प्रजवनाश्वेन-वेगवदषश्वेन  ( मो° ) 
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रथिर्यो ( वीरो ) में श्रे श्रकम्पन, त्यन्त तेज चलने चात्ते 
घोर्डोकेरथमेवेाहृत्रा मौर क्रोध म भर, बहुत से वाण 
छोड़ता हुमा, चानरो को मारने लगा ॥ ६॥ 
न स्थात्‌! वानराः शेः क्षिं पुनयोंदूधुमाहवे । 
[४ [प 
दङम्पनशरेभेग्नाः सर्वं एव विदुद्रुवुः ॥ ७ 
प्कस्पत ते उस समय एेी म।रफाट मचाई कि, उएके चाण 
कीसार से सव वानर भाग खडे हुए, उषसे युद्ध करना तो एक 
र रहा, उखके सामने भी कोई न खड़ा रहः खका ॥ ७॥ 
तान्‌ मृत्युवशमापन्नानकम्पनवशं गतान्‌ । 
समीदय हयुमानुङ्ञातीदुपतस्थे महाबलः ॥ ८ ॥ 
परन्दु महाबली दछमान जी श्यपनी जाति वाल्ते ( वानर्यो ) 
को कम्पने के वाणो से विवश शौर गत्युके सुखम जाते 
देख, शकम्पन का सामना करनेको घ्रगेवदे॥८।॥ 
तं महाप्लवगं दृष्टा सवे प्लवगयुथपाः | 
^ = टै 
समदय समरे वीराः संहः पयवारयन्‌ 1 & ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी छो श्चकम्पन का सामनाकरनेको 
प्रागे वदते देख, अन्य बानरभरेष्ठ फिर जुड़वदुर कर एकत्र दो 
गए मौर प्रसन्नो दयुमान जीकौ सदहायत्ता के जिए उनके 
साथ दहो ज्ति९।।६॥ 
्रवर्थितं हनूसन्तं द्य हरियुथपाः । 
¢ [9 = (५. 
चभृबुयलन्तो हि वक्लवन्तं समाप्रिताः १० ॥ 
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बलवान हनुमान जी को अकम्पनं का सामना करते को 
खड़ा होते मौर चअरौर उनच्छा सहाया पा, उन भगे हए चानर 
यूथपतियों का उपसद बदा ॥ १०॥ 
श्रकः्पनस्तु शैलाभ' हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 
[+ (~ ¢ 
महेन्द्र इव धाराभिः शररमिववप ह ॥ ११ ॥ 
पने खामने पर्वत की तरह टल अचल हनुमान जी को 
खडा देख, अकम्पन ने उन पर उसी प्रकार वाणवृष्टि की; जिस 
भ्रकार इन्द्र जल फी वृष्टि करते है । १९॥ 
द्मचिन्तयित्वा बाशौवानुशरीरे पतितानशितान्‌ } 
श्रकम्पनवधार्थाय मनो दध्र महाचलः ॥ १२ ॥ 
पने शरीर मे पैने पने असंख्य वारणो के लगनेकी ओर 
कल भी ध्यान न दे, महावली हनुमान जी ने अकम्पन के मारने 
का.उपाय सोचा ॥ १२॥ 
स प्रहस्य सहातेजा हनूमान्‌ मारूतात्मजः | 
अभिदुद्राव तद्रकः कम्पयन्निव मेदनीम्‌ ॥ १३॥ 
वे महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जीप्रथ्वीको कंपाते 
प्रर अदास करते हए, अकम्पन पर मपे ।। ९२॥ 
तस्याभिनदमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा । 
| 06 
वभूव रूपं दुधष दीप्तस्येव विभावसोः ॥ १४ ॥ 
खस समय सिंहनाद करते हृए ओौर तेज से दीप्यमान पवन- 


नन्दन देसे जान पड, मानो दहक्ती हहे भाग दो । उस्र समय 
उनका शूप दुष दो गया ॥ १४ ॥ 
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्रात्सानसप्रहरणं ज्ञात्वा कोधसमन्वितः । 
श्लुत्पाययासास्न वेगेन इम्द्खषः ॥ ११५ ॥ 
्मपने पास को श्मायुध ल जान; कपिश्रेष्ठ ददमान जैने 
क्रोध मे यर, वड़े वेग से एक पवेत उखाड़ लिश्चा ॥ १५॥ 
तं मृदीखा महाशैलं पाणिनैकेन मारुतिः! 
(~ [। 7 
स षिनद्य सहानाद्‌' भ्रामयामास पीयवान्‌ ।१६॥ 
वलवान पवननन्दनने उस पर्वेतको एक दाथ में उठा 
लिश्मा रौर चसे घुमातते हप वे वडी जोर से गरजे ॥ १६ ॥ 
ततस्तमसिदुद्राव रा्तसेन्द्रमकम्पनम्‌ | 
पुरा हि नचि संख्ये वज शेव पुरन्दरः ॥१७ 
उस पवेत को लिये हए हतुमान ओ उस राक्षसश्रेष्ठ श्रकस्पन 
कीश्नोर वैसे दी दौड, जैसे पिले फिसी समय इन्द्र वचर लिये 
इए नञुचि की ओर दौडेथे॥ १5॥ 
रकम्पनस्तु तद्द्र गिरिमृङ्क सयुदयत्तम्‌ । 
५ ¢ 
दूरादेव महावाशैरधंचन्द्रैवय॑दारयत्‌ ।॥ १८] 
हनुमान जी को हाथमे पचेत लिए मारने को तैयार देख, 
अकम्पनने दूर दी से सअधेचन््राकार घडे चदे चाण मार फर, 
पवेत के दुकदे दुकदे कर डले ॥ १८ ॥ 
तत्पवंताग्रमाकाज्ञे रक्लोवाणसिदारितम्‌ । 
विशीणं पतितं दृष हयुमान्‌ कोधमूरितः ॥१६॥ 
माकाश दही में ( श्रथात्‌ मारने रे लिये दाथ में उपर किप 
हए ) उख पवंतश्चज्ग को ध्यकस्पन के वार्णो से चूर चुरद्ो कर 
नीचे गिरते देख, दनुमान जी अत्यन्त करुद्ध हए ॥ १६ ॥ 
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सोऽश्वकणं समासा रोपदर्पान्वितो हरिः ] 
तूरपुत्पाटयामास सहागिरिमिवोच्छरितम्‌ ॥२०॥ 
रोषं भरे हए हनुमान जीते अश्वकणं ( एक प्रकार का 
शालबृक्ञ ) वृक्ते समीपजा, तुरन्त उसे उखाड़ लि । वह 
अश्वकणं वक्त एक बडे पष्टाङ़ की तरह लेवा था ।॥ २०॥ 
तं गृहीत्वा महास्कन्धं सोऽश्वकणं सहायुतिः । 
ग्रहस्य परथा प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे ॥२९१॥ 


मदाय तिमान हमान जी ने यद्धक्तेत्र मे उस मोटे तने फे 
अश्वकण को लते कर, परम प्रसन्न दो ओौर अद्रहाख करते हुए, 
उसे घुमाया ॥ २१॥ 


भ्रधाबन्सुरुषेगेन प्रमच्च स्तरसा द्रभाच्‌ । 


हनमाच्‌ परमकर द्श्चरशेदरयक्षिततिम्‌ ।२२॥ 
क्रोध अर द्मे भर हदयुमानजी एषे योर से दौड़े कि, 
उनकी जोँर्घो की रगड़ से, कितने दी पेदटूट टूट कर गिर पड़े 
छीर उनके पैरो की धमण से प्रथिवी नीचे को धसने लगी ॥२२॥ 
गजांश्च सगजारोहान्‌ सरथान्‌ रथिनस्तथा । 


जघान हसुमानच्‌ धीमान्‌ राकसांश्च पदातिगान्‌।।२३॥ 
बुद्धिमान्‌ हलुमाननजीने उस वृन्त से कितने ही महावर्तो 
सहित हाथियों को, रथिर्यो सदत र्थोको तथा श्रनेक पैदल 
राक्तस सिपाहियों छो नष्टे कर डाला |! २३॥ 
तमन्तकमिव क्रुद्धः समरे प्राण्हारिणम्‌। 
हनुमन्तममिग्रेदंय राक्तसा विग्रदुद्रबुः ॥२४॥ 


पट्पच्छाशः सर्मः द 
कालष्टी तरह क्रद्ध नौर युद्ध से प्रणनाश करने वाले दलु- 
सान जी को देख, राकस योदा युद्ध छोड भाग खडे हए ॥ २४॥ 
तम।पतन्त' सक्र द्धं राक्सा्ना भयावहम्‌ । 
ददर्शाकम्पनो वीरश्चुक्रोध च नसाद च ॥ २५॥ 


राक्षस सेनापत्ति तीर श्रकम्पन, रा्तसो को भय उपजात 
चाले ्लुमान जी को च्त्यन्त कर.ड दो आक्रमण करते देख 
त्यन्त क्र हुश्चा रौर गजा ॥ २५॥ 


स चतुदभासिर्थाशेः रिपैदेहविदारणेः 
निभियेद दन्‌मन्त' महावीयमकस्पनः ।॥ २६ ॥ 
उस मह्ावली कम्पन ने पने श्रौर शारीर को विदीण करने 
वाले १४ वाण द्लुमान ओके मार कर, उनको घायल कर 
दिशा ॥२६॥ 
स तदा प्रतिषिद्धस्तु बहौीभिः शरव णिसिः। 
हनुमान्‌ ददश बीरः {म्रस्ट इव सानुमान्‌ ॥ २७१ 
हुत से चा की वृष्टि से घायल होने पर, वीर दनुमान जी 
बरतो से युक्त एक गिरश्ङ्ग कौ तरद्‌ देख पडते ये ॥ २७ ॥ 
विरराज महाकायो सहायीयों सहःमनाः। 
पुप्पिताशौकसल्ञाशो विधम इव पावकः ॥ २८ ॥ 


संहाराय, स्टावलवान्‌ सभर मदामना हनुमान जी उस ससय 
लेसे सोभायमान दो रहे धे ञेखे एला हस्या अशोक फा वृत्‌ 
छथ र विना धुएं खो ( घधच्ती हृड्‌ ) श्राय} रऽ॥ 


------~--------------~ - 





व 





ई प्ररुदरः--प्रर्टवृदः । ( गो ) 
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ततोऽन्यं वु्घषुतपाख कृता वेगमलुत्तमम्‌ । 
शिरस्पभिजवानाशु राक्तसेन््र मकम्पनम्‌ ॥ २६ ॥ 
ष हलुमान जी ने एक दुसरा पेड़ उखाड़ लिमा श्रौर बड़े 
जोर से दुरन्त राक्तसशरेष्ठ अकम्पन के सिर पर दे मारा ॥२६ ॥ 
स वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन सहात्मना । 
राक्षसो वानरन्दरेण पपात च ममार च ॥ ३० ॥ 
क्रोध से पूणे, महाबली एव वानरश्रेष्ठ हचुमान जी ह्यसा चत्त 
के प्रहारः से घायल दहो, वह रात्तेस उसी चण प्रभ्वी पर भिर कर 
सर गया । २० ॥ 
त दृष्टा विहतः भूमौ रक्सेनद्रसकस्पनम्‌ । 
व्यथिता राक्षसः सर्वे चितिकस्प ख द्मा: | ३१ ॥ 
राचतेसश्रेष्ठ अकम्पन को जमीन पर मरां हृश्रा पड़ा देख, 
उसकी चेना के अन्य राते योद्धा वैसे दी व्यथित हो थ्य उठे, 
जेसे भूकम्प होने पर इक्त थरा उठते हँ ॥ २१॥ 
व्यक्तप्रहरणाः सर्वे शचसास्ते" पराजिताः । 
साङ्गामभिययुखस्ता वानरेस्तेरमिदुताः ॥ ३२ ॥ 
उन पराजित रा्तसो ने अपे अपने हथियार पटक दिये 
छीर बानरो द्वारा खदेडे जा कर, वे भयभीत दो लङ्का की शरोर 
भाग गए ॥ ३२॥ 
ते युक्तसेशाः सम्भ्रान्ता मग्नमानाः पराजिताः । 
वच्छुमजलेरङ्खः श्वसन्तो विग्रहुद्र वुः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार भागते समय उन रात्तसो की बड़ी दुगेति हो रदी 
थी । उनके सिर के बाल बिखर गए थे। उस समय घवङ्ाए हुए 
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होने केकारण शरोर हार लाने के कार्ण उनका मान भङ्गहो 
चुका था। उनके शरीरो खे पसीना टपक्रदयाथा श्रौरदे 
हांपते हुए भागे जारदेये।३३॥ 
अन्योत्यं प्रसमन्धुस्ते विचिष्चुनसरं भवात्‌ ] 
प॒ष्ठतस्ते हनूमन्तं प्रेमा यदुर हुः ।॥२४॥ 
ने मारे रके जापससमे एक दृश्षरं से लटपटाते कठी 
तरद्‌ लङ्का से पर्हैचे ! छन्तु भागते ससयमभी वे वार बार्‌ फिर 
पिर कर पते पीठं दद्चुमान जी को देखते जाते थे । ३४ ॥ 
तेषु रंल्लं प्रविष्टेषु रातसेष॒ जदावसाः । 
समेत्य हरयः स्वे हनमन्तमपूलयन्‌ ।३१५॥ 
उन महावली राक्तर्सो के भाग कर लट्टा मेँ घुस जाते पर, 
सव वानरो ने एकत्र दहो ( ्र्थात्‌ एक स्वरसे) दतुमानजी 
की प्रशंसा फी! ३५॥ 
सोऽपि प्रहप्टस्ताय्‌ स्वान्‌ हरीन्‌ प्ररेयभ्यपूज्यत्‌९ | 
हनमान्‌ सखसम्पन्नो यथाह पन कू्ततः 1(३६॥ 
चलवाम्‌ हयुमान जीने भी परम प्रसन्न दहो, उन सव 
वासो सेकदा कि, ्माप दहीलोर्गोकी सहायतासे मेने यह्‌ 
विजय पाया है । फिर उन्होने वानर्यो को यले लगा च्रौर उनङ्े 
खाथ यथा योग्य चातचीत कर उनरो उपाहित ङजिच्रा ।३६॥ 
[ च्प्पणौ -यर्यो पर आदिकवि ने, एक विजयौ वीर दाया, श्रपनो 
विजयिनौ तेना के योद्धारो "के प्रति, विजय के पी, विजयी ठेनापत्ति 
के कर्तव्य का पालन करवाया दे} ] 


१ प्रस्यम्यपूलयत्‌-भवत्छादाय्येनेव मर्या नित मिति भावः | (गो) 
& पाठान्तेर--"“ुउमूट 
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विनेदुश्च यथाप्रारं हरयो जितकाशिनः । 
चक्षु च पुनस्तत्र सभ्राणानपं राच्सान्‌ ॥२७॥ 
अब विजयी वानर बडे जोर से गजं ओर अधमरे रादोर्सो 
को भी घसीटते लग ॥ ३७ ॥ 
स वीरशोभामभजन्‌ महाकपिः 
समेत्य रासि निहत्य मारुतिः । 
महासुरं भीमसमित्रनाशन' 
यथेव विष्णु लिनं चभूशुखे ॥३८॥ 
जिस प्रकार मगवान्‌ विष्णु, महाभयङ्कर एवं शत हन्ता 
८ मधु केटभादि ) बड़े षडे असुरे को मार कर, शोमायमान हए 
थे, उसी प्रकार पवननन्दन हमुमान जो रासो को मार वीरो- 
चित शोभा से शोभायमान हुए ॥ ३८ ॥ 
अपूजयन्‌ देवगणास्तदा कपिं 
स्थयं च रामोऽतिबलश्च सद्मणः। 
तथेव सग्रीब्चखाः प्लवद्गमा 
परिसीषणश्चैव सहादलस्तथा ॥२६॥ 
इति षटपच्चाशः समैः ॥ 


तदनन्तर देवताश्रौं चे, स्वयं अति बलतचान्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
अर लदमण जी ने तथा सु्रीवादि प्रयुख वानरो ने मौर मदा 
वलवान्‌ विभीषण ने हनुमान जी की प्रशंसा की ॥ ३६] 
युद्धकाण्ड का द्रप्पन्ँ सगं पूरा ह भा। 


2 ~~ 


सप्तपञ्चाशः सैः 
व ६- 
द्कम्पनवधं श्रुता क्रदधो वै रात्चसेश्वरः ¦ 
फिश्िदीनयुखश्वापि सविर्वास्तासुदेच्तः | १।। 
कम्पन के मारे जाते का संव्राद सुन, राक्तसराज रावण क्रद्ध 
इुश्रा रौर उदाख हो, सपने संधिर्यो की घ्र निहारते लगा ॥९॥ 
सतु ध्यात्वा हतं ठ मन्तिभिः संपिचायं च 
ततस्तु रावशः श्पूवदिवसे रा्तसाधिपः ॥ 
उतने थाड़ा देर त्क कुष्ट सोचा श्मौर तदनन्तर मेचियो से पय. 
मशं किश्चा।। फिर राक्सराज रावण दोपर्के होने केपूवेद्ी॥२। 
पुरी परिययौ ला स्मान्‌ गुल्मानवे्ितुम्‌ । 
ड € > (म ~~ 
तां राचसगरेगु षां शुन्मवहुमिरावुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ददं नगरों लह्भां पताक्राष्वजमालिनीम्‌ । 
शुद्धा तु नगयी र्द्म रावणो रक्तसेशरः ॥ ४॥ 
उख पुरी कौ मोर्चेवंदो देखने को लङ्कापुरी में चाये रोर 
घूमा । रारो से रकित, अनेक मोर्चेवंदियों से य॒त तथा ध्वजा- 
पताका्ों एवं मालाथाों से सुखलित लङ्कापुरी फो तथा वानरो 
द्याया डले हुए पुरी क घेरो को देख, राद्चसराज रावर ने,॥२॥४॥ 
छउयाचात्मदितं काले श्रस्तं युद्धकोविदम्‌ | 
परस्यषपलतिवष्टस्य सहसा पातस्य च ॥ ५] 





२ पूवदिवसे--दिषखस्य पूर्वभागे 1 (गो°)ष्पाठान्वरे-“उवाचामर्पतः। 
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नान्यं यद्धालखरपश्यामि मोक्त' यद्धविशार्द्‌ | 
य्‌ वा इभ्भकर्णो वा खं वा सेनापत्तिमम ॥६॥ 
छरौर विपत्तिकाल मेँ अपने हितैषी एव' युद्धविशारद श्रदस्त 
से काहे युद्धविशाश्द ! शक्न कीसेना लङ्कापुरौको चारों 
च्रोरसे धेर कर पुरवासिर्यो को जिस प्रकारतंग कर रहीदहै 
उससे तो युद्धःकरने के सिवाय, इन लोगों से ह्ुटकासया पने 
का, अन्य कोड उपाय सुकरे नटीं देख पड़ता ; च्न्तु स्वयं 
अथवा कुस्भकणं अथवा मेरे सेनापति तुम ॥ ५।।६॥ 
हनद्रजिद्धा निकृम्भो वा बहेयर्माप्मीदशम्‌ । 
स त्वं बल्लमतः शाघ्रमादाय परिथृद्य च ॥ ७ ॥ 
परिजञयायाभिनिर्याहि यत्र सर्पे बनोकसः । 
निर्याखादेव ते नून २ चपला हसखिहिनो । ८ ॥ 
प्रथवा इन्द्रजीत, अथवा निङ्कम्भ-येदहौ इख भारकोंडठा 
सकते दं । अतएव तुम सेना को साथ लेकर तथा रथ मं खवार 
हो कर, विजयप्रामि के लिए वहां शीघ्र जाच्मो, जहां वे सव वानर 
रुहरे दए दै । तुन्हारे जाते ह्ये वानर। सेना घवड्ा जायगौ ॥७।८॥ 
नदतां राक्सेन्द्रणां श्रुखा नाद द्रविष्यति । 
चपला द्यषिनीताश्च चलवित्ताथ वानः ॥ & ॥ 
र्तसश्रष्ठा का गजेन युन वानर इधर उधर भाग जोँधगे। 
क्योकि वानर चपल, अरिक्त ओर चच्चलचित्त होते द ॥६॥ 
१ परिश््-- रथमास्थितः त्वं | ( श्चि० ) २ चपला--ैयरदिता। 
(गो) . 
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न सहिष्यन्ति ते नादं सिहनादमिव द्विपाः । 
बिदधते च यत्ते तस्मिन्‌ रामः सौमित्रिणा सद ॥ १०॥ 
वे तुम्दारा गर्जन तर्जन वैष दी न सह सकेगे, जैसे हाथी 
सिंह का गजन नदां सदह सकता । जव वानरी सेना भाग जायगी 
तव लदेपण खहित राम ॥ १०॥ 
अवशस्ते निराक्स्पः प्रहस्त वशमेष्यति । 
र्प्रापत्संशयिता श्रेयो न"तु निःसंशयीङृता ॥१९॥ 
्रसुखरदित चौर निरालंबो, तुम्हारे अधीन दो जयगे । 
डे प्रहस्त ! इस समय सन्देह तोहारदीमें है, हमारे विजयसे 
तो जराभी संशय नहीं है । अथवा हे प्रहस्त ! इस समय यद्‌ 
नह कदा जा सकता कि, कौन सारा जायगा; किन्तु दम लेोर्गो 
की जीत निर्संशय र ॥ ९१॥ 
प्रतिक्लामासुक्लोमं या यद्या नो मन्यसे हितम्‌। 
रावरेनैवशुक्तस्त्‌ प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥ १२॥ 
एेखी दशा मे मेरे इस कथन के भरतिद्रूल या चनूकूल, जिसमें 
मेरा दित चुम खमफो, बही करो । जव रावणने इस प्रकार 
कहा तव सेनापति प्रहस्त ॥ १२॥ 
रा्तसेन्द्रयुवाचेदममुरेन्द्रमिवोशनाः | 
राजन्‌ मन्तरितपूवं नः इशलः सह मन्विभिः। १२॥ 
राव्णसे वैस द्ी बोला, जेषे दैत्यराज से शुक्राचार्यं वोरते 
ट दे राजन्‌ ! हम लोगों ने कशल मंत्रिर्यो के साथ इस सम्बन्ध 
मे परामसं किशरा या॥ ९३] 
१ श्रावशः --परसुत्वरषितः । (गो०) २ तरात्‌ पर दुल गा । 
( स० ) ३ भेयो-विजयस्वु ! ( रा०} 
वा रा० यु---३४ 


~, न 
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पिवादश्चापि नो वृत्तः ससवेचय परस्परम्‌ 
प्रदानेन ते सीतायाः श्रेयो व्यवसितं मया | १४॥ 
परन्तु उस खमय श्राएस भं विवाद उठ खड़ा हा श्रौर सच 
की एक सस्मि न हो पाई! (ज्जिन्तु ) मेने आपको सीता केदे 
डालने का परमशं दिशा था भौर इसी मै मलाई सममी थी ॥ १४ 
चप्रदाने पुयंदध'दृश्मेतत्तयैव नः । 
सोऽहं श्दानैश्च रमानैश्च सततं पूजितस्तयाः ॥१५॥ 
उस समय मैने यह भी कह दिभाथा कि, यदि सीतानदी 
गहै, तो युद्ध करना दी पड़ेगा। सो वदी युद्ध करने का समय 
प्राप्र इृश्रा है । हे राक्तसराज ! समय समय पर भूषणादि प्रदान 
कर तथा मुणसे प्रिय भाषण ( मेरा जीवन तु्हारे दी अधीन दहै 
आदि बातें कह ) कर, तुमने सदा सुमे खस्मानित किथा श्रथवा 
मेरा खर्कषं बाया है ॥ १५ ॥ 
सान्त्वैश्च विविधः काले किं न इया प्रियं तव । 
न दहि मे जीवितंःरचयं पुत्रद्ारधनानि घा १६ ॥ 
"ओर विविध प्रकार से समा लुका कर धैय बेंधाया है। 
अतः इस विपत्तिकाल मे, मै बुम्हारे हित साधन काकामक्योन 
करूगा ? अव.सुशिन तो छपे प्रार्णोकीरक्ञाकी चिन्ता है 
्ओर्‌न पुत्र खी तथा धनधान्यकी ङ्च ममता दी दै) १६॥ 
स्वं पश्य मा जुद्ूषन्तं तदथ जीवितं युधि । 
एवमुक्त्वा त भर्तार राधणं वाहिनीपतिः ॥। १७ ॥ 
उवाचेद बलाध्यक्ञान्‌ प्रहस्तः पुरतः स्थितान्‌ । 
समानयत मे शीघ्रः राक्तसानां सहद्रलम्‌ ॥ १८ ॥ 
; ,१ दानैः--मूषरदिप्रदानेः ! ( गो ) २ मानैः--खदषीनं जीवि- 
तमित्यादि प्रियभाषरैः । (गो° }.३ 'पूजितः--उक्करषमापादित्ः। (गोगो) 
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तुम देखो कि, सें किष प्रक्र दुम्डारे लिर इस युद्ध मे अपने 
प्राणो की श्राहुति देताहू। इष प्रकार आअनेस्वामो रावण से कद्‌ 
कर, सेनापति प्रहस्त ने सामने खड हुए सेनाध्यक्तो से कदा! मेरी 
साक्तस की महती सेना सनां छर तुरन्त ज्ञे आस्नो ।। १७ ॥ १८ ॥ 
सद्राणाशनिवेगेन हतानां च रणाजिरे । 


अद तृप्यन्तु मांसादाः परिणः काननोकसाप्‌ ॥ १६॥ 
प्राज इस युद्धभूमि मे मेरे वाणो कीमारसेमरे हुए वानरस 
के सोँस से माँघमक्ा परो दत्त हमि। १६॥ 
इत्युक्तास्ते प्रहस्तेन बलाध्यक्ताः ृतखराः । 
वत्तयु्योजयासासस्तरिमन्‌ राक्तसमन्दिरे २० ॥ 
इस प्रकार जव प्रहस्त ने कदा, तत्र वे सेनाध्यत्त शोघ्रतापू क 
प्रहस्त कै घर्‌ ही पर सेना एकन करने लगे ॥ २० ॥ 
सा यमूवर युत त्ष्मिनोनाविधाय्‌षेः। 
ल्भा राच्षवौरेस्तेगजेखि समाङ्क्ता । २१-॥ 
थोड़ी देरमें विवि प्रकारके आयुवघारौी भयद्कुर वीर 
-रारसो से, गर्नोकी तरह लद्घुपुरो मर गरे।॥ २१।। 
हृताशनं तपतां त्रा्णांश् नमस्पताम्‌ 
श्राज्यगन्प्रतिवहः सुरभिमरुतो ववा ॥ २२॥ 
` सङ्गलकामना के लिए अनेक रात वन कप्ने लगे । वदतं 
ने बद्यर्णो की बन्दना की । होमरकषिरहुप्योकी सुगन्वि मिलते 
फ़ कारण सुगन्धित इवा चलने लगी ॥ २२॥ 
{ रिपणी-“्रद्यसांश्च नमस्यत्तम्‌'' को देख. कना ष्टमा कि 


लङ्का मे फेवल रारर्षो टौ को श्रागदीन यो | वक्ति वद्यं ब्रादण भी 
-पसते ये । ] 
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सखजश्च विविधाकारा जगृहुस्त्वभिमन्तिताः | 
संग्राससनज्जाः संहृष्टा धारयन्‌ राक्ञमास्त्दा \ २३ ॥ 
युद्ध मे जाने के लिए उद्यव अनेक राचस, मंत से अभिमत्त 
विविध प्रकार के फूलों की मालाएे ज्ञे रौर उनशे धारण कर 
वड़े प्रसन्न हुए ॥ २३॥ 
सथनष्काः कवचिनो वेगादाप्लुत्य राक्साः । 
{रवण प्रद्य राजान प्रहस्त पयंवारक्न ॥ २४॥ 
धलुष लिये श्नौर कवच पहिने हुए राकस ने सवारियों से 
नीचे उतर अपने राज्ञा रावण को प्रणाम किञ्रा ओर प्रहस्त के 
पाख जा ्ौरच्सेचेरकरवे ख्डेदो गए ॥ २४॥ 
श्थामन्त्य च राजान" भेरीमाहत्य भेए्वाम्‌ । 
श्मारुरोह रथं दिव्यं प्रहस्तः सज्जकनल्पितम्‌ ॥ २४} 
फिर अति घोर भेरी बजवा श्रीर-रावण से आज्ञा जे, प्रहस्त 
सजे हए एक दिव्य रथ पर चदा ॥ २५॥ 
हयेमंहाजवैयक्त' सम्यक्छतसुसंयतम्‌ । 
महाजल्लदनि्षोषिं साचाखन्द्राकमास्वरम्‌ ॥ २६॥ 
उस रथ मँ बड़े शीघ्रगामी घोडे जुते हुए थे चौर बड़ा चतुर 
रथवान उनको हांकता था । जब बह रथ चलता था, तब बादर्लो 
की गड्गङ़ाहट जेसा शब्द होता था । वह चन्द्र सूयं॑की तरह 
भक्राशमान था॥। २६॥ 
उरगष्वजदुधषं वरूथ स्ववस्करम्‌ । 
¢ (^ || [+ (^ 
खवरण्जालसय्‌ क्त प्रहसन्तासंव [श्रया ॥ २७॥ 
९ रावणपरेदय--स्वामितया ्रधानंरावणं श्रभिवन्येत्य्थैः | (गो० ) 
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उसे ऊपर स्पाकार ध्वजा फड्रा रही थी, रक्षके उपर के 
कलस सुन्दर थे । ह्‌ सुवण सेभूषिताया अथवा उसे सोने 
की जाली लगी हुदै थी । वह्‌ अपने को देख अपनो छुन्दरता की 
श्लोभासे मानें ष्माप हःरहैखरहाथा॥ २७॥ 
ततस्तं रथमास्थाय रावणापिंतशासनः । 
लङ्ाया निर्ययौ तूं बलेन महतोऽष्वृतः ॥ २८ ॥ 
ठेसे दिव्यरथ पर सवारहोश्रीर रावण कोश्ाज्ञा तेप्रहस्त 
वड़ो भारो राक्तघो सेना सहित तुरन्त ल्कः से निकला ॥ २८ ॥ 
ततो दुन्दुभिनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः । 
वादित्राणां च निनदः पूण्यनिव @पेदिनीम्‌ ॥ २६॥ 


उम समय सेवग्जन की तरह नगाडे चजे रौर अन्य वार्जो 
छ घजने से खच पृथिवो भमर गरे ॥ २६॥ 


शुश्रुवे शद्धंशन्दश्च प्रयाते बाहिनीपरती । 
निनदन्तः खरान्‌ घोरान. रा्तसा जग्रतः ॥ ३०॥ 
जिख समय प्रहस्त चला, उस समय शडःको घ्वनिं सुन 
पडी ! उस्के भागे यामे गजंते हुए राख चके ॥ ३० ॥ 
मीमरूपा महाकायाः प्रहस्तस्य पुरःसराः । 
नरान्तकः कुम्भरनुमंहानाद्‌; स्नवः ॥ ३१॥ 


भयर रूपधारी वदे वदे डीन्तडौल वेः रादसख प्रसत ऊ गे 
मागे चलते ये 1 नरान्तर, कन्म, मदानाद, समुन्नत ॥ ३१ । 


२ पाटान्तरे--"“ सागरम्‌ { 
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प्रहस्तसचिवा घेते निययुः परिषाय तम्‌ ¦ 
व्यटेनैव खषोरेण पूंदयारार्स निययौ ३२ ॥ 
ये प्रहस्त के सचिवथे ओरये सब उसको चार्यो घोर खै 

घेरकरजारहेये। घोर व्यद को रचना कर, प्रदस्त लङ्का के 
पूवद्यार से बाहिर निकला ॥ ३२॥ 

गजय.थनिकाशेन बलेन महता वृतः । 

सागरप्रतिमोधेन वृतस्तेन वेन सः ॥ ३२ ॥ 
उख समय उसके साथ दहाधिर्योके ड की तरह पक बड़ी 


भारी सेना थो बह सागर को तरह अपार सेना सेधिरा ह्या 
जारदाथा।३३॥ 


प्रहस्तो निर्ययौ तृणं कालान्तकयमोपमः] 


तस्य निर्याणयोपे ए रकतसानां च नद ताम्‌ ॥ २४ ॥ 
कालान्तक यम डी तरद प्रहस्त बड़ी शीघ्रतासे लङ्काके 
बाहिर निकला । उस्र समय उसके रथ के चलने की गदगड़ाहटं 
से तथा राक्तसो के गजंने से ॥ ३४ ॥ 
लङ्कायां सर्वभूतानि विनेहुवि्तैः स्वरैः । 
व्यभ्नमाकाशमाविश्य मांसशोणित्तमोजनाः ॥ ३१ ॥ 
समस्त लङ्कावासी जीव विकट स्वर से चिल्लाने लगे। मेधशूल्य 
आकाश में उडते हुए रुधिर भौर मांसभोजी ।॥ ३५ ॥ 
मण्डलान्यपसव्यानि खमाश्चकरू रथं प्रति । 
दमभ्त्यः पावै उ्वालाः दिवा घोरा ववाशिरे ॥२३६॥ 
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पत्तो रथ की्बोँई ्रोर चक्कर काटने लगे गीदडियां 
मुखो से श्रग की लप निकाल्ञ, चिल्लाने लगीं ॥ ३६ ॥ 
श्न्तरिकलारपपातोल्का बोयथ परूपो ववौ । 
प्रन्योन्यमभमिसंर्या ग्रहा न चकाशिरे ॥ ३७ ॥ 
प्रकाश से उल्कापात दोने ्गा-रूखी हवा भो चने 
लगी। कद्ध शे अपसम अहो का युद्ध हने लगा। अत 
समस्त प्रद प्रभादीन हो गए ॥ ३७॥ 
मेघाश्च खरनिरघोपा रथस्योपरि रक्षसः । 
वधप रुधिरं चास्य सिपिदुश्च परःसराच्‌ ॥३८] 
मेघ कठोर शब्द कर, प्रहस्त के रथ के उपर रुधिर की वपां 
कर,र्थ के अगे चलने बालों को रुधिर से तर करने लगे ॥३ 
केतमूर्धनि गृधोऽस्य निलीनो दकषिणाएुखः | 
तदुन्बुमयतः पाश्वं समग्रामदरपरमाम्‌ ॥३६॥ 
प्रहस्त की सेना ऊेषमंडे ठे उपर दक्षिणो मुह्‌ कर गीध 
ध्मा चैठा मौर च्रपने दोनो पोः को चोच से खुजलाने लगा। 
उने अदृस्त कीसरीशोभादहरन्ली) ३६) 
खारयेवदुशश्वास्य @संग्रामममिवर्तिनः । 
प्रतोदो न्यपतद्धस्ताच्छतस्य हयसादिनः ! ४०॥ 
रणभूभि में नेक वार गए हुए, चने युद्धा म सम्मिलित्त 


हो चुने वाले, स॒तद्धल मे उदन रथ दंकनेवाते रथवान फे 
दाथ से चाटुकं भिर षड़ा॥४०॥ 


९ प्रतोदः-तोननन्यपतत्‌ । (शि%) ७पारान्तरे-' संग्राममवगादतः 1» 
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निर्यारश्रीश्व यास्यासीद्धास्वरा "वसुदुलेभा । 
स ननाश युहृतेन समे च स्खलिता हयाः ॥४१॥ 
युद्धयात्रा करते खमय प्रकाशमान श्रौर अषटवसु्रो के लिए 
भीदुलभजो श्री प्रहस्त कीथी, बह थोडीदहादर मेन्दो 
गड चौर समतल भूमि में दौड़ते दए घोड़े गिर पड़ ॥ ४१॥ 
प्रहस्तं त्वभिनिर्यान्तं प्रख्यात तपीरुषम्‌ । 
(~ ¢ 
युधि नानाप्रहरणा कपिसेनाऽभ्यवतेत ।|४२॥ 
प्रसिद्ध बल पौरुष वलि प्रहस्त को निकलते देख, रणमभूभि 
भ वानरगण वक्त शिला आदि विविध प्रकारणे आयुधन्ञ 
उससे लड़ने को तैयार दो गए ॥ ४२ ॥ 
अथ घोषः सुतयो हसैणां समजायत । 
वक्तानारुजर्तार चेव गु्वीरागहतां शिलाः ॥ ४२ ॥ 
कपि सेनाम वड़ा भारी हल्ला मचा) वे बडे वड़े वर्तोको 
उखाड़ने ओर बड़ी मारी भार शिलार््ो को तोड़ने लगे ॥४३॥ 
नदतां रा्चसानां च वानराणां च गजेताम्‌ । 
उभे प्रषुदिते सैन्ये रक्षोगणवनौकसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एक शरोर राक्षस नाद्‌ रूररहे थे दूसरी रोर बानर गर्जरहे 
थे । राक्षसी ओर वानरी दोनों सेनां मँ हषे छाया ह था (५५ 
वेगिताना समर्थानामन्योन्यव धकांक्तिणाम्‌ । 
परस्परं चाहयतां निनादः श्र. यते महान्‌ ॥ ४५ ॥ 
१ बुदुलंमा-श्रष्टवषुदुलंभा । (गो०) २ त्रास्जलां-उन्मूलयतां ] (गो०) 
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ये बलवान रक्तप श्योर वेगवान वानर दोनो' हो एक दृखरे 
कानाशकरने ॐ लिएकुर्तीि ौर युद्ध करने मे खमे तथा 
णक दूसरे का नाश करने कौ अभिलाषा रखने बले योद्धा 
युद्ध करने के लिए एक दूसरे को लल्लकरार सदै थे। अततः वड़ा 
भारौ होहल्ला सुन पड़ता था ॥ ४५॥ 
ततः प्रहस्तः कपिराज्ाहिनीम्‌ 
अभिप्रतस्ये षरिजथाय दुमंतिः। 
षिवृद्ध्रेगां च विवेश तां चमूं 
यथा सषु; शलमो विमावसुप्‌ ॥ ४६ ॥ 
इति सप्तरव्वाशः सगः ॥ 
तदनन्तर राक्तसो सेना का सेनापति खोदी बुद्धि वाला 
दस्त, युद्ध में विजपर प्राप एरने की इच्छासे, भत्यन्तवेग 
से बानये' कौ सेना पर वैसे ही मपर, जैसे श्रपने प्राण॒ गेवाने 
के लिए पतंग ददते हुए खर्नि पर ऋपटता है ॥ ४६ ॥ 
युद्धकार्ड का सत्तावनवं सगं पुरा इुश्रा । 


नि 


श 
च््रष्टपञ्चाश्चः सगः; 
--&- 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दक्र भीमपराक्रमम्‌ | 
उवाच सस्मितं रामो विभीपणमरिन्दमः ॥ १॥ 
भीम पराक्रमी भदत्त को लङ्का से वा्टिर निङुलते देख, शबर्‌- 
हन्ता श्रीरामचन्द्र जी ने सुखस्य कर विभीपण से ,कदा ॥ १ ॥ 


भः 
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क एष्‌ सुमहाकायो बलेन महता वतः 
कव्राचच्छ मे महावाहो वीयवन्तं निशाचरम्‌ ।॥ २॥ 
डे मदहाबाद्ये ! यमे बतलाश्नो यह्‌ वीयेवान ओर बडे टील- 
डौल बाला कौन निशाचर है,जिसके साथ बड़ी विशाल सेना द॥२॥ 
राघवस्य वचः शरुता प्रसयुवाच विभीषणः । 
एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम रात्तः । ३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये च्वन सुन उत्तर मँ विभीपण ने कदा-- 
यद्‌ रावण का सेनापति है । इख राक्तख छा नाम प्रहस्त है ॥३॥ 
लज्ञयां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागवलसंवरतः ! 
वीयंवानस्त्रविच्छरः प्रख्यावश्च पराक्रमे ॥ ४ ॥ 
लङ्का मँ रावण के अधीन जितनी सेना है, उसमे से एक 
तिदाई सेना इसके अधीन है । यह अर्खो का चलाना जानतां 
है मौर एक प्रसिद्ध पराक्रमी है॥ ४॥ 
ततः प्रहस्तं निर्यान्तं मोमं भीमपराक्रमम्‌ । 
गजेन्त' सुमहाकायं राक्तसेरमिसंबुतय्‌ ॥ ५ ॥ 
मीम पराक्रमी घ्रौर विशालाय प्रहस्त, रात्तघी सेना के 
साथ गजता हुमा लङ्का ङे बाहिरथ्ाया।] ५] 
ददश महती सेना वानराणां बलीयसाम्‌ । 
अतिसद्धातयेषाणं प्रहस्तममियजताम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने वानरो की बड़ी बलवार सेनाको देखा, जो उसे 
( प्रहस्त को ) देख अत्यन्त कुपिन हो गजै रही थी }} ६ ॥ 
# एक संस्करण में इसके पूवं यह्‌ श्रौर है-- “आगच्छति महावेगः 
किंरूपवलपौरषः 
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ख्ञशक्त्यु्ट्ाणाश्च शूलानि सुसलानि च । 
गदाश्च परिषाः प्रसा पिविधास्व परश्वधाः ॥ ७ 1 
धन्‌पि च पिचित्र!णि राकसार्ना जयेपिणम्‌ | 
प्रगुहीतान्यशोमन्त वानरानमिधावतताम्‌ ।॥ ८ ॥ 
जीतने की इच्छा किए हुए रारख, तल्तवार, शक्ति, डंडे, वाण 
शुत, मूत्त, गदा, वेडा( या सुगर) प्रा तथा विविध प्रकारे के 
परश्यध तथा विचिन्न धतुर्षो को दाथ मे लेकर, वानरो परथाक्रमण. 
करते थे श्नौर उनके खश शोभायमान होते थे। ।७॥८॥ 
जगृहुः पादपांश्वापि पुष्पितान्‌ वानरपमाः | 
शिलाश्च विपुला दीर्घा योद्धुकामाः प्लवङ्गमाः 1181 
दूसरी ओर वानरश्रेटो ने भौ पुष्पित पेड़ श्रौर वी लंवोः 
चौड़ो शिलार्पे, राचर्षो से लडने ऊेलिरहाथोमैलेली्थीं।६॥ 
तेपामन्योन्यमापाच संग्रामः सुमहानभूत्‌ | 
बहूनोमभ्मबटिं च शरवृष्टि च यताम्‌ ॥ १० ॥ 
परस्पर दोनों सेनार्पे जत भिड़ गदं ; तव बडा विकट युद्ध 
हुश्च । दोनो दी श्रोरके योद्धा, एक दृखरे के उषर शिलताश्रांश्नौर 
ार्णोखी चषा रूरते लने ॥ १० ५ 
हथो रक्तपा युद्धं बहन. भ नरयूथपान. । 
9 ~ ~ घलुहयो ४ 
वानरा रादसांस्वापि निजघ्ठुवहवो ददन! ११ ॥ 
स लडाई मे बहुत से राक्तसों ने वदत से वानर यूधपतिर्या 
खोर वहत से वानर्यो ने पहुत्त से रासो को मार डाला ॥ १९॥ 
शेः प्रमथिताः केचित्फेचिच परमायुधैः ९ । 
पारपराहदताः काचत्काचाच्छन्नाः परशधः | १२ 
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कोई कोई वानर शूलो से, कोई कोई चक्रो घे, कोई कोई परिघो 
से मारे गप ओर शद को$ फरसां से काट डाल गद्‌ ॥ १२॥ 
निरुच्छवासाः कृताः केवित्पतिता धरणीतले । 
विभिन्हृदयाः केचिदिप सन्धानसन्दिताः । , १३ ॥ 
कोई कोई तो वेदम हो भूमि पर गिर पडे, क्रिसी का कलेजा 
चीर डाल। गया, छिसी के शरीर वाणो से विंध गए ॥ १३॥ 
केचिदुद्धिधा कृताः खङ्गे; स्फुरन्तः पतिता युपि । 
वानरा राकसैः शुकैः पाश्व॑तश्च प्रिदारिताः ॥ १४ ॥ 
कोई कोई तलवारसे दो दुरडे ए जाकर जमीन पर पड़े 


छटपटा रहे थे । वीर राक्षो ने वानरा की कोखं शूला से फाड़ 
डालीं ॥ १४ ॥ 


वानरेश्चापि संक्रद्धे: रात सौवाः समन्ततः । 
पादपेभिरिशरगे स्व सम्पिषटा वसुधातक्ते ॥ १५॥ 


वानरोने भीक्रुदधदहो चायो ्नोरस्णभूमि में पेड श्रर 
शिलाओ्मंके प्रहार से राक्सों दल वचूणं कर, प्रथिवी पर 
गिरा दिए ॥ १५॥ 


वज्रसपशंततेहस्तेथं मिश्च हता भृशम्‌ । 
वेथुः सोणितमास्येभ्यो विशीणंदशनेकणाः ॥ १६ ॥ 


वानरो के वज्र समान थप्पडों चरमं श्वो मारसे मारे 
जाकर, राक्ष मुंह से खून गिराने लगे । बहुत से राक्सो के दातं 


£ परमायुधैः--च्क्रौः | ( गो ) 
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को वानर्यो ने तोड़ डाना, बहुत से रात्रो कौ आंखें निक्त 
ली | १६॥ 
॥ि + ^~ ू ¢ 
आऋर्तस्वने च. स्यनतां सिंहनादं उ नदेताम्‌ । 
वभूव तुलः शब्दो हरीणां रसां युधि ॥ १७॥ 
उस खमय बानरसे श्रौर्‌ राघो को लड़ाई मे घायर्लो कं श्रते- 
नादकांश्चौर सीरं खिदनाद्‌ कावड मारी शब्द्‌ हृत्या ॥१७। 
वानरा रत्तसाः कद्धा ध्वारमायमन्‌व्रताः | 
पिद्रत्तनयनाः क्ररारचक्र : कमाएयमतिवत्‌ ॥ १८॥ 
क्रोध मे भर प्मपना युद्ध कौशल दिखल्लते हुए वानर श्मौर 
रक्त, नेत्र ठेद कर कर श्रीर निडर हो, बडी निष्ठुरता से युद्ध 
कर रहै थे ॥ १८ ॥ 
नरान्तकः इम्महन्‌ सहनाद; .सणुनरतः 
एते प्रदस्तसचिवाः सवे जध्नवनौकुपषः ॥ १६ ॥ 
परहस्व केये खव दीवान नरान्तर, कम्भदसु, महानाद श्नौर 
समुन्नत वानर्यो को सारस्हेये)) १६॥ 
तेपामापततां शीघ निघ्नतां चापि पानरान्‌ | 
द्विविदो मिरिभृङ्कण जवानेकं नरान्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
वे चारो खदेड्‌ खदेड़ करचानर्योकोमारर्हेथेकि, द्िविद्‌ 
ने पव॑त के एक शिखर से नरान्तक को सार डाला ॥ २० ॥ 


दुशंखः छपुनरुत्पास कपिः स विपुलद्धुमम्‌ । 
रादसं पिप्ररस्तस्तु सयुद्धतमपोधयत्‌ ॥ ८१ ॥ 


{ वारमार--युद्धक्ःशलं । (मा) ₹ पारनन्तर--"पुनदतेयाय्‌ 1 


*+-------~ ------~~ 
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कपिश्रेष्ठ दुर्मुख ने एक विशाल दृत उखाड़ कर पुती के साथ 
५ लडते लड़ते सयुच्रत को पीस डाला ॥ २१॥ 
जाम्बर्वास्तु सुसंक्‌ द्रः प्रशृ्य महतीं शिलाम्‌ । 
पातयामाप्च तेजी: महानादस्य पक्षसि । २२॥ 
तेजस्वी जाम्बवान्‌ ते क्रोधमें भर एक वड़ी मारी शिज्ञा 
! खठा कर्‌ महानाद्‌ की हाती मंदे मारी॥२२॥ 
तथ दुस्महनुस्तत्र तारेणसाच् बीयंवान्‌ । 
घरेणए(मिहतो मूर्धि) प्राणान्‌ सन्त्याजयद्रणे ॥ २३ ॥ 
कपिवर वीर्यवान्‌ तार ने एक बड़े पेड़ ढे प्रहार से छम्भहनु 
कै खिर को चकनाचूर कर दिच्या। इस प्रहार से छम्भदनुने भी 
युद्ध करते हृए प्राण त्याग दिए ॥ २३॥ 
अमुप्यमाणस्तत्कमे प्रहस्तो रथमास्थितः । 
[ र ¢ 
चकार करन" घोरं धन्‌ प्पाणिवनीकसाम्‌ ॥ २४ ॥ 


वाने द्वार इष प्रकार राक्तसों का संहर प्रहस्त को अघद्य 
श्रा । बह रथम वेढा हुखा चनौर धनुष वाण ले वानर्यो कानाश 
करचे लगा ।॥ २४॥ 


< [~व 
द्मावतं इय सज्ञज्ञं उभयोः सेनयोस्तदा | 
्वुमितस्याप्रमेयस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २५ ॥ 


उस समय दोनो ओओरङोसेनावेगसे जज्ञके भँवर की 
, तरद्‌ चक्कर खाने लगी रौर खलवल्लाते हुए अपार समुद्र की तरह - 
"सेनाश्चों मेँ शब्द्‌ होने लगा ॥ २५॥ 
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महताहि शरेण प्रहस्ते युद्धकोिदः | 
श्रदेयामास संकरद्धो वानरान्‌ परमाहवे ॥ २६ ॥ 
युद्धविशारद प्रहस्त क्रुद्धो, वडेवड़े वार्णोको बष्टिकर 
वानरो को मार रहा था ॥ २६॥ 
वानराणां शरीरैश्च राक्षसानां च मेदिनी | 
वभूव निचिता घोरा पतितैरिषि पवतेः ॥ २७॥ 
उख समय मरे हुए वानो श्रीर राक्तसो कौलो्थोसे पटी 
हुई रणभूमि, एेसी जान पड़ती यी ; मार्तो पवतो से भति दई 
प्रथिवी दो ॥२७॥ 
सा मही;रुधिरीपेण प्रच्छना सम्प्रङ्ते | 
संच्न्ना माधवे मासि पलशेखि पुष्पितैः ॥ २८ ॥ 
युद्धत्तेन फी बह र-रखित-मूमि खी सोभादैरहौ थी, 
जेसी चसन्तच्छतु मेँ देसु के "फूलों खे टकी हई भूमि शोभाय- 
सान हुश्चा करती है! २८॥ 
हतवीरा तु भग्नायुधमहादरुमाम्‌ | 
शोणितीवमहातोयां यमस्ागरगामिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस रणरूपौ नदी मेँ वीरको लों तो नदी के उभय तर ये, 
टदे इए शख वडे चदे बुक ये, उसमें सशर दी जल था! टेसी 
चह नदी यमरूपी महासागर में जाकर गिरती घी 1 २६॥ 
यक्रप्लीदमहापडकं बिनिकौणन्व्धोवलाम्‌ । 
मिन्नकायरशिरोमीनामङ्गावयवशादलाम्‌? ॥ २० ॥ 


------------------ ( न 


“ २ साद्रल--गूलन्यवेरानि यस्यतं । ( गोर) 
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स तेना्भिहतः कद्ध नदन्‌ रा्तसपुङ्खवः 
ववष शर्वाणि वङ्गानां चमूपतौ ॥ ४२ ॥ 
उस दृ्तके लगनेपर कद्र हो गजैते हुए साक्तघश्रष्ठ प्रहस्त 
ने वानरो ॐ सेनापति नोल के उपर बाणो की वर्षाकी | 
तस्य बाणशणान्‌ पोराय्‌ रक्तस्तस्य महाबलः | 
` अपारयन्‌ वारयितुः प्रत्यगृहानिमीलितः ॥ ४१ ॥ 
उस महाबली प्रहस्त के भयङ्कर बाणो को रोकने मे अ्रसमथं 
ह्ो.नील ते नेत्र बन्द्‌ कर उन्हे वैसे ददी सहन करि्ा। ४१॥ 
यथेव गोवृषो वष शारदं शीघ्रमागततम्‌ । 
एवमेव प्रहस्तस्य शरव्रषे' दुरासदम्‌ ॥ ४२॥ 
निमीलिताक्ञः सहसा नीलः सेहे खदारूणएम्‌ । 
रोषितः शरं साक्तेन महता सहाच्‌ ॥ ४३ ॥ 


जैसे शरदऋतु की शीघ्र होने वाक्षी वपां को द्रूषभ सहन 
कर ज्ञेता है । इस प्रकार प्रहस्त की दुस्षह छर सुदारण बाण 
वृष्टिको मनील्लने नेत्र बन्द कर सहन कर ल्लिश्रा। पिर उस 
शरव्ृष्टि से अच्यन्त कद्ध हो भौर साल का एक बड़ा 
पेड़ ॥ ४२.॥ ४३ ॥ 
ग्रजथान ह्याच नीलः प्रहस्तस्य मनोजवाच्‌ । 
ततः स चापसुद्गृद्य प्रहस्तस्य मरकतः ॥४४॥ 
उखाड़, नील ने उससे प्रहस्त के र्थ के, मन के समान शीघ्र. 
गामी घो को मार डाला ] तदनन्तर प्रनस्त के हाथ से उसक 
धनुष छीन कर महाबली ॥ ४६ ॥ 
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वभञ्न तरसा नीज्लो ननाद च पनः पनः । 
िधलुस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः ॥४५॥ 
नील ने बलपूर्रैक तोड़ डाला श्नौर फिर वार वार वह गजा | 
धनुष रदित किए जाने प्र सेनापति प्रहस्त, ॥ ४५॥ 
परगृह युसलं घोरं स्यन्दनादवपुप्लुवे | 
तावुभौ बाहिनीयुख्यौ जात्यै तरसिनौ ॥४६॥ 
एक मूसल ज्ञे रथ के नीचे दूद्‌ पड़ा । मन्त में दोनों वलवान 
सेनापति एक दूसरे के माशन दो गए ॥ ४६ ॥ 
रिती क्तजदिग्धष्ौ प्रभिन्नाविव इुञ्खरौ 1 
उल्लिखन्तौ सुतीच्णाभिरदष्टमभिस्तिरेतरम्‌ ॥४७॥ 
मतव।ले हाथियों के समान लडते लते, वे दोन लोहूलुद्ान 


हो गए 1 दोनो दी एक दृसरे को भपने पैते पने दतं से चोय 
रदे थे ॥ ४७॥ 
सिदशादृलसदशौ सिहशादृलवेिती । 
विक्रान्तविजयौ वीरै समरेप्वनिवततिनो ॥४८॥ 
वे दोनों पराक्रमम सि श्ौर शार्दूल के समान ये रौर 
सि ओर शादूलष्टीकी तरह लड भीरहैये। वे दोर्नो पर, 


छमौ, तथा विजयो वीर ये घ्नौर बुद्ध मे कमी पीठ फेरने वाक्त 
नये॥ ४८॥ 


काट्क्तमाणौ यशः प्राप्तु वुत्रवासवयोः समौ | 
अजान तद्‌। नीलं ललाटे घुसलेन सः ॥ ४६ ॥ 
१ प्रभिन्नौ मत्तौ ( गो° ) ग 
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प्रहस्तः प्रमायत्तस्तस्य सुस्व शोणितम्‌ । 
ततः शोणितदिग्धाङ््‌ः प्रगृहय सुमदातरम्‌ ॥५०॥ 
वे दोनों ही वीरवरत्रासुर न्नौर इन्द्र की तरह लते इद 
यशप्रार्थी ये! अर्थात्‌ बड़ाई अथवा नामवरी चाहते थे । लडते 
लेते प्रहस् ने नील के लल्लाटमें बड़े जोरसे मूल मारा, 
जिससे उसके सिर से रुधिर की धार बहने लगी । तब रुधिर 
से तरबतर नील ने एक बड़ा भारी पेड उखाड़ ॥ ४६ ॥ ५० ॥ 
रदस्तस्योरसि करद्धो वि्सजं महाकपिः । 
तमचिन्त्यप्रहारं स प्रगृह्य युसलं;महत्‌ ॥५१॥ 
अर बड़े क्रो फै साथ उद्धे अ्रहस्त -कीः-डती में मार। 
कचिन्तु भ्रस्त ने उस वक्त के प्रहार को कुमी न सममा । बड़ 
भारी मूखल ज्ञे ॥ ५१॥ 
अभिदुद्राव बलिनं वलान्नील क्षवङ्गमम्‌। 
तमुग्रवेगं सरन्धमापततन्तं सहाकपिः ।४२॥ 
वह बडे जोर सरे बलवान नील के ऊर फपटा । कपिश्च 
महा वेगवान नील ने उ उग्र वेगवान्‌ राक्तसकोक्रोध मे भर 
छमपनी श्रोर अति देख, ॥ ५२ ॥ 
ततः सम्प्रेष्य जग्राह महावेगो महाशिलाम्‌। 
तस्य युद्धाभिकामस्य शृधे मुसलयोधिनः ।(५२॥ 


एक बड़ी शिला उठा ली ओर उस युद्धाभिलाषी जौर मूल 
से लड़ने वाल प्रहस्त के सिर पर तुरन्त पटक दी ॥ ५३॥ 
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दस्तस्य शिलां नीक्ञो मूर तूंमपातयत्‌ । 
सा तेन रपिष्रुख्येन षिष्ठुक्ता महती शिला ॥५४॥ 
तरिमेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा । 
¢ [3 
स गतासुगतश्रीको मतेप्तखो गतेन्द्रियः ॥५५॥ 
कपिश्रेष्ठ नील की पफेकी हुं उष शिलाके प्रहार से प्रहस्त 
कासिर चक्नाचूर हो गया अथवा शिला लगने से प्रहस के 
सिर के बहुत से इकडे दो गए । नील की .फेकी हृ उस शिला 
के प्रहार से प्रहस्तानिर्जीव, कान्तिहीन, !बलदीन श्रौर निश्चेष्ट 
हो कर ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
पपात सदसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः । 
प्रभिन्नशिरसस्तस्य बहु सखाय शोणितम्‌ ॥५६॥ 
वैसे हा पदता प्रथ्शोएर भिर पड़ा; जेसे कटा हुश्ना पेड़ गिर 
पड़ता है । प्रहस्तकेकटेद्ुएसिस्से वदत सा रक्त वदहा।५६॥ 
शरीरादपि सुखाय गिरेः प्रसखवणं यथा | 
हते प्रहस्ते नीलेन तदकुम्पयं महद्यलम्‌ ॥५५७] 
धिरो से नदीं बल्कि उस सारे शरीरसे वैसे दी रक्त 
सरा जैसे पाड से जल भरता है । नील द्वारा प्रहस्त के मारे 
जाने पर्‌ प्रहस्त की `कभी विचत्तित.न होने बाली महती सेना 
के 1 ५७॥ 
रक्तसापप्रहृ्टानां ्ंकाममिजगाम इ । 
न शङ्कुः समरे स्थातुः निहते दाहिनीपतौ ॥५८॥ 


राक्तस लोग उदाषदो्तद्भापुरी में चत्ते गए ! क्येफिद्यपने 
सेनारतिकेमारेजानि परवेयद्धमेवैसेदीन टिक सके ॥५ 
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सेतुधन्धं समाधा विकीणं सक्तिलं यथा । 
हते पर्रिसथमूय॒ख्ये राकसास्ते निरूयमाः ॥५६॥ 
जैसे बाँध टट जाने पर पानी नदीं टिक सकता । प्रहस्त के 
मारे जाने पर वे समस्त राक्तस निरुयम हो ।*५६ ॥ 
रचःपतिगहं गला ध्यानभूकलमास्थिताः | 
` श्राप्ताः शोकाणवं तीव निःसंज्ञा इव तेऽमघन्‌ ॥६०॥ 
` राचसराज रावणे भवनमें गएश्नोर चुपचाप ध्यान 
लगाये हुष खड़े दो गए । वे राक्षघ तौत्रशोकष्टपी समद्र मे निमम्न 
दो, अचेतसेदहोर्देथे। ६०॥ 
ततस्तु नीलो षिजयी महायलः 
ग्रशस्यमानः खढृतेन कमंणा | 
समर्य रामेण सलच्मणेन च 
्रह्टरूपरस्तु वभूव यूथपः )६९॥ 
इति अष्टपञ्चाशः सगः ॥ 


महाबली वानरयूथपति नील विजयी दहो, श्रीरामचन्द्र चीर 
लदमण के पास गए ओर अपनी बहादुर के लिए उनसे श्रभनी 
भशखा सुन, वे व्यन्त हित हुए | ६२ ॥ 


.. युद्धकार्ड का चद्भाबनवों सगे पूरा हा । 


एकोनषष्टितमः सगः 
--&- 
तसिमियूहते राकससैन्यपाले 
-प्तवङ्गपानामृपमेण युद्धे । 
सीपायुषं सागरतुल्यवेगं 
बिहुदरुषे राक्सराजसेन्यम्‌ ॥ १॥ 


जय नील ने सेनापति प्रहस्त को . मारः डाला, तच भयद्ुर 
श्रायुघ धारण किए रक्तसरान रावण कीसेना, समुद्र कैवेग 
की तरद्‌) जोर से भाग दो इइ ॥ २] 


गलाथ ररोधिपतेः शशंघः 
सेनापति पकरमरूचुशस्तम्‌.। ¦ 
तच्चापि तेपां वचं निशम्य 
रहोधिपः क्रोधं जगाम ॥ २॥ 
श्रौर राक्तसपति फे गस जा पट ग्निनन्दन नीलन दारा 
प्रहस्त का मारा जाना निवेदन किमा । उन लोगों के वचन सुन, 
रावण भी स्यन्त क्रुद्ध दुच्ला॥२॥। 
संख्ये प्रहस्तं निहत निशम्य 
शोकार्दितः क्रोधपरीतचेताः । 
उवाच तन्ते तयोधख्य(- 
निन्द्रो यथा चामरयोधघुख्पान्‌ ॥ ३ ॥ 
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युद्ध में प्रहस्त का मारा जाना सुन, शोका भौर कद्ध दो 
रावण, अन्ध खेनापतियों से वैसे दी बोला, जैसे इन्द्र॒ श्रपने 
मुख्य मुख्य योद्धा देवता से बोलते दै ॥ ३॥ 
नावज्ञा रिपवे कार्या यैरिन्द्रलघ्रदनः |, 
घरदितः सेन्यपालो मे साुयात्र; सङ्कज्ञरः ॥ ४॥ 
हे राच्तघो ! जिन शत्रो ते, इन्द्र का मान भङ्ग करने वाले 
सेनापति प्रहस्त को, उसके अघुयायी योद्धा तथा दाथिर्यो सदित 
मार डाला, उन शनर््ो को तुच्छंन समना चाहिए ॥ ४॥ 
सोऽ्दं रिपुविनाशाय पिजयायाविचारयन्‌ । 
स््रयमेध गर्मिष्यामि रशशीषे' तद्ध तमू१ ॥ ५ ॥ 


अरव मँ स्वयं उस अदूभुत रणते मे उन शन्न को मारने 
तथ) विजय प्राप्न करने के लिएजाङ्गा।। ५॥ 


श्रय तद्वानरानीकं रामं च सह लक्मणम्‌ । 
निर्दहिष्यामि बाशौधेवंनं दीप्ते ग्निभिः ॥ ६ ॥ 
© (~. (~ [+ गीं [> 
[अघ सन्तपयिष्यामि पृथिवीं कपिशोरिततैः ) 
रामं च लद्मण' चैव प्रेषयिष्ये यमक्तेयम्‌ ॥] 
आन मैं उस वानरी सेनाको तथा लदमण घदित श्रीराम को 
अपने बाणो से उष्ठी प्रकार'द्रध फर दूंगा; जैदे दहकती हरे आग 
वनकोभस्मकरदेतीदै। आजम वानरो केरक्तसेमेदिनी की 
प्यास बुमा दगा ओर राम लक्ष्मण को यसाल्य मेज दू गा॥६॥ 
स एषष्क्य। ल्नप्रकशं 
रथं तुरङ्गोत्तमराजयुक्तम्‌ । 
१ श्रदूमुतं- दुर्बलैः प्रवलविनाशनादाश्चयैम्‌ । ( गो ) 
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प्रकाशमान बपुपार ज्वलन्तं 
समारुरोहामरराजशत्रः 1 ७ }, 

अलद्भार्े की जगमगाहट से चमचमाता तथा स्वरूपत 
दीप्मान इन्द्र का शन्‌. रावण, उत्तम घोडे से युक तथा गिनि के 
समान चमचमाते स्थ पर सवार हुखा॥७॥ 

स शहुपेरीपणवप्रणादे- 
रार्फोदितच्वे्ितिहनादैः । 
देुण्येः स्तवेश्चाप्यभिपूज्यमान- 
स्तदा ययौ रा्ंसराजुख्यः ॥ ८ ॥ 

उ समय हरदी, श च्मौर ठोल वजने लगे । वोरो ने ताल 
ठो प्मौर अपनी वड्ाद कर उन्दने सिंहनाद किञ्च । सुन्दर 
स्तिया दवाय प्रशंसितः दयो, रावण ने युद्धयात्रा की ॥ ८ ॥ 

स शैलजीमूतनिकाशरूपै- 
४१ ते =. 
मासादनैः पावकदीप्ननेत्रेः । 
यभौ वृतो राक्तपराजशुख्यो 
भूतेवु तो रद्र &इवामरेशः | ६ ॥ 

पाटा की तरद तथा वादत्त की तरह बडे डीलदौल्त के, च्रम्नि 
की तरह चमफते नेर्चो.चाज्ञे, तथा माँसभक्ती राक्ततोके साध 
रावण; उसी प्रकार तोमायमान हृद्या, जिस प्रकार महादेव जी 
भूतो फे वीव शोभित होते हं ।।६॥ 


१ प्रकाणमानं-श्रलंट्ारभाऽमान } ( गो ) २ वपुपा ज्वलन्तं-- 
स्वरूपत एव प्रकारमानं ) (गो) पुण्यैः--चारभिः 1 (गोर) 
# पाठान्तरे--"“ इवापुरेशः । 
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. ततो नगर्या; सहसा महौजसा 
च 
निष्कम्य तद्रानरसन्युप्रम्‌ ।. 
(4 $® ¢ 
महणं बाञ्रस्तनितं ददशं 
सथद्यतं पादपशेलदस्तम्‌ ॥ १० ॥ 
तद्नन्तर उस मह्‌ातेजस्वी रावणने सेना सहित लङ्कापुरी 
के बाहिर जा, महासागर एवं महामेध. के समान गजेते हुए तथा 
युद्ध करने को हार्थो में शिलां तथा पेड़ लिये हुए उग्ररूप वात 
वानरो कीसेनाकोदेला॥ १०॥ 
तद्राक्तसानीकमतिप्रचण्डम्‌ 
चालोक्य रासो युजगेन्द्रवाहुः१ । 
विभीषणं रश्नभृतां षरिष- ,' 
युवाच रसेनाचुगतः पृथुश्रीः ॥ ११॥ 
राक्षसां की उघ प्रचण्ड सेना को देख, युद्ध के लिए इस्पुक 
हो बाहुथुगल पसारे हृ तथा विजयश्री से कान्तिमान तथा 
अपने स्वामोकी रत्ताकेलिए वार्यो ओ स्थित वानरी सेनासे 


चिरे हुए, श्रीरामचन्द्र जी ने वीरम के तारतम्य अथात्‌ बला- 
बल को जानने बाले विभीषण से कहा ॥ ११॥ 


नानाप्रताश्ाष्वजच्रनुष्टं 
परासासिशूलायुधशचजु्टम्‌ । 


१ युजगेन््रनाहुः-युद्धौत्युक्येन प्रवध॑मानबाहुः। (गो०) २ शस्नभतानां 
वरिष्टं वीरभटतारतम्यश्षमिति भावः| (रा०) ३ सेनजिगतः-स्त्राभिसंरत्- 
णाय सर्वतः समवेततसेनापरिवतः । (गो) क पाठान्तरे“ महौजाः ] ” 
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सैन्यं गनजेन्द्रोपमनागजुष्टं 
क्स्येदमकोस्यमभीरुलुएटम्‌ ॥१२॥ 
नाना प्रकारी ध्वजाश्मं तथा चरसे यक्त; प्राख, शल; 
घनुषादि श्चायु्धो कोषारण किए ह्‌, निडर श्रोर श्रचल 


रारसों से युक एव' देराचत हाथी के समान हाधिर्योसे सेवित 
यह सेना फिसकी दहै । १२॥ 


ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं 
विभीषणः शक्रसमानधरीरयः | 
शशंस रामस्य चलप्रेकं 
महत्मनां रास पुद्धबानाम्‌ ॥१३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, इन्द्र के समान पराक्रमी 
विभीपण उन महदाेरवबान रारषश्रेठां कौ सैन्यप्रवर का 
परिचय देते हुए कष्ने लगे ॥ १३॥ 
योऽप गजस्कन्धगरो मदात्मा 
नयोदिताकेोपमताभ्रवक्त्रः | 
प्रकम्पयन्नागशिरोऽस्युपेति 
दयकम्पनं सेनमवेहि राजन्‌ ॥१४।॥ 
हे रजन्‌ ! जा धेयंघान्‌ घौर प्राठःकालीन सूं कौ तरद 


लाल मुद्ध चाला वीर दाथी द उ्परवेंठा हृभादायी कास्िर 
कर्पास चक्ञा याता ह, यह ( दृखया ) सकम्पन है ॥ १४] 


योऽसौ रथस्थो सृगराजकरेतुः 
न्न्‌ थुः शृक्रधवुःप्रकाशम्‌ । 


७, ७ ^ + १.५ > 


करीव भा्यग्रषिष्र्तदष्टर 

स ईइन्द्राजन्नाम पसधानः १५ 
जो सिंह कीषध्वरजासे यक्त रथ पर चद्‌, ईन्द्र के धनुषके 
समान अपने धनुष को चार बार टङ्कोरवा हुश्रा, चदे बहे दांत 
निकाज्ञे हुए हाथी की तरह शोभित चला आता है; यह्‌ वरदान 

प्राप्न किये इए रा्तसभ्रेष्ठ इन्द्रजीत है ॥ १५॥ 

यश्चेष षिन्ध्यास्तमहेन्द्रकष्पो 
| धन्वी रथस्थोऽतिरथोऽतिवीरः? । 
विस्फाश्यंश्वापमतुल्यमानं 


नाम्नातिकायोऽतिषिवद्धकायः ॥१६॥ 
जो विन्ध्याचल, सस्ताचल् श्रौर महेन्द्राचल के समान ऊचा 
तेजस्वी रौर अचल धनष वाण लिये, हजार चोड खे यक्त रथ 
मे सवार, बड़ा शूरवीर, वडेभारी धनषको रङ्कोरता हं 
चला शाता हे; यह्‌ बडे भारी शरीर बाला अतिकायनामका 
रा्तस है ॥ १६॥ 
योऽसौ नवार्कोदितताम्रचक्षु 
्रह्य घण्यानिनदप्रणादम्‌ । 
गज' खरं गर्जति वै महात्मा 
महोदरो नामस एष वीरः; ॥१७। 
यह्‌ जो प्रातःकालीन सूयः फे समान लाल लाज्ल नेत्र वाला 
घंटा बजते हए हाथी पर सवार दो, बड़ा कठोर शब्द करता 
हु चला आता रै, यह महाधैयेवान्‌ महोद्र नामक तीर 
है १७ ॥ व्क 
१ अतिस्थः-सदखाश्वयुक्तत्वेनातिशयितरथः | ( गो० ) 
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यश्चैष जाम्बूनदवभजुष्ं 
दीप्त शसधूमं परं प्रगृह्य । 
द्याया रक्तोबलकेतुभूत- 
स्त्वसौ निङ्म्भोऽद्धुतघोरकर्मा ॥२१॥ 
यह्‌ जो सुवणं छा बना ओर हीरा जटित सधूमञ्मग्निकी 
तरह प्रदीप परिघ (लोहे का दुन्दर) किये हुर है, रात्तघी सेना 
का पताका रूप अथीत्‌ रात्तसोसेनामे प्रान बनाहूुम्रा चला 
अमता है, यह्‌ अदभुत रणषमं करने बाल। निङ्ुम्भ दै। २१॥ 
यश्चैष चारासिशरीषरष्टं 
पताकिनं पावकदीप्ररूपम्‌ । 
रथं समास्थाय षिमाल्युदय 
नरान्तकोऽसौ नगगृङ्कयोधी ॥२२॥ 
जो धनुष, तलवार, बाणो के समूह से युक्त, पताक्रा सित, 
्मग्िकी तरह चमचमतिरथ पर चदा हत्रा, बहुत लेषा दिल- 
लाई पड़ता ह, यह नरान्तक है । जब इसे अपने साथ कोड युद्ध 
करने योग्य नहीं भिलता; तच यह्‌ श्रपनी अुजार््ो की खुजली 
मिटाने को पदाडों के शिखे से ला करता है ।॥ २२॥ 
यश्चेष नानाविधधोरसूपै 
व्याघोष्ूनगिन्द्रमृगाश्वचक्तः | 
भतेव्‌ तो माति बिवतत्तनेत्रः 
सोऽपौ सुराणामपि दपेहन्ता ॥२३॥ 
१ सधूमं--खधूममिवस्थितं । (गो०) 
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यह्‌ चो व्याघ्र, ॐँट. दाथी, खग, योड़ा चादि दिवि प्रकार 
के भयङ्क खाज्त्ति चाहे तया घुरि नेत्रो चालते भूर्न क्म 
साथ लिये इए वैठा दै तथा जो देवतार्ो केमीद्पंको दलन 
करते वाला ई, पर्दा 
यत्रैतदिन्दरतिमं चिभाति 
छने {सत हरपरलाक्मस्यस्‌ । 
तष रक्ाधदसहत्सया _ 
भते ते दं उवायमाप्ति 1२७) 
िखङ़्े उपर इन्द्र की वरद खफद तथा पतती कमासिर्यो 
का धाता तना हुंख्रा है, वदेः राख राज रच है र उह भूर्तो 
से धिरे ९ सहदेव जाक तरद्‌ शाोभ्वे छो रद्द}! २४) 
त्रसौ किरीर उलङ्ए्डलास्यो - 
नगेन्द्रदिन्ष्योपसमीमकायः | 
सहृल्द्रवेवस्वतदपेदत्ता 
रश्षाघपः खव इतदचत्त २९ ॥ 
जो उुछट षार्णचक्षिइट्है 
(थ 


भुखमस्ड 


था 'जलस् अुखनसर्डदं सल 
त है, जिता शरीर द्िमाक्तय 
अथवा विन्ध्याचल ऋी तरद्‌ भयद्धर ह रौर लो इन्द्र तथा यम ढे 
अभिमानणो भोद्रूरचूर चरनेवालादहै चौर जो चूयेखी 
तरह प्रदी जान पङ्ता दै; ददी रक्त ज राजा श्र्थात्‌ 
रादणडहै\\२५१) 
प्रत्यच्च ततो रासो विभीषलसरिन्दसम्‌ 1 
ग दीपनो? महतेजा- रप्रणे रारवेश्ठरः 1 २६ ॥ 


२ दा्--जन्ठिनान्‌ ¦ (नेर) २ मच्ठेनाः--मदापरत्यपः ! (नो) 


मलाते = लः 
स्त हद <=, < >+ ९ 


= 
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यह सुत श्रीरामचन्द्र जी ने श्रहन्ता विमीषण्‌ से कदा, 
वाह्‌ ! सचमुच राक्तसराज्ञ रावण , बड़ा कान्तिमान ओर वडा 
प्रतापी है ॥ २६॥ 
दित्य इय दुष््ेक्षा ररिमिभिभाति रावणः । 
%न उक्तं लदाये य्य रूपं तेजः समावृतम्‌ ॥२७॥ 
किरणों से चमकने वाज्ञे सूये की तरद इसको ओर कोई 
नदीं ताक सकता । मारे तेज के रावण का रूप भी सष्ट दिख. 
लाई नदीं पड़ता ॥ २७ ॥ 
देवदानववीराणां वपुने वंप्रिधं भषेत्‌ } 
यादृशं राक्षसेन्द्रस्य बपुरेतसकाशते ॥ २८ ॥ 
राक्तस्तराज रावण का जैसा रूप दिलाई पड़ रहय दै, वेसा 
रूपतो किसी सी शूरवीर देवता शअथवा दानव का नदीं है ।॥२०)' 
सवे" पर्वतसङ्ाशाः सवे पबतयोधिनः । 
सवे दीप्ायुधधरा योधाशास्य महौजसः ॥ २६ ॥ 
इख महाबली के साथनजोयेद्धार्हैःचे भीतो सवके सब 
पवेत के समान विशाल शरीरध।री पवतो से लड़ने वाते तथा 
चमचमाते आयुध लिये हुए ह । २६॥ 
माति रा्तसरानोऽसौ प्रदीप्ते्मीमिषिक्रमैः | 
मृतैः परिवृतस्तीचैदेहवद्धिरिवान्तकः | ३० ॥ 
इन योद्धारो के बीच रा्ञसराज रावण, वैसे दी शोभित 
दो रहा है; जेसे उग्र एवं प्रशस्त शरीर बाल्ञे तथा मूर्तो से धिरे 
इए खाद्तात््‌ यमसञं ॥ ३2 1, 
# पाठान्तरे--“सु्यक्तं | 
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दिष््याऽयमद्य एपास्मा मम दष्टिपथं गतः | 
शर्य क्रोधं तिमोच्यामि सीताहर्णसस्मयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेरे सौभाग्य से चह दु्टात्मा बाज मेरे सासने ागया है] 
आज मैं सीत्ताहर्ण का ऋोध इस पर निक्ालगा ॥ ३१॥ 
एवयुक्ला ततो रामो धलुरादाय रीर्यचान्‌ । 
लदमणानचरस्तस्थौ समुद स्य शरोत्तमम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
यद कह वीयेवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी घुष ज्ञे अौर घच्छा 
वाण निकाल तया लदमण को पौधे कर खड़े दो गष ॥ ३२ ॥ 
ततः स रक्ोधिपतिमंहात्मा 
ररांसि तान्याह सहधल्लानि । 
दारेषु चर्यागृहगोपुरेष॒ 
सुनि वास्तिएठत निविशज्लः ।॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर महाधेयंवान रावण ने अपे वड़े बलवान राक्तख 
दो ज्ञादी क्ति, तुम जलो रनवासके फाट्को पर्‌, राजमागं 
पर, विला भवर्नो के हार्य पर, तथा लङ्का के वाहिरी फटर्को 
पर जाकर चैनसे निडर दो खड़ेदो जाश्मो 1 ३३॥ 
इहागतं मां सदितं भबद्धिः 
चनौकसरिखद्रमिदं षिदिखा । 
शूल्यां पुरीं इष्प्रसहां प्रसथ्य 
प्रघषयेयुः सहसा समेताः 1 ३४ ॥ 
नदीं सो यदि ऊदीं इन च्छ्ल वानर्यो नो हस लोगो ङी यह्‌ 
कमजोरी सास हो गई फर; आप सच लोग मेरे साथ रणएभूमि 
चा० रा० यु०--३६ 
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मने चले पाए ज्ौर लङ्कापुरी सूनीपडी है,तेये दुभरवेश्य 
पुरी में घुस पुरी को ध्वस्त कर डलेगे ॥ ३४॥ 
विजयता सहितांस्ततस्तान्‌ 
गतेष्‌, रक्तःसु यथानियोगम्‌ 
व्यदारयद्वानरसागरीषं 
महाभषः पूरमिवाणंबोधम्‌ ॥ ३५॥ 


इस प्रकार सममा कर; जव उसने राक्तर्सो को विदा कर 
दिश्ना, तव वह स्वय' वानरो के सागररूषणी जलकोवैसे दी 
खलबलाने लगा; जेसे कोई बड़ा भारी मस्स्य महासागर के जल 
भ खलबली पैदा कर देता है।॥ ३५॥ 


तमापतन्तं सहसा समीच्य 

दीपे पृचाप युधि रात्सेनदरम्‌ । 
महत्सयुत्पाटच महीधराग्रं 

दुद्राव रचोधिपतिं हरीशः । ३६॥ 


रावण को वानरी सेना पर भाक्रमण कर, आग के समान 
तीद्णए बाणो को चलाते देख, कपिराज््‌ सुभ्रीव पवेत कै एकु भारी 
शिखर को ले उसकी च्रोर मपटे ॥ ३६ ॥ 


तच्छेलभृङ्ग बहुघकसानं 
म्रशृद्य चिक्ंप निशाचराय । 
तमापतन्तं सहसा समीचेय 
बिभेद बारेस्तपनीयपुहधः ॥ २७ ॥ ` 


एशोनषटितमः सगः ५३३ 


जन अनेक वृ ओर खञं से युक्त उस पर्वतशिखर को 
सुप्रीव मे रावण छै ऊपर केका, तव सदसा उसको अपने _ उपर 
गिरते देख, रावण मै अपने सुवणं को फोक बाहे वारणो से चूर 
चुर कर डाला ॥ ३७ ॥ 
तसम्‌ प्रवृद्धोतचतमसालुृचे 
शृङ्ध वीर्ये पत्ते पृथिव्याम्‌ । 
महाहिकल्प' शरमन्तकार्य 
समाददे राक्सक्लोकनाथः ॥ ३८॥ 
जब वह बड़े वडे वर्तो ्ौर शक्नो से युक्त बड़ा भागी पवत- 
शिखर टक दक हो कर जमीन पर गिर पडा; तव॒ राक्तससाज 
रासते सौवके घ्ाकार का, काल ङे समान एक वाण अपने 
घज्ुष पर रखा | ३८ ॥ 
स तं गृदीलाऽनिरतुल्यवेगं 
सविस्फलिङ्गव्वसनग्रकाभम्‌ । 
वाण" महैन्द्राशनितुल्यवेभं । 
चिकप सुप्रीदवधाय रुष्टः | ३६ ॥ ,. 
रावण ने पवन ेतथा इन्द्र के वत्र के खसान वेग वाते 
छौर चिनगारियों निकलते हुए अग्नि की तरह चमचमाति उस 
वाणकोल्ते शौर क्रोध कर, सुभीव के ऊपर उसका वध करने 
के लिए छोड़ा ॥ ३६); 
स सायको रावणवाहुरुक्तः 
शक्राशनिभ्रस्यवपुः रित्तप्रः | 


३४ युद्धकाण्डे 


सुश्रीवमासाद् पिभेद वेगात्‌. 
श्युहेरिता कौश्चमिषोग्रशक्तिः ॥ ४० ॥ ` 
 रावणकेहाथसे टे हुए पैने बाण ने इन्दर के वचर की तरह 
हृद्‌ सुम्रीव के शरीर को बडे जोरसे वैसे दी वेधा; जैसे स्कन्द्‌ 
ने अपनी शक्ति से करौँच पर्वतको वेधा था। ४०॥ 
स सायकातों विपरीतचेाः 
इजन्‌ पुथिव्यां निपपात वीरः । 
तं ्रद्य"भूमौ पतितं विसं 
नेदुः प्रष्टा युधि यातुधानाः ॥ ४१ ॥ 
उस बाण'के आध।त से कपिराज सुभीव विकल हो आतंनाद 
करते हुए घड़ास सरे धरती पर गिर पड़े । उनी धरती पर मूर्धत 
पड़ा देख, परमप्रसन्न हो राक्ष की सेना ने गजना की।। ४१ ॥ 
ततो गवाचो गवयः सद॑ष्टू- 
स्तथपभो ्योहिधुखो €नलथ | 
शान्‌ सथुचस्य विवृद्धकायाः 
प्र दुवुस्तं प्रति राक्सेश्टरम्‌ ॥ ४२॥ 
तव बड़े बड़ शरीर वाल्ञे गवात्त, गवय, सुदंरट््‌, भष, ज्योति 
सुख, नलः, बडी बदु शिलाए' हवे रावण के ऊपर दौडे ॥ ४२॥ 
तेषां प्रहारान. स चकार मोषान. 
ररोधिषो बाणगणे ; शितप्रेः । 
१ गुदः स्कन्दः । (गौ) ९ पाठन्तरे--नभश्च [7 
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ताच्‌ बानरैन्द्रानपि षाएजलैः 
विभेद जास्बूनदचित्रषुह; ॥ ४३.॥ 
किन्तु राक्तखराज रावण ने उन समस्त फेन्नी इर शिलां 
को पैते बाणो से डे दुस्ड कर व्यथं कर डाला । तदनन्तर 
उन वानं को भी उस्ने घुषशैफैपुखो वलिवाणो खे वेष 
डाला । ४३॥ 


ते वानरेनद्रा्निदशसिशैः 
भिन्ना निपेतुमुवि सीमकायाः। 
ततस्तु तद्वानरसेन्यधुग्ं | | 
प्रच्छादयामास स चान्नैः ॥ ४४ ॥ ` 
वे भीमाय भ्रधिद्ध बानर रावणके मरे हट बाणे से 


घायल हो धरती पर गिर पड़े । तदनन्तर रावण ने बाणसमृष्ट 
से समस्त वानरी सेना फो ठर दिय}: ४४ ॥ । 


ते बध्यमानाः पतिताः प्रवीरा 
साद्यमाना भेवशच्यषिद्धाः ! 
शाखामृगा रावणसायकार्ता 
जगुः शरण्यं शरणं स्म रामम्‌ |} ४४ 1] 


राणषठेवार्णो की षोट से घायक्त हो बहुत से प्रसिद्ध बीर 
वानर धरती प्रर लोट गए बहुत से राव्ण छे मय तथा वार्यो 
कीबचोटङे कारण दुःख भरे खर से चिल्लाने लगे! रावण छे 
वारणो की चोट सरै सताए हुए बहुत से वानर शरणागतवत्घल 
श्रारासचन्द्र-जी के श्रण मे गए ॥ ४५] 
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ततो {महात्मा स धलुधैचुप्मा- 
, नादाय रामः स्सा जगाम । 
तं लत्मणः प्राज्ञालरभ्यपेस्य 
उवाच वाक्य परमाथंयक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


तव शरण चार हुए की रात्ता करने वाक्ते; प्रशत्त घन्‌षधारी 
थौत्‌ धनुष से युद्ध करने मे समर्थ, श्रीरामचन्द्र जी धनुष उठा 
तुरन्त चल दिए । उस समय हाथ जोड कर लद्मण जी ने पर 
माथे युक्त यथात्‌ परम प्रयोजनीय ये वचन के ॥ ४६ ॥ 
काममायंः सुपर्यापनो वधायास्य दुरात्मनः । 
विधमिष्याम्यहं नीचमनुजानीहि मां श्रमो ॥ ४७ ॥ 
हे खयै! यद्यपि आप्‌ इस पराहस््रीको हरते बलति पापी 
को मारने भं सवदा समथं ह, तथापि हे प्रमो ! इस नीचकोतो 
मैं ही माद्ेगा । अतः सुमे दी ज्ञा दीजिए ॥ ४७ ॥ 
तमव्रवीत्‌ सहातेजा रामः सत्यपराक्रमः । 
गच्छं यत्नपरथापि भव लच्मश संयुगे ॥ ४८ ॥ 


लदमण जी के ये वचन सुन, सत्यपराक्रम, महातेजस्वी, 
श्रीयमचन्द्र जी ने कहा कि, हे लक्ष्मण ! जानो; किन्तु युद्ध मँ 
सावधानी से काम करना ॥ ४८ ॥ 


रावणो हि महावीरो रणेऽद्भ तपराक्रमः। 
जंलोक्येनापि सकरद दुष्प्रसद्यो न संशयः ॥ ४६ ॥ 
१ मदात्मा -शरणागत तारतम्य सः । ( गो°) 


एकोनषष्टितमः सगः २७ . 


क्योकि, रावण महाबलवान है गोर युद्ध मेँ अद्‌भुत पराक्रम 
प्रदश्ित करनेवाला है । यदि यह्‌ कद्ध शे जाय, तो समस्त 
तीनों लोक वासी भीं इसके पराक्रम को नदीं सम्हाल सक्ते । 
यह्‌ निस्सन्देह बात है 1! ४६ ९ 
तस्य च्छिद्राणि मागं सच्छिद्राणि च लक्षय । 
चकुषा धनुषा यत्नाद्रकताट्मान ` समाहितः ॥ ५० ॥ 
्मपने उपर उसका वार बचा कर, उसके उपर वार करने 
कीताकमें रहना । साथी सावघान रहं कर धनुष द्वारा 
यत्तपूव क अपनी रक्ता करते रहना ॥ ४०॥ 
राघवस्य वचः श्रता परिष्वज्याभिपूज्थ९ च । 
अभिषा ततो रामं ययौ सौमित्रिराहवम्‌ ॥ ५१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ॐ ये वचन दुन सौर उनके गल्ञे लग, एव 
उनङी प्रदक्षिणा कर तथा उनको प्रणाम कर, लक्ष्मण जी प्रस्था-; 
नित हए ॥ ५९ ॥ 
स रघण' वारण्हस्तबाहू 
“ ` . , ` ददशं दीप्नोधतभीमचापम्‌ । 
्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजात्त- 
स्तान्‌ वानराच्‌ भिननषिकीणदेदान्‌ ॥ ५२॥ 
रणभूमि मे ज लदंमण जीने देखा कि, रावण ङी युजाए 
दाथीकीसूड्‌-शी-तरह उतार चद्ाचवकी | वह्‌ चमचमाते 
भयङ्कर घनुष को हाथ भँ लिये घायल वारो ऊ उपर बार्णो की 
वषा कर उनको तोपेदे रहा है)! ५२॥ 


१ श्रसिपूञ्य-~ -प्रदक्लिणीकृवयेत्ययं; । ( गोर) 
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तमालोक्य महातेजा हनमान्‌ मारूतात्मजः । 
निवाय-शरजाज्लानि प्रदुद्राव स रणम्‌ ॥ ५३॥ 
महातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी उख रावण को देख, तथा 
रसे चलाए हुए वारणो को हटा, उसके उपर टूट पड़े ॥ ५२॥ 
रथं | तस्य समासाय युजयुचयम्य दरणम्‌ । 
तरासयन. रावणं धीमान्‌ हन्‌ मान. वाक्यमन्रवीत्‌॥५४॥ 
बुद्धिमान हमुमान जी, रावण के रथ पर चद्‌ गए चनौर 
दाहिना दाथ उठा उसको धमकाते हुए यह वचन बोले ॥ ५४॥ 
देषदानवगन्धववंयत्तेथ सह रारसेः । 
छ्रब्रष्यतवं खया प्राप वानरेभ्यस्तु ते सयम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
यद्यपि त्‌ देवता, दानव, गन्धव, यत्त ओर राक्तसों के हाथ 
सेन मारेजाने कावर प्राप्तकर चुका है, तथापि बानरोसेतो 
तुमे अपने मारे जने कामयवनादीहुघादहै॥ ५५॥ 
एष मे दक्तिणो बाहुः पश्चशाखः सथधतः 
विधमिष्यति ते देहाद्भु तात्मान' चिरोषितम्‌ ॥ ५६॥ 
देख, पोच अंगुलियों वाला यह मेरा दहिना हाथ उठा हा 
है यष तेरे शरीर मँ बहुत दिनों से रहने बाते प्राण को बाहिर 
निकास देगा ॥ ५६ ॥ 
भख हन्‌.मतो वाक्यं राणो भीमविक्रमः । 
संर्तनयनः क्रोधादिदं वचनमन्रधीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


भयद्कुर पराक्रमी रावण हनमान जी के इन वचनां फो सुन; 
मारे कोधके लाल लाल नेत्र कर उनसे बोला ॥ ५७ ॥ 
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पिप प्रहर निःशङ्क स्थिरं कीतिंमवपप्तुहि । ` ` 
ततस्त्वां ज्ञातपिक्रान्तं नाशयिष्यामि वानर ॥ ५८ ॥ 


हे वानर ! नि"शङदोत्‌ सुक पर बार कर; जिससे चिरस्था 
यिनी कीतिं तुमे प्रा्ठदो । पीदिसेमे भी. तेरा पराक्म जान, 
कर तुमे मार डालूगा ॥ ५ ॥ 


वशस्य वचः भत्वा वायुदन्‌ वचोऽतरघीत्‌ । 
श्रहूत हि मया प्रमत्त - स्मर सत तव ॥ ५६ ॥ 
रावण के ये वचन सुन, पवननन्दन हनुमान जी ने कहा- 
सेरा पराक्रम जानने ॐ लिए अपने पुत्र अत्तकरुमार के मेरे 
हाथ से मारे जाने कास्मरण.कर.जे॥ ४६ ॥ 
एव्ठक्तो महातेजा राघशो रासेश्वरः । 
ाजवानानिलसुतं तसेनोरसि बीरयशाच्‌ ॥ ६० ॥ 
यह्‌ कटोर बचन सुन, मदातेजस्वी राक्तसराज रावण ने पवन 
नन्दन हनुमान जी की छाती म एक चपेटा मारा ॥ ६०॥ 
स तलाभिहतस्तेन चचाल च सुहुम्‌ हः । 
स्थिरा शुहृतं तेजस्वी स्थेयं ता महामतिः ६१॥ 
उस तलप्रहार से हनमान जी वार बार चच्छर खाते लरो। 
थोडी दैर चाद तेजस्वी एवं महाबुद्धिमान्‌ हनमान जी ने साच- 
घान हो कर ॥ ६१ ॥ 
याजघानामिसंतद्स्तलेनेषामरद्िषम्‌ । 
ततस्तलेनासिहतो व्रानरेण महात्मनां । ६२ ॥ , 
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उस दैवताभों फे शन्न रावण के अत्यन्त कुपित हो एक थप्पड़ 
जमाया । धेयवान्‌ हनुमान जी के थप्पड़ के आघात से ॥ ६२॥ 
दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमिचलेऽचलः ॥ 
संग्रामे तं तथा दृष्ट रावणं तलताडितम्‌ ॥६२।। 
रावण उसरी प्रकार चलायमान हो गया, जिस प्रकार प्रथिवी 
के कपायमान होने प्र पहाड़ चलायमान -दो जाते | युद्ध में 
रावण को थप्पड़ से पिटा हा देख, ॥ ६३ ॥ 
ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुरदेवाः पदासुरेः । 
अथाश्वास्य महातेजा राधणो ताक्यमव्रवौत्‌ ॥ ६४ ॥ 
नषि, वानर, सिद्ध, देवतः, दानव सभी दषनाद्‌ करने लगे 
थोड़ी देर बाद्‌ सावधान द्यो महातेजस्वौ रारण॒ कहने ज्गा॥६४॥ 
साधु बानर वीर्येण श्लाघनीयोऽति मे रिपुः | 
वशेनेषयक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
हे वानर ! वाह त्‌ मेरा शत्रू, होने प्र भी, तेरा बलवीर्य 
म्रशंखनीय है । रावण के इस प्रकार कने पर, पवननन्दन 
हदमान जी बोत्ते ॥ ६५॥ 
धिगस्तु मम वयश यस्त्वं जीवसि रावण | 
सञ्रत्त प्रहरेदानीं दुद्धं फिं विकत्थसे ॥ ६६ ॥ 


अरे रावण ! धिक्छार है मेरे वलवीयःको, जो त मेरा थपेड़ 
खाकरभीश्रभी जीवितदहै। अरे प्रहार केतारतम्य कोन 
जानने चाले दुदु द्धे ! त्‌ स्यो चथा बड़ाई करता है? श्व एक 
वार फिर त्‌ मेरे उपर चोट कर ॥ ६६ ॥ 
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ततस्त्वां मामिक। युष्टिनपिप्यति यमक्षयम्‌ । 
ततो मारुतवाक्येने क्रोधस्तस्य तदाऽऽज्यलत्‌ ।। ६७ ॥ 
तदनन्तर मेरा यह मूका तुके यमराज के पास पर्हुचावेमा 
हनमान जी फे इन जल्ते कटे वचनो को घुन रावणका क्रोध 
भद्का । ६७ 1 
स रक्तनयनो यतनात्‌ युष्िषयस्य दक्षिणम्‌ । 
पातयामास्त वेगेन वानयेरसि बीयवाच्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस बलवान ते लाल लल तेत्र कर दहिनेद्यथ काधूसा 
वदे जोर से हनुमान जी की दातीसे साया ॥ ६८ ॥ 
, हनुमान्‌ कसि व्ूटे१ सथ्चचाज् पुनः पुनः । 
` रषिहलं' तु तदा दष्टा दसुमन्त' महाबलम्‌ ॥ ६8 ॥ 


हनमान जी की विशाल हाती मेँ घूसेकी चोट लगनेसेवे 
घार वार दिलने लगे । तब महावली हनुमान को मूद्धिंत देख ॥६६॥ 


रथेनातिरथः शीध नीलं प्रति समभ्यगात्‌ । 
रक्ि्ानामधिपतिदशग्रीवः प्रतापवान्‌ ।। ७० ॥ 


छमतिरथ रावण अपना रथ नीले पासे गया] राक्षो 
छ ` अधिपति प्रतापी दशमीव रावण ने । ७०॥ 


पन्नगप्रतिमे्भीमिः परमर्माततिमेदिभिः। 
शरेरादीपयामासः नीलं हर्चिमूपतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 


` ` ए ब्यू-बिणक्ञे! ( ग०) २ विहलं मूषि (नो०) ३ 
च्रादीप्यामाख--्राखमनताज््वालयाम.स 1 (-गो० ) 
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नागों की तरह भयङ्कर शरोर शत्रू. के मम॑ कोवेधने बाले 
वाणो से क्रपिसेरापति नील के समस्त शरीर छे दाग डाला 
प्रथत घायल कर दिश्रा ॥ ७१॥ 
स श्ररौषस्मायस्तो नीलः कपिचमूपतिः । 
शरेशेकेन शैलाग्रं ररोधिपतयेऽसृजत्‌ ॥ ७२ ॥ 
बहुत से षाण लगने पर भी सेनापति नीलने एक दाथ से 
ए% पवेतश्वज्ग रावणं के ऊपर पका ॥ ५२ ॥ 
हसुमानपि तेजस्वी समाशस्तो महामनाः । 
पिपरेहमासो युद्ध ष्ठुः सरोषमिदमन्रपीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नीलेन सह संयुक्त' राघणं राक्सेश्वरम्‌ । 
न्येन युध्यमानस्य न युक्तमसिधावनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इतने भ उधर महामना हनुमान जी मी सावधान हो गद आर 
युद्ध करने की इच्छा से रावण को खोजने लगे। जव उन्होने देखा 
कि, रा्षराज रावणनील के साथ लड़ रदा है,तवकरुद्ध हो उससे 
वे बोले । ह रावण! तू दूसरे के साथ युद्ध कर रहा है, अतः इस 
समय तेरे ऊपर आक्रमण करना मुम उचित नदीं 1५३ ॥ «४॥ 
रावणोऽपि महातेजास्तच्छुजधं सप्तभिः शरः । 
= ९ 
श्राजघान सुतीचछणाग्र स्तद्धिकीणं पपात ह ॥ ७५ ॥ 
सहातेजस्वी राब्णनते भी नील के फैके पवेतश्रद्धःफो, सात 
पैने बाण मार कर, टुकंडे टुकड़े कर दित्रा चौर वह्‌ पवेत 
चूर ववूर दो एथिवी पर गिर पड़ा ॥ ७५॥ 
तदिकीशं भिरे शृङ्ग द्षटा हस्विमुपतिः। 
कालाग्निर ञ्ल क्रोधेन परवीरहा ॥ ७६ ॥ 
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उस पवेत्ङ्ग को चूर हा देख, शा्रहन्ता सेनापति नील 
, क्रोध के सारे कालाग्नि को तरह्‌ प्रज्वलित हयो छठे ॥ ७६ ॥ 
सोऽश्वकर्णीन्‌ धवान्‌ सासांस्वृतांश्चापि सुपुष्पितान्‌ । 
श्न्यांश्च षिषिधीन्‌ वृ्तान्नीलश्वक्षेप संयुभे ॥ ७७॥ 
नील ने पलो से लद अश्वक, ठाक, साल, चराम तथा 
छन्य विविध प्रकार कै वृकलं को उखाड़ उखाड़ कर, राण फे 
ऊपर फंका ॥ ५७ ॥ 
स तान्‌ वृत्तान्‌ समासाद्य प्रतिचिच्छेद रवणः । 
छभ्यवप॑तसुधोरेण शरेण पावक्षिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
रावण ते नील के फे उन समस्त वर्तोको बाणोसेकार 
कर जमीन पर डाल द्रा छरौर नील के उपर बडे बडे भयङ्कर 
बाणो की वषा की ॥७न॥ 
अभिवष्टः शरौचेण मेघेनेव महाचलः । 
हरषे कृता तदा रूपं ध्वजा्रं निपपात ह ॥ ७६ ॥ 
पष्टाड़ पर जिस प्रकार सेघवृष्टि हती है, उसी प्रकार नील 
पर बार्णो की वषाँ होने पर, नील अपना दोटा रूप बना, राचण 
केरथ की ध्वजा पर द्द पडे | ७६. ॥ 
पावकात्मजमालोस्य ध्वजाग्रं सयुपस्थितम्‌ । 
जज्वाल रावणः करोधाचतो नीलो ननाद च ॥ ८०॥ 


नीत को ध्वजा के डपर वैढा हा देख, जव रावण कोष से 
जलने लगा, तब नील ने घोर सिंहनाद किञ्मा ॥ ८० ॥ 


५. 
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ध्वजाग्रं भटुषश्चाग्रे किरीटाग्रं च तं हरिम्‌ । 
लदमणोऽथ हनूर्माश्च दृष्ट रामश्च षिस्मिताः ॥८१॥ 
कभी रावण की ध्वजा के ऊपर, कभी उश्चके धनुष के उपर. 
शमर कभी उसके मुकुट के उपर नील को कूदते देख, श्रीरामे- 
चन्द्र, लक्ष्मण तथा हनुमान को बड़ा आश्चयं हुश्या । ८१॥ 
` रावणोऽपि महातेजाः कपिलापष विस्मितः | 
अल्लमाहारयामास दीप्रमाग्नेयमद्भूतम्‌ ॥ ८२॥ 
महातेजस्दी रावण भी नील की इस फुर को देख, विस्मित 
हा चौर उसने नील को मारने के लिए एक चमचमाते श्द्‌- 
भुत बाण को अग्निके मंत्र से अभिमंत्नितत कर, नील के उपर 
छोड़ा ॥ ८२॥ 
ततस्ते चुकरणहं टा लम्धलक्ाः? प्लवङ्गमाः । 
नीललएधवसम्भ्रान्तं दृष्टा राणसाहवे।। ८३ ॥ 
दखरी चोर वानरग्ण, नील जीर रावण के युद्ध मे, नील 
की फुर्ती सरे रावण को विकल देख श्रौ इसे एक आनन्द्भ्रद्‌ 
कोतुक जान, परम दरषित हो गजँ रहे थे ॥ ८३॥ 
वानराणां च नादेन संरब्धो राचस॒स्तदा | 
सम्म्रमाविष्हृदयो न फिञ्िसरत्यपदयत ॥ ८४ ॥ 


वानरो का हषेनाद सुन रावण ङिसिया गया, पर वह ऽस 
खमय एेसा चवडाया ह्म था कि, उससे ङं भी करते धरते न 
सन पडा ॥ ८४ 


१ लम्धलच्छाः-लम्धद्षविषय।; | ( गो० ) 


-----~ 





१ 
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आग्नेयेनाथ संयुक्त ' मृहीसा रावणः शरम्‌ । 
षे [कपु ॐ दै [ऋ 
ध्जशोष स्थितं नीलुदेकत निशाचरः ॥ ८५ ॥ 


। हाथमे अग्निके मंत्र से अभिपत्रित बाणक्ञे चोर ध्वजा 
के उमर वैदे हए नीत्त की ओर रावणने देखा ॥ ८५॥ 


ततोऽतरवीत्‌ महातेजा राघणो राक्सेश्वरः । 
क्पे लाघवयुक्तोऽसि मायया परयाऽनया ॥ ८& ॥ 


तदनन्त९ महातेजस्वी राकसराज रावण ने चील से कहा- 
अरे वात्र ! तू धोखा देने मे वड़ा फुरीला है 1 ८६ ॥ 


जीवितं खलल रक्तस यदि शक्तोऽसि बानर । 
तानि तान्यात्मरूपाणि चजसि स्वसनेकशः ॥ ८७ ॥ 
किन्तु हे बानर ! यदि तुममे शक्ति ड तो व शपे प्राण 
वचा । य्यपि तू अपने अनेक रूप वनाल्तेता है । ८७ ॥ 
तथापि त्वां मया कषुक्तः सायकोऽन्लप्रयोजितः। 
जीषिततं परिरचन्तं जीषितादुभ्र शयिष्यत्ति ॥ ठर ॥ 


तथापि मेरा चलाया हभ यह्‌ अभिमश्नित वाण, लाख 
वचाव करने पर भी, तुमे नष्ट कर ही उल्ेगा ।। ८८ 


एवसुक्त्वा सहावा रावणे राकसेश्वरः । 
सन्धाय बाणमस्चण चसूपतिमताडयत्‌ ॥ ८& ॥ 


सदहाबाहू राक्तसराज रावण ने यह कह कर म से मभिम~ 
तित कर वह्‌ वाण सेनापति नील ॐ उपर छोड़ा 1 ८६ ॥ 


१ मायया- वञ्चनया । ( रा०.) ‰ पागन्तरे-“युक्तः 


५४६ य॒द्धकार्डे 


सोऽद्यक्तन बाणेन नीललो वक्तसि ताडितः 
निदद्यमानः सहक्रा निपपात महीतले ॥ ६० ॥ 
वह्‌ ्रभिमत्रित बाण नील ॐ दती मे लगा। उस अस्नके 
मारे नील का सारा शरीर जल उठा यौरवे सदसा नीचे 
धरती पर गिर पडे ॥ ६०॥ 
पितमाहात्म्यसंयोगादात्मनश्चापि तेजसा । 
जानुभ्यामपतद्भूमौ न च प्राशेव्ययुल्यत ॥ &१॥ 
नील एक तो अग्निके पुत्रदीथे, दूसरे स्वयं भो बड़े तेज 
स्वी थे, अतः घुटने के बल जंमीन पर गिरकर भी वे निजीव 
न्दी हए । ६१॥ 
विसंज्ञं बानर दष्टः दशग्रीवो रणेत्सुकः 
रथेनाम्बुदनादेन सौमित्रिमभिदुद्रवे ॥ 8२ ॥ 
रावणने नीलको मूर्धत देख, युद्ध कौ कामना से, मेव की 
तरह गड्गङ्ति हुए रथ को हका, लदमण पर आक्रमण 
शिञ्या ॥ ६२॥ 
श्रासाच्च रणमध्ये तु वारयित्वा स्थितो ज्वलम्‌ | 
धलुर्विस्फारयाम।स कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ 8३ ॥ 
रक्ते मे पर्हुच अषने तेज से प्रदीप्त रावण, वानरो को 
हटा श्नौर अपने धनुष, को टङ्कोर प्रथिवी को कम्पायमान सा 
करने लगा ॥ ६३ ॥ 
तमाह सौमित्रिरदीनसन्वो 
पिर्फारयन्तं धन॑रप्रमेयम्‌ | 
भ्येहि मासमेव निशाचरेन्द्र 
न वानरस्त्वं प्रतियोद्धुमर्ईः ॥ ६४ ॥ 
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तव प्रवल प्रतापी लद्धमण रावण को अपना विशाल धलुष 
टङ्कोरते देख, उससे बोल्ले-हे राक्सेन्द्र ! मेरे पाप राघो भौर 
मुकसे लडो, क्योकि तुम उन वानरो से लडने योग्य नदीं हो।॥६४॥ 
स तस्य वाक्यं प्रतिपूधोषं 
ज्याशब्दयुग्रं च निशम्य राजा) 
आसा पौमित्निमत्रस्थितं तं 
कोपान्वितो ास्यञ्चुवाच रक्त; ॥ ६५॥ 
रावण, लददमण का वचन ओर घोषपरिपुे खनकी प्रत्यव्वा 
का शब्द सुन, समीप खडे हुए लदमण जी से रोषयुक्त बचन 
बोला-- | ६५॥ ू 
दि्यासि मे राघव दष्टिमिग _ 
| ्ाप्नोऽन्तमामी परिपरीतदखुद्धिः । 
अस्मिच्‌ स्षणे यास्यसि मृदेश, ५ 
संसा्यमानो मम बाणजालैः ॥ &६ ॥ 
हे लद्सण ! मरने के समय विपरीत बुद्धि दोजाने के 
कारण ही तुम सौभाग्यवश मेरे सामने आप हों । अव तुम इसी 
क्षण मेरे बार्णो की चोट से यमपुर सिधारोगे ।॥ ६६ ॥ 
तमाह सौमित्रिरविस्मयानो 
© ५ 
गजन्तयद्ढत्तशिताग्रदष्टरम्‌ । 
राजन्न गजंन्ति महप्रभावा 
विकत्थसे पापकर्ता वरि ॥ ३७ ॥ 
राव के इन वचनो को सुन अर उनकी तृणवत्‌ भी 
परवाह न कर, लम जी चोक्ते । दे रावण ! तू पापिर्यो का 
चा० रा० यु०-३७ 
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अगुश्रा दैः इसीसे तू श्रपने बड़े वड़े चजले दांत बाहर निकाल 
प्मपना बखान-कर रहा है 1 किन्तु जो वास्तव मेँ प्रतापी लोग 
होते है, वे इस प्रर गज॑ते नदीं || ६७ ॥ 
जानामि बीय तव राक्तसेन्द्र 
बलं प्रतापं च परक्रम च। 
अवस्थितोऽहं शरचापपाणिः 
्रागच्छ फं मोघविकस्थनेन ॥ & ८ ॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! यें तेरे बी, बल प्रताप रौर पराक्रम को 
जानतारह। मै तो धनुष बाण लिये तेरेषासदहीतोखडाह। 
रौर मुखस लड | व्यर्थं की वक वके करने से लाभदीक्या 
है || ६५॥ 
स एवषक्तः पितः ससञं 
रकतोऽधिपः सप्त शरान्‌ सुपृहन्‌ 1 
तोल्लद्भणः फाश्चनचित्रपुड्‌खै 


चिच्छेद बाशेनिशिताग्रधारः ॥ ६8 ॥ 

: लदेमण की इस फटकार को सुन रात्तसराज रावण ने सात 
सन्दर पद्ध लगे वाण छोड़ । उन;खातों वारणो को लच्मण जी "ने 
सुबणभूपित फेंक लगे हट घौर अत्यन्त पैनी धार बलि बाणो 
से काट डाला।| ६६ ॥ 
ताव प्रक्तमाणः सहसा निकृत्तान्‌ 

निक्रत्तमोगानिय प्गेन्द्रान्‌ | 
लङ्क श्वरः क्रोधवशं जगाम 

सज चान्यान्नशतान्‌ पृषत्कान्‌ || १०० ॥ | 


\ 


एकोनषष्टितमः सैः ५४६ 


' . लंकेश्वर रावण ने, षने वाणो छो शरीर कदे सर्पाोकी 
तरह सदसा टुकड़े टुकड हुए देख, अयन्त करुद्ध दो, लदंमण. जी 
पर अन्य पैने वाण छोड़ ॥ ९००॥ । ~ 

स वाणं तु वदं तीव्र 
„ रामानः कृयुकसम्प्रुक्तम्‌ । 
्ुराधचन्द्रोत्तमकणिभन्सैः 
शरांश्च चिच्छेद च चुष्ठमे-च ॥ १०१ ॥ 
परन्तु श्री लद्मण जी ने उन पैने वारणो की वण से विचलित 
न हो, पते धनुष पर रख राच के उपर बाणो की वर्षा की 
ओर छुरे, अदधचन्द्र, कि श्रौर भल्तेके कार्‌ .के वारणो से 
रावण के छोड समस्त बाण रो काट कर टुकड़े दुक्डे कर 
उलि ॥ १०१॥ 
स वाशजालास्यथ तानि तानि 
मोघानि पश्यञ्चिदशारिरजः । 
विसिष्मिये लच्मणलाघवेन 
पुनश्व पाखानिनिरितार्‌ मोच ॥ १०२॥ 
इन्द्रशत्र रान्ना रावण च्पने श्रमोच बाणों को व्यर्थं जतत 
देख तथा लदमण जी की फुतीं देख, वड़ा चकित हश्रा, भौर 
उसते फिर पेते पने वाण ॥ १०२ ॥ 
स तदमशश्चाशु शराजशिताग्रन्‌ = 
महेनद्रवजाशितुल्यवेशौन्‌ । ४ 
सन्धाय चापे ज्व्तनप्रङाशानं 
ससज स्कोधिपतेवधाय ॥ १०३ ॥ 
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तव लद्समणजी ने भी धनुप को चेदा इन्द्र के वख के समान 
वेगवान्‌ नौर अभ्नि के समान चमचमाते बाण रावण का चध 
फरने के लिए छोडे ॥ १०३॥ 


स तान प्रचिच्छेद हि राक्सेन्द्रः 
लिखा च तांल्लक्मणमाजधान । 
शरेण कालोग्निसमभ्रमेण 
स्वथंयदत्तेन ललायदेशे ॥ १०४॥ 
किन्तु याक्तसराज रावण ने उन समस्त बाणे को काट कर 


ब्रह्मभरदत्त एवं ्रलयाम्मि तुल्य प्रचण्ड बाण लक्ष्मण जी के माये 
मँ मारा ॥ १०४॥ 


स लदमणो रावणसायकातंः 
चचाल्ल चापं शिथिलं प्रगृद्य ] 
पुनश्च संज्ञां प्रतिलभ्य इच्छत्‌ 
चिच्छेद चापं तरिदशेन्द्रश्रोः ॥ १०५ ॥ 
उस वाण के लगने से वि चलित हुए, लदंमण जिस दाथ से 
घनुष पकडे थे, वह ङ टीला पड़ गया, किन्तु इछ दी देर 


वाद्‌ स्वस्थ होकर, उर्दोने इन्द्रशन्र्‌, रावण का धनष काट 
डाला ॥ १०५॥ 


निङत्तचापं त्रिभिरजधान 
(२९ [२१ 
वारेस्तदा दाशरथिः शिताप्रेः। 
स सायकार्तो पिचचाज्ञ राजा 
उच्छ सज्ञां पूनरासक्ताद ॥ १०६ ॥ 
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उसका धनुष काट कर ल्दमण जी ने तीन.पेने पने षाण 
ठसके एेसे मारे, जिनके आघा से विचलित हो वहं मूच 
ह्रो गया । फिर वह वड़ी कठिनाई से सचेत इध्मा ॥ ९०६॥ 


स $ृत्तचापः शरताडितश्च 
मेदाद्रगात्रो रुधिरावसिक्तः । 
जग्राह शक्ति सथदग्रशक्तः 
स्वयंयुदत्तां युधि देवशत्रुः | १०७ ॥ 
धनुष कट जाने शौर लदेमण ज के छोडे बाणं के राषाव 
के कारण चर्थी भित्ते रक्तं से उसका सारा शरीर तरवतर दो 
गया 1 अन्त मे प्राण बचने का न्य उपायन देख, उष देव- 
शन रावण ने, ब्रह्मा की दी इई, लड़ाई भै कभी निष्फल न जने 
खाली शक्ति उठाई । १०७॥ 
स तां रिधूमानलसन्निकाशां 
वित्रासिनीं बानरबाहिनीनाम्‌ । 
चिक्षेप शक्ति तरसा ज्यलन्तीं 
सौमित्रये राक्तसरष्टरनाथः ॥ १०८ ॥ 
राक्तसो के राजा रावण ने, क्लद्मणजी फो लक्षय फर, 
वानरीसेना को भयभीत करने बाली चौर धूम सष्ित ग्नि को 
तरह्‌ धप धप कर जलती हुड शक्ति छोडी ॥ १०८ ॥ 
तीं (थ 
तामापतन्तीं भरतानुजोऽस्त्र 
जघान बाशेश्च हुतो ग्निकल्पैः । 
तथापि घा तस्य पिवेश शक्तिः 
| ५ 
{बाहन्तरं दाशरथेविशालम्‌ ॥ १०६ ॥ 
श्वाहन्तर्‌ बुः 1 ( गो° ) 
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उस शक्ति को अपने ऊपर राते देख यद्यपि लक्ष्मण जी ने 
बहुत से अग्निके समान बाण चला उसे काट क्रगिरा देना 
चा, तथपि वह लदमण जी की विशाल द्यातीमें लभी द्यी। १०६ 
स शक्तिमाञृशक्तिसमाहतः सन्‌ 
गुहः प्रजज्वाल रचुप्रवीरः । 
तं विह्वलन्तं सहसास्युपेत्य 
जग्राह राजा तरसा यजास्याम्‌ ॥ ११० ॥ 
तव वे शक्तिमान लद्मण जी उस शक्ति के लगने से धायल 
हो भूमि पर गिर पड़े | उनको मूच्ित हो प्रथ्वी पर गिरा देख, 
रावण मपटा ओर दोनों सुजा भै दबा उने चाहा कि, 
उनको उठा कर जे जाङ।। ११०॥ 
हिमवान्‌ मन्दरो मरद्ध लोक्यं वा सहामरैः । 
शस्यं युजाम्यघरुद्धतु न संख्ये भरताद्ुजः ॥ १११॥ 
परन्तु जो रावण हिमालय, मन्द्राचल श्रौर सुमेरु पर्व॑त 
छथवा देवता सहित तीनों लोकों को पनी युजाच्मो मेँ 
दवा कर उठा घब्ता था, वह्‌ रणते मे पदे लक्ष्मण को न 
खठा सका ॥ १११ ॥ 
शक्त्या व्राहस्यापि सौमित्रि्ताडितस्तु स्तनान्तरे । 
पिप्णोरचिन्यं स्वं भागसात्मानं प्रस्यनुस्मरन्‌ ॥ ११२॥ 
यदपि उस काल लद्मण की छाती्यज््याडीदी हृदे शक्ति 
लगी यी, तथापि अपने आपको विष्यु का भचिन्त्य अंश होने 
कास्मरण कर, वे इतने भारीहोगएथे कि, राव जैक्षा बली 
ठ्यक्तिभी उनको न उठा सका ॥ ११२॥ 





कि! (५. चन्त्य चश मेँ श्मिप्राय “मानवी-कल्पनासे 
परे" दे 
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ततो दानधदर्प्नं सौमित्रिं देवकण्टकः । 
:; . तं पीडयिला श्वाहुस्पापग्र्लेह्नेऽमवत्‌ ॥ ११३ ॥ 
देवता के कण्टक रावण ते, दानवदपीष्षारी लदमण के 
सोनो युजा मँ दवा कर उठाना दाहा; किन्तु तलह उठा न 
पका | ११३॥ 
श्रथेवं वैष्णवं भागं सालुषं देहमास्थितम्‌ । 
‡ अथ वायुतः करद्धो रणं समसिद्रषत्‌ ॥' ११४ ॥ 
इसकां करर यदी था कि, लक्ष्मण जी विषु भगवान के 
छंशावतांर ये चौर मनुष्यरूपमे अवतीण हृए थे ¡ लदमण 
को गिरते तथा राण को उन्हे उठाने का प्रयत्न करते देखं 
हलुमान जी बड़े कद्ध हुए श्नौर फट वहाँ जा पहुचे जह्य रावण 
लदमण जी को पकड़ कंर उठाने का प्रयत्न कररहा था १२१ 
आजघानोरसि कुद्धो वजकल्पेन सुष्टिना । | 
तेन मुष्टिप्रहारेण रणो राचसेशरः ॥ ११५ ॥ 
मौर पर्हुचते ही क्रोध भ भर कर ब्र के समान एक मूका 
रावण की छाती मेँ मारा । चस मूकेकी चोट से राक्तखराज 
राचणने। ११५॥ 
जान॒भ्यामपतद्भूमो चचास च पपात च 
: आस्यैः सनेत्रश्रवशेवेवाम रुधिरं वहु ॥ ११६ ॥ 


घुटने टेक दिए चरर घुमरी खाकर भूमि पर गिर ` पड | 
उसके सुख, शाखो शरोर कानों से बहुत सा रक्त निकला [११६॥ 


९ श्रप्रसुः त्रसमयः । ( गो० ) २ लङ्घने -उद्धस्णे। ( गो°) 
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विधृशंमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसंज्ञो मूितश्वासीन्न च स्थानं समालमत्‌॥ ११५७॥ 
ङु देर बाद जब वह उटा तब भी उसको घुमरी नाने 
लगी । वह्‌ निश्चेष्ट हो अपने रथ में जा लुद्‌क पड़ा । उख समय 
भी उसे होश नहीं था ; वह मूच्छित था फिर दोश भँ धाने 
पर भी उसे यद ज्ञाननथा कि उस समय वह कँ है।॥ ११७1 
विसंज्ञं रावणं दृष्टा समरे भीमविक्रमम्‌ | 
षयो वानराः सर्वे नेदुर्दवाः सवासवाः ॥ ११८ ॥ 
भयङ्कर विक्रमवान्‌ रावण को युद्ध में मूच्दित देख, ऋषि, 
वानर मौर इन्द्र सहित समस्त देवतागर हषेनाद्‌ कएने लगे॥११८॥ 
हयुमानपि तेजस्वी लद्मरं रावणादितम्‌ । 
अनयद्राघवास्याशं बाहुर्ां परियृहय तम्‌ ॥ ११६ ॥ 
उधर तेजस्वी हसुमान जी रावण द्वारा घायल किए गए 
लक्ष्मण को, अपनी दोनो युजार्थो मेँ दवा श्रीरामचन्द्र जी के 
पासके आये ॥ ११६ ॥ 
वायुघ्नोः सुह्च्वेन भक्त्या परमया च सः। 
शनरूएमप्रकम्प्योऽपि लघुत्मगमत्कपेः ॥ १२० ॥ 
यद्यपि लक्ष्मण जी को शत्रू, रावण तिल भर भी नदीं इला 
सका तथापि हनुमान जी के सौहाद्र जोर अपने में भक्तिका 
व कर, हनुमानजी के लिए लक्ष्मण जी हल्के हो गये 
॥ १२० ॥ 
तं सणुत्सुज्य सा शक्तः सौमित्रिं यथि दुर्जयम्‌ । 
रावणस्य रथे तस्मिन्‌ स्थानं पनरुपागता ॥ १२१॥ 


„~~ -------~ ~ 
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खमर भे दुर्जेय लक्ष्मण को स्याग वह्‌ शक्ति किर रावण पे 
रथम जा षहुवी ॥ १२१1 
श्योशस्तश्च रपरिशल्यश्च सदपषणः शत्र खदनः । 
ररिष्णोभीगममीमांस्यमातमानं प्रत्यजुस्मरस्‌ ॥१२२। 


शत्रुहन्ता लद्पएण जी अपने को अचिन्त्य विष्णु भगवनि क 
अंश सममः सचेत इ९। उनकी छाती का घाव पुर गया ॥१२२] 


रावणोऽपि महातेजाः प्राप्य संज्ञां पदहाहवे । 
ददे निशितान्‌ बाणज्ञग्राह च महद्र; ॥ १२३। 


सहातेजस्नो रावण तेभी उख महायुद मेँ चतह पिर 
अपना विशाल धनुष उठाया ओर पैने पने बाण छोड ॥ १२३॥ 


निपातितमहावीरी द्रवन्तीं वानरीं चमूम्‌) 
राघवस्तु रणे दष्टा रावण समभिद्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
रावण के हाथ से अनेक वीर वाने का सारा जाना तथा 
वानरी सेना को मागते देख, श्रीरामचन्द्र जी ने रावण पर 
्ाूमण कष्या ॥ १२६ ॥ 
अथैनष्ुपसंगम्य हनुमान्‌ पाक्यमनरपरीत्‌ 
मम्‌ पष्ट समारुह्य रात्तस शारतुसहस । १२१५ ॥ 


शीरासचन्द्र जी को रावण पर भ्राक्रमण करते देख, हतुमान 
जी ने उनके खमीप जा कर भराथेना की कि, आप मेरी पीठ पर 


वैसे दी सवार होकर रावण का वच कीविए ! १२५॥ 


\ आश्वस्तः--लन्धसंः ( गो० » २ विशल्यः--पररूदवणएगुखः | 
(गोर ) ३ श्रमीमास्यं- प्रचिन्त्यम्‌] ( गो° ) 
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` विष्णुय॑था गरुत्मन्तं बलवन्तं समाहितः । | 
तच्छ स्वा राघवो वाक्यं वायुपुत्रेण भाषितम्‌ ॥१२६॥ 
आर्रोह महीशो बलवन्तं महाकपिम्‌ । 
“^ रथस्थं रावणं संख्ये ददशं सबुजाधिपः | १२७ ॥ 
जैसे विष्णु भगवान गरुड़ की पीठ पर सघारद्दो दैत्य से 
डेये" दवुभान जी के कहे हुए इन वचनो को सुन, बड़ शूरवीर 
श्रीरामचन्द्र जी महाबलवान हनुमान.जी की पीठ पर खवार दहो 
गषए। नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी ने समरभूमिमें रावणकोरथ में 
बेठा हृश्रा देखा ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
तमालोक्रय महातेजाः प्रदुद्राव स राषयः। 
चैरोचनिमिव कद्ध विष्णारस्यु्यतायधः ॥ १२८ ॥ 
उसे देख बे उस प॑र वैसे दी लपके जेसे विष्णु भगवान 
श्र उठा वलि पर लपके थे ॥ १२ ॥ 
उयाशृन्दमकरोत्तीव' चजनिष्वेषनिःस्वनम्‌ । 
गिरा गम्भीरया रमो राक्तसेन्द्ररवाच ह ॥ १२६ 1 
वह जा उन्दने अपने धटुषकेरोदे का वेज के समान 
भयङ्कर शब्द्‌ कि ] पिर गम्भीर वाणी से श्रीरामचन्द्रजी ने 
रात्तसराज से कहा ॥ १२६ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ ममत्वं हि कृता विप्रियमीद्शम्‌ | .. 
कं न.रात्तसशादृल गतो मोक्तमवाप्स्यपि ॥ १३० ॥ 
अरे रात्तसशादृल ! खड़ा रह ! खडा रह !! त इस प्रकार 
मेरा श्चभ्रिय कायं कर अथवा सुमे चिदा कर, कजा कर, 
समसे बच सकता है ॥ १३० ॥ 
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यदीन्द्रैवस्वतमास्करान्‌ चा 
स्वय॑ुवेश्वानरशङ्ार्‌ वा 1 
गमिष्यसि तं दशे चा दिशोऽथवा 
तथापि मे नाच गतो विमोहयसे ॥ १३१॥ 
यदि त्‌ इन्द्र, यम, सूरय, शिव, अग्नि शरोर न्हाके भी 
रणम जायगाया दसो दिशार््जोमे मी मासकर जायगा, ततो 
) त्‌ सुरूसे नहीं वच खङ्ता । १३९१ ॥ 
यश्चैव शकस्यासिहतस्तखयाष्द्य 
इच्छ्‌ पिषादं सहसास्यपेतः | 
स एव रक्तोगणराजमृत्यः 
सपुत्रपोत्रस्य तवा युद्धे ॥ १३२॥ 
जिनको ( लच्सण को तने अराज) शक्तिसेमारसुेजो दुख 
दि्रा है, उसको शान्त करने के लिये, सें तेरे तथा तेरे पत्र पौ 
ह मारने की प्रतिज्ञा कुर, आज समरभूमिमे जायादहूं ।१द्‌रा 
एतेन चाप्यद्युतदशंनानि 
शरेजेनस्थानङृतालयानि । 
चतुदशान्यात्तचरायधानि | 
रत्तस्पटसाण नेष दता ॥ १३३ ॥ 
मेने दी अपने बाणो से जनस्थानवासी भए अश्चशख धारण 


केए हुए, विलक्तण सुरत शक्ल के चौदह हजार रासो रो मार 
गराया था: १३२ ॥ 
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राषधस्य वचः श्रुता राचसेन्द्रो महाकपिम्‌ । 
यपुत्रं महाधीयं वहन्तं राघवं रणे । 


श्राजषान शरैस्तीच्णेः कालानलशिखोपपैः ॥१२५॥ 
श्रीरामचन्द्र जी कै इन वचनो को सुन रात्तसराज रावणने 
कपिश्रेष्ठ महाबलवान पवननन्दन के, जो समरभुमि मँ श्रीराम 
चन्द्र जी को अपनी पीठ पर चदढाएहृएथे ( हटमानजी के घूस 
के भ्नाधातको स्मरण कर) कालाग्नि के समान पैनेपैने बाण 
मारे॥ १३४॥ 
राक्सेनाहे तस्य ताडितस्यापि सायकैः | 


स्वभावतेजोयुक्तस्य भूयस्तेजोऽभ्यवधेत ॥ १३५ ॥ 
हस लडाई भँ रावण के छोडे बाण हनुमान जीके लगे 
किन्तु स्वभाव से तेजस्वी होने के कारण उनका तेज भौर भी 
मधिकं बदा ॥१३५॥ 
ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम्‌ । 


दृष्टा प्लवगशादलं कोपस्य वशमेयिवान्‌ ॥ १३६ ॥ 
तव महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर 
भरं रावण के किएहुए घार्वो को देख, अत्यन्त कुपित हुए ॥१२६॥ 
तस्याभिचङक्रम्य रथं सचक्रं 
सशछध्वजनच्छत्रमहापताकम्‌ | 
संसारथि साशनिशूलखडगं 
रामः प्रचिच्छेद शरैः सुपुडखेः ॥ १२७ ॥ 
मौर सुन्दर फर बाले बाणो से रावण के रथ के पद्ये, ध्वजा, 
छे, बडी पताका, वज्र, शूल, तलवार के ट्कटूक कर उक्त 
शरोर उसके रथ को घोड़ों तया सारथि को मार डाला ॥१३७॥ 
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अयेनद्रशत्र, तरसा जघान 
बाणेन वजाशनिसन्निमेन । 
भुजान्तरे व्युटसुजातरूपे 
वज्र ण मेर भगवानिवेन्द्रः ॥ १३८ ॥ 


जैसे बलवान इन्द्र ने सुमेरु पचत को चृणे कर डाला था; 
वैसे ही वज के समान बाण को श्रीरामचन्द्रज्जीने रावणं की 
सुन्दर विशाल हाती में मारा ॥ १३८ ॥ 


यो वजपाताशनिसन्निपौतच्‌ 
न चुश्वुमे नापि चचाल्ञ रजा । 
स रामचाणाभिहतो भृशातेः 
चचाल चापं च युमोच वोरः । १३६ ॥ 


जो बीर रावण बडे वडे वजो के आघातसे.कभीन तो 
घबड़ाया था सौर न विचलित हुता था, बही आज श्रीरामचन्द्र 
के बाण की चोट से अत्यन्त पीडित दो, विचलित हो गया च्रौर 
खखके हाथ से घुष भी भिर पड़ा ॥ १३६ ।। 
तं बिहलन्तं प्रसमीदय रामः 


„ समाददे दीप्॒मथाधचन्द्रम्‌ । 
तेनाकवणं सहसा किरं 
^~ ¢ 
चिच्छेद र्तोधिपतेमहात्मा ॥ १४० ॥ 


जव श्रीरामचन्द्र जी ने राक्तसराज राच को मूच्छित देखा, 
तन उन्दने चमचमाता एक अधे चन्द्राकार वाण्‌ होड, उसके 
सूये के समान्‌ चमचमति सङ्कट को काट गिराया ॥१४०॥ 


0 
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तं निर्विषाशी विषस्न्निकाशं 
~€ + € (~ 
शान्तार्चिषं छयमिवाग्रकाशम्‌ , 
गतधियं कत्तकिरीरश्टम्‌ 
उवाच रामो युधि राक्सेन्द्रम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
उस समय राव्णकी दशा टीकवेषीही थी ज्ञेसी चिषहीन 
सपं की अथवा शान्त हु क्रिरणो से युक्त प्रकाशरदित सूं की 
होती है । उस समय वह्‌ कान्तिदीन हो गया था । उसके समस्त 


किरीट कट गएथे | ेसे राण से समरभूमि मेँ श्रीरामचन्द्र 
जी बोले ॥ १४१ ॥ 


छृतं खया क्म सहत्सुभीमं 

हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम्‌ । 
तस्मास्परिभ्रान्त इव व्यवस्य 

न स्वा शरैश त्यबशं नयामि ॥ १४२॥ 


` देख तने मेरे प्रधान वीरो कोमार बड़ा भयङ्कर काम 
किथा है । इस समय वैँ तुके थका हा जान, अपने बाणो से 
तुमे जान से नही मारता ॥ १४२॥ 


गच्छातुजानामि श्रणादि स्त्वं 
प्रविश्य रा््रिचरराजलङ्काम्‌ । 
श्राश्वास्य निर्याहि रथी च धन्वी 
तदा बल्ल द्रच्यसि से रथस्थः ॥ १४३ ॥ 
१ रणार्दित-- युद श्रान्तः । ( गो० } 
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अतू चला जा, वर्योकि मेँ जानता कि, तू लकते" लते 
भ्रान्त दहो गया है । हे निशाचर ! अवत लङ्का मे जाकर अपनी 
यकार दुर कर ओौर दूसरे रथे वैटठ.तथा दुखा धनुष ते 
कर च्ाजा। तव मेरा बल देना । १४३ ॥ ॥ 
स एवमुक्तो 'हव्दपहर्पो 
निकत्तचाएः स हतारवदतः । 
शारादितः कत्तसहाकिरीये 
पिषेश सङ्खं सहसा स राजा ।। १४४ ॥ 


इख प्रकार श्रीराम जी द्वारा दुत्कारा हुता रावण तुरन्त लङ्का 
मर चज्ला गया । श्रीराम जी ने उसका धनुष तोड़ डाला था 1 उखके 
र्थ के घोडेव उसके सारथीकोमार डाला था | उक्तके मुकुट को 
काट कर गिरादिसाथा। बह स्वयं भी बाणो डी चोट से विकल 
दो रहा था । उसका दपं जौर हषं न्ट दों चुका था । १४४॥ 


तसच्‌ प्रविष्टे रजनी चरेन्द्र 
महाबले दो नषदेवशत्नौ । 
हरीन्‌ विशल्याव्‌ सह लद्पशेन 
चकार रामः परमाहवग्रे ॥ १४५ ॥ 
देवता ओर दानर्बो का शत्रू. मद्वली रारसराज रावण 
जव लका में घुस गया, तव श्रीरामचन्द्र जीते लक््मणजी द 
तथा उन समस्त बातो के, जो समरभूमि ॐ घायल हए पड़ेये 


लगे इए वाण निकाल डालते ओर अओौषधोपचार से सव की व्यथा 
दुर की ॥ १९५॥ 
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तस्मिन्‌ प्रभिन्ने त्िदशेन्द्रशत्रौ 
सुरासरा भूतगणा दिशश्चर । 
ससागरा; सषिमटोरगाश्च 
तथेव भूम्यम्बुश्चरास्च हृष्टाः ॥ १४६ ॥ 
इति एकोनषष्टितमः सगः ॥ 
इन्द्रशात्र, राण को रण में इस प्रकार पराजित हु्ा देख, 
देवता, दानव, भूत, दिक्पाल, समद्रवासी, ऋषि, महोरग तथा 
प्रथिवीचारी एवं जलचारी समस्त जीवधारी प्रसन्न इए ॥ १४६ ॥ 


युद्धकाण्ड का उनसठ्ाँ सगे पूरा हृ्ा । 


-&- 
षष्टिमः सगः 
(` ‰- ् 


स भवि पुरीं लङ्लां रामवाणमयादितः । 
मग्नदपस्तदा राजा बभूव भव्यथितेन्द्रियः ॥ १॥ 
रावण लङ्का मँ चला गया, किन्तु वद्य श्रीरामचन्द्र जीके 
वारणो के भयस वह दुःखी हृष्मा | उसका गर्वं दूर हो गया 
र खखका मन बहुत दुःखी हा ॥ १॥ 
१ प्रमिन्ने--पराजिते | (गोऽ) २ दिशः-- दिक्पालाः । ८ गो० ) 
र खागाराः- सागरवासिनः । (गोर) ४ च्र्बुचराः--खागरभिन्न श्रगबु- 
चराः । (गोर) भ व्यथितेन््ियः--दुःखितमनस्कः । (गो०) 
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मातङ्ग इव धिन गरुडेनेव पन्नगः । 
अभिभूतोऽभ्बद्राजा राघवेण महात्मना ॥ २॥ 
जिस तरह सिह से हाथी श्रौर गरुड से सांप पीडित दो 
विकल होता है, उघ्ी प्रकार महाबलवान श्रीरामचन्द्र जीसे 
पराजित होने पर रावण विकल हुखा ॥ २॥ 
श्रहद्ण्डप्रकाशानां विचुदशवच॑साम्‌ । 
स्मरच्‌ राघघयाणानां धिव्यथे राचसेश्रः ॥ ३ ॥ 
वशिष्ठ जीके ब्ह्यदर्ड के खमान समस्त अखोंशसखों को 
असने वाले प्रौर चिज्ुली की तरह चमचमाते वारणो को स्मरण 
कर, राचतसेश्वर रावण व्यथित हों रहा था॥३॥ 
स फाञ्चनमयं दिग्यमाभरित्य परमासनम्‌ । 
्रपर्तमारो रकांसि रावणो वाक्यमन्रधीत्‌ ॥ ७ ॥ 
रावण सोने के बदिया सिदासन पर वैठ ओर राक्तसों फी 
प्मोर निहार कर कहने लगा ॥ ४ ॥ 
स्व॑ तत्खलु मे मोषं यत्तप्तं परमं तपः । 
यत्समानो सहेन्द्रेण मादुपेणस्मि निर्जितः ॥ ५॥ 
देखो ने जो तप किञ्मा था वह सव आज निश्चय ही व्यर्थं 
हो गया । क्योकि इन्द्र के तुल्य सुक पराक्रमी को एक मसुष्य ने 
हरा दिञा॥ ५) 
इदं तद्‌ बरक्णो घोरं वाक्यं मामभ्युपस्थितम्‌ । 
मारुपेभ्यो विजानीहि भयं तमिति तत्तथा ॥ & ॥ 


९ जरहमद्ण्ड-सर्बानिगरणद्तमो वसिष्ठदरडो वा जद्यास््ं वा । (गो०) 
वानरा यु०- ३८ 
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ब्रह्मा का यह्‌ भयङ्कर कथन कर, तु मनुर्ष्यो से मय दोग- 
श्राज मेरे खामते उपस्थित है॥६॥ 
देवदानयगन्धर्वेयदराकषसुपनगेः । 
अवध्यत्वं सया प्राप्त्‌ मानपेभ्यो नं याचतस््‌ ॥ ७ ॥ 
1 । मेने ब्रह्माजी से देव, दानव, गन्धव, यक्त, रा्ञस, 
पन्नगद्वारयान मारे जानेका वरदान तो मांगा; किन्तु सनुर्प्या 
दारान सारे जानेकावर न मांगा | ७॥ 
तमिसं सानुषं सन्ये रामं दशरथार्मजम्‌ । 
इचवाङ्कहलनाथेन अनरण्येन यत्पुरा ॥ ८ ॥ 
तः द्रारथ के इख पुत्रको मै वदी सनष्य सममा 
जिसके विषय सें इक्ष्वाङ््कल् सम्भूत अनरण्य ने मुखे शाप 
दिश्राथा अथवा समुभसे मविष्यद्राणी कटी थी॥८॥ 
उत्परस्यते हि सद्व रो पुरूषो राक्तसाधम । 
यस्त्वां सपुत्रं सामात्यं खबलं साशसारथिम्‌ ॥ 
निहनिष्यति स्रामे त्वा हलाधम दुमे । 
शरोऽ वेदवत्या च यदा सा धिता पुरा ॥ १० ॥ 
, उरन्होनि कदा था कि, हे राक्तल्ाधम ! मेरे वंशमे एक रेसा 
युरुष खःपन्न दोगा, जो तुम कुलाधम दुष्ट को, तेरे पुत्रो को, संचयो 
को, सैनिर्को को श्चौर अश्वो सहित तेरे खार्थीको युद्ध में 
मारेगा । सेने जव बरजोरी वेदवती को पक्डा था (अथीत्‌ 
उसके साथ बलात्कार कनाया) तव उसने भी मुभे शाप 
दित्राथा॥६॥ १०॥ 
सेयं सीता महाभागा जाता जनकनन्दिनी । 
- उमा नन्दीश्वरापि रम्भा वरुणकन्यका ॥ ११ | 


[न 
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जान पड़ता है वही वेदवती अवर यष महाभागा सीता के 
शूप में जन्मी है। इसके अतिरिक्त उमा, नन्दीश्वर, रम्भा 
च्मौर वरुण की कन्या ( पुञ्ञ ङस्थ्ली ) ते । ११॥ 
यथोक्तास्तपसा प्राप्तं न मिथ्या छृषिभापितम्‌ ! 
एतदेवास्यपाग्स्यः यत्नं कत [सह्रथ ॥ १२॥ 
तपप्रमावसेजा क कदा था षह मेरे सखाम्नेहे। भला 
चऋछषिर्यो का कथन भी क्हीं सिथ्याहो सूता है] अत्र तुम लोग 
यह्‌ स जान कर शत्रु को पराजित करते के लिर्‌ उचित उपाय 
करो ॥ १२॥ 
रत्तपाधापि तिष्ठन्तु स्वर्यागोपुरभूषेष । 
स चाप्रतिमगम्भोरो देवदानवदपह। ॥ १३ ॥ 
वह इपाय्‌ यद्‌ कि, प्रथमतो गोपुर कौ बगन्न के उन रस्त 
के ऊपर, जो पहरेदार सेनिकों ॐ घूमने ॐ लिए वने हए हँ तथा 
नगो के वाहिर जाने बाले फाटर्को के उपर राक्तप पहदरादें। 
स्तिरः अदुलित गं भीरतायुक्त ओर देवदानवों के दुपंको दुर करने 
चाले ॥ ९३ ॥ 
बरह्मशापामिभूतस्त इम्भकणो वि्ोष्यताम्‌ | 
२ पराजतसाटमानचं प्रहस्त च चद्तादतम्‌ ॥ १४ | 
जञात्वा रशटोबल्तं मीममादिदेश महाबसः 
दरेषु यत्नः क्रियतां प्रकरा<थाधिच््यताम्‌ ॥ १५॥ 
ऊुम्भक्णः को, जो त्र्या जीकेशापसेख्रोरहा है, जगाना 
चाहिए ! महावली रावण ने अपनी पराजय घोर प्रहस्त का 
१ श्भ्युषागम्य--ज्ञात्वा } ( गो° ) २ च्यीःगोपुरपाश्वैस्थभयसं- 
चारप्रदेशाः  ( गो० ) 
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मारा जाना देख कर ही भयङ्करी राक्तसी सेना को ाक्ञादी कि 
( वानर नगर भँ न घुस आवें ) अत्तः राकस, नगर के द्वार्यो पर 
पहिरा दे ओर परकोटों की दीवार्लो पर चद कर नगरी की रक्ता 
कर । १४॥ 
निद्रावशसमाविष्टः इम्भकणो विबोध्यताम्‌ । 
मुखं सखपिति निश्चिन्तः कामोपहतचेतनः ॥ १६ ॥ 
गहरी नींद मे पड़ सोते हए कुम्भकण को जगा । क्योकि 
काम के वशवर्ती होने के कारण उरुकी बुद्धि सारी गर दै, 
इसीसे वह मज में बेखटके सोया करता है ॥ १६ ॥ .. 
नव पट्‌ सप्त चाष्टौ च मासान्‌ खपिति राक्तसः | 
मन्वरयिखा प्रसुप्तोऽयमितस्तु नवमेऽहनि ॥ १७ ॥ 
सोभीएकदोदिन नदीं, कभी नौ, कमी हः, कभी सातश्मौर 
कभी आठ महीने तक वह पडासोया दही करता है । अन्तिम बार 
वह्‌ सुमसे परामशं कर नौ दिन हए, तब जा कर सोया है ॥१५॥ 
तं तु चोधयत चिप्र इुम्भकणं महाबलम्‌ । 
8 त॒ संख्ये महाबाहुः कुदः सवेरकसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
खस महाबली क्ुमभकणं को शीघ्र जगाञ्मो । वह्‌ मदाबलवान 
युद्ध करने म सब राक्तसों से श्रेष्ठ है \। १८ ॥ 
वानरान्‌ रालपुत्रौ च चिप्रमेव वधिष्यति । 
७ 0 
एष केतु;१ परः संख्ये युख्यो वे सवरक्तसाम्‌ ॥ १६॥ 
९ परःकेदुः--केठुवत्‌ सर्वो्नतेः भविष्यतीति शेष । (शि ०) परंतु 
श्रतिप्रकाशवीयः इत्यथः ( रा० ) 
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वहं शौघ ही दोनों राजकुप्रारो को भ्ौर समस्त वान्यो को 
मार ड्तिगा 1 वह्‌ सव राखो मँ सुर्य है सौर युदधके् भे 
वह्‌ कंडे की तरद्‌ सब से संवा देख पडेगा ॥ १६ ॥ 
छुम्भकरणः सदा रोते मृदो प्राम्युखे रतः 1 
रामेण हि निरस्तस्य संामेऽस्मिन्‌ सुदारुणे ॥ २० ॥ 
किन्तु मूद्‌ म्भकणे भाम्यसुख ( सखी पुत्रादिकं के सुख ) 
मनै शअरचुरागी रह कर सदा सोया ही करता है। इस दारुख 
संमरासमेमैँजोरससेहार गयारहूं॥२०॥ 
भविष्यति न मे शोकः इुम्भकरें विबोधिते । 
किं करिष्याम्यहं तेन शक्रतुल्यवक्तेनं हि ॥ २१।। 
ईशे व्यसने प्रातं यो न साह्याय कल्पते । 
ते त त्वन भत्वा राच्सेनदरस्य राक्षसाः ॥ २२ ॥ 
सो जब कुम्भकणे जगेगा तव इख हार का मेरा शोक दुर 
हो जायगा । यदि एेसी आएत विपत्तिर्मे भी इन्द्र के समान 
पराक्रमी इम्भक्णे मेरी कुच भी सदायत्ता न करेगा; तो मै उसे 


, लेकर स्या करगा ¶ राक्तसराज रावण के इन वचनो को सुन 
बे राद्स ॥ २१॥ रर ॥ 


जग्मुः श्परमसम्भान्ताः कुम्भकं निवेशनम्‌ । 

ते रावण समादिष्टा मांसशोणितभोजनाः ॥ २३ ॥ 

गन्धमाल्यांस्तथा मच्यानादाय सहसरा ययुः | 

ता प्रविश्य महाद्वारां स्वतो योजनायताम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ परमखम््नान्तः-- कथमेनं न्रकलि प्रोधयिप्याम इति व्याकुलाः ।(गो०) 


शै 


्े 
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- इख विचार से कि, दम कयो कर कुसमय में छम्भकण को 
जगा, विकल होति हए, इम्भकण के घर को गए 1 वे रत्त- 
मोँख-भोजी राकस, रावण की आज्ञा के अनुसार इम्भकण के 
लिये सुगग्धित पुष्पों की फूल माला तथा बहुत सी खाने की 
वस्तु अपने साय जे तुरन्त चल दिए । बे कुम्भकणं को गुफा 
मे घुख गए । गा छा द्वार वड़ा ञचा था श्चौर चह योजन भर 
लंबी चौड़ी थी ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


हुम्मकरणगुहां रम्यां सर्वगन्धप्रवाहिनीम्‌ । 
कुम्भष्णंस्य निःशासादवधूता मह।यलाः 1। २५ ॥ 
कुम्भदूणः की गुप्ता ॐ भीतर फलो की सुगन्धि आ रही 
थी दयौर वह्‌ वड़ी रमरीक थी । किन्तु छम्भश्ण' एसे जोर से 


सोंस खीं चत रौर द्ोड़ता था फ वे महाबली राक्षस उसके 
भीतर घुस नहीं पाते थे ॥ २५॥ 


प्रिष्टमानः इच्छे यत्नासरविविशुगं हाय । 
तां प्रविश्य गुहां रम्यं शमां फाञ्चनङ्ष्टिमाम्‌ ॥२६ ॥ 
बड़ी कठिनता से गुफा भ वे उड रह सके नौर बड़ा श्रयत 
करने पर उसे भीतर जा सके । उद रमणीक शुफा का पशं 
सोने का बना हा था॥ २६॥ 
द दशन ऋ तव्याघ्र' शयानं भीमदशनम्‌ | 
तेतु तं विदतं सुप्त विकीसमिव पवतर ॥ २०७ ॥ 
उन रासो ने देखा भयङ्कर सूरत शक्ल का रा्चसन्याघ्र 
थात्‌ ुम्भकणे पड़ा सो रहा है । उन्दने उसे एक गिरे हुए 
पहाड़ की तरह बुरी तरद सोते हए पाया ॥ २७ ॥ 
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छुम्भकणं महानिद्रं सहिताः प्रस्यवोधयन्‌ । 
उरध्वरोमाश्िततनु श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ।। २८ ॥ 
तव उन सब राक्तसां ते सिल्लकर प्रगाद्‌निद्रामं सोति हुए 
ङम्भक्णं को जगाया | उस समय छम्भक्णं क सब रोग्दे 
खद्‌ थे प्रौर वह्‌ सपेकी तरह फुसकारं दोड रहा था २८ ॥ 
व्रास्षयन्तं महाश्वासैः शयानं मीमदशेनम्‌ । 
भीमनासापुरं तं तु पातारषिपुल(ननम्‌ ॥ २९ ॥ 
भयङ्कर सूरतवाला रौर सोता हुमा छुन्भकणं श्रपनी इतं 
बी लंबी संसं सखे उन रसाक्तं को चस्त कर रहा धा उसकी 
नाक ॐ दोनों छिद्र बडे सयङ्कुरथे श्मौर सुख के पाताल ख 
तरह वड़ा जान पडता था ॥ २६ ॥ 
शय्यायां स्यस्तसर्वाज्ग मेदोरुधिरगन्धिनम्‌ ¦ 
साख्िनाङ्गदनद्धद्ध किराटनसरिन्दमम्‌ ॥ ३० ॥ 
चह विद्धौने पर लेटा हुञ्रा था न्नौर बहोँ चर्वी ओः ल्लोहू 
की दुर्गन्धि ऋ रदी थी । उसकी ञुजार्खो पर्‌ दो वाजुूदंद्‌ दषे 
एथे। शन्न दन्ता दुस्मश्णं सिर पर किरीट धारण करिए हुए 
था॥३२०॥  , , इ 
ददृशु ऋ तव्याघ्र ङम्भकणं सहावम्‌ । 
त॒तश्चक्रमहात्पानः इम्मकणग्रदस्तदा ।॥ ३१ 
संसानं सेरुङ्ाशं राशि परमतपशम्‌ । 
यणां सदहिषाणं च वराहा च सश्चयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन रासो ने मदावलो रातत सव्याघ क्म्भकणे क! ध 
देखी, तदनन्तर उन लोगों ते कुम्भक्णः ॐ समीप, अरयेन्त दृप्त. - 
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कर पहाड़ की तरद्‌ एक ऊँचा देर लगा दिश्रा। (मरे 
दए ) सूरणो, मसो चीर सुश्ररों के देर लगाए गए ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
चकरमनै ऋ तशादूला राशिमन्स्य चाद्ध तम्‌] 
ततः शोशितङ्कम्मांश्च सदानि विविधानि च ॥ ३३ ॥ 
फिर उन राक्तसश्र्ठो-मे अन्न का विस्मयकारी एक वड़ा देर 
लगा दिन्ना । फिर रक्त से भरे वदत से कलसे तथा विचिध 
श्रकार की मदिरे ।। ३६३ ॥ 
परस्तालडुम्मकणंस्य चक्र चिदशशचवः । 
लिलिपुश परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उन रात्तसां ने कुम्भकणं के सामने ( पा) रखदीं। फिर 
उन्तम सुगन्धत चन्दन से उनका शरीर पोता गया } ३४ ॥ 
दिव्यैराच्छादयामादुरमौन्येगेन्धेः सुगन्धिभिः | 
धूपं सुगन्धं पसूजस्तुष्टुबुश् परन्तपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अच्छी च्च्छी सुगन्धित पुर्पो की मालां उसे पहना 
गहे" तथा सुगन्धित द्रव्य चसे सुं घाए गए } राक्षस खस शत्रुहन्ता 
कुम्भकणे के सामने उ गन्धवाली धूप आदि सुगन्धित वस्तुं 
रख, उसकी स्तुति करने लगे ॥ ३५॥ 
जलद! इ चोन्नेदुरयातुधानास्ततस्ततः । 


शृद्खानापूरयामाछः रशडूसदहयाप्रभावच्‌ ॥ ३६ |) 
वादर्लो की गर्जन के समान बडे जोर से वे सव राक्तस 
उसके चार्यो ओर खड होकर चिल्लाने लगे। उन्दोनि चन्द्र 
समान सफेद शद्ध बजाए ॥ ३६ ॥ 
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तुतं युगपचापि विनेदुाप्यमषिताः । 
नेदुरा्स्पोट्यामासुरश्चिक्तिपुस्ते निशाचराः । 
इुस्भकणपिवोधाथं चक्रस्ते विपुलं स्वनम्‌ 1 ३७ ॥ 
इख पर भी जब कुम्भकूणं न जागा, तच कुपित्त हो सब 
सो ते एक काथ घोर शब्द किंञ्या । तिस पर भी जच उसकी 
सीदन टूटी, तब वड़ी सोर से चिल्ला कर उसके शरीर पर वे 
प्रहार करने लगे तथा उसके शरीर को पकड कर हिलाने लगे । 
क्ग्पकणः को जगाने क लिए वै बड़ी जोर से विर्लाये ॥ ३७॥ 
सशद्धुमेरीपणवम्रणाद्‌ 
सास्फोटितदच्वेलितसिहनादम्‌ 
दिसो द्रवन्तख्चिदिवं किरन्तः 
भरुत्वा विहङ्गाः सहसा निपत्‌; 1 ३८) 
उस समय उस शुफा मे शष्घ, तुरदी, ठोल घ्यादि बाजो के 
बजने का शच्द्‌ तथा राक्षर्छो के ताल ठोकने का, गजेते का, तथा 
चिहनाद्‌ करते का शब्द मिल कर, एक एसा दोहल्ला मचा कि, 
खसे सुन पती इधर घर भागे, किन्तु आकाश में पहुंच कर भी 


जब उनका भय दुरनहृश्ना, तच वे धदाम धड़ाम भूमि पर 
{गर्ने लगे ॥ २८॥ 


यदा भृशं तेनिनदैमेहात्मा३ 
न इम्भक्णो बुबुधे प्रसुपः । 


१ श्राप्फोययामाघुः--तादयामाष्ठुः । ( गो० ) २ चिक्िपुः--शरीरं 
कंपयामाबुः-- 1 ( गो० ) २ मदा्मा-मश्शरीरः ! ( गो० ) 
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तपो श्युसुण्टी्ंसलानि सघ 
¢ = 
` रक्तोगणास्ते जगहुगेद।श्च ॥ २६ ॥ 
इतना हदोदल्ला करने पर भी जव वह महाकाय न्‌ जाग तव 
उन खन ने मिल कर सुगर, भूखल ओर गदँ उ८।इ ॥ ६ ॥ 
(= [>९ न, ^ 
तं गेल यसलेगदाभि- 
0, = 0 (~ 
बर कँस्तलेयुद्सरय॒षटिमिश्च । 
सुखभ्रसप्र शुषि इम्भकस 
रक्ञास्थुदग्राणि तदा निजघ्तुः ॥ ४० ॥ 
ओर पर्व॑तशिखरशे, मूखलों, गदार्च, वरतो, थप्पड़, सगदो 
चर मूको से, भूमि पर सुख से सोति हए छम्भकणे की छाती में 
वे राक्ष प्रहार केरने लगे ॥ ४०॥ ॥ 
तस्य निःरषासबातेन कुस्भश्रण स्य रक्तसः । 
राक्ता दल्वन्तोऽपि स्थातुं नाशक्रुवद्‌ पुरः ॥ ४१॥ 
उस समय छुम्भक् ॐ सांस षधे जोर से चल रही थी कति 
उसकी कस के पवनके कारण वे राकस बलवानदहोने पर भी 
उसे सामने खड़े मी नदी रह खक्ते थे ॥ ४१॥ 


तततः रपरिदहिता गां राच्सा भीमविक्रमाः ) 
मृदङ्गपणवान्‌ भेरीः शद्ककम्भगणंस्तदा | ४२ ॥ 
दशराक्तससादखा युगपत्पयंवादयन्‌ । 
नीलाज्जनचयाकारास्ते तु तं प्रस्ययोधयन्‌ ॥ ४२ ॥ 


१ मुुण्ठी-मुद्‌गरविशेषः । ( गो० ) २ परिदिताः--टदीकृतपरि- 
धानाः । ( गो० ) 
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इतने पर भी जव क्घम्भक्णः न जागा, तव वे क्ोग कमर 
कस कर तैयार हए मौर मृदङ्ग ठोल, तुरदी, शङ्क शादि बाजञे 
करुरुभकण को जगाने के लिए काज्लके ठेर के समान कलि 
दस हजार रासो ने मित्त कर, एक साथ बजाय ॥ ४२ ॥ ॥४३॥ 
अमिषध्नन्तो नदन्तश्च नैव संबिविदे त॒ सः। 
यदा चैनं न रोक्कस्ते प्रतिमोधयितु तदा ॥ ४४ ।। 
फिर वे रादस बाजे बजा कर श्रनेक प्रकार के प्रहार भी 
करते जाते थे । वे केवल बाजे ही नदीं जाते थे वहिक गजं भी 
रहे थे । छिन्तु जब वे इन उपायो से मी उसको न जगा सङ ॥ण्टा 
ततो गुरुतरं यरनं दारुणं सपाक्रसच्‌ \ 
अश्वानु्रान्‌ खरान्नागाज्ञस्ुदंण्डकशाद्कशैः ।। ४१ ॥ 
तव उन्दने इसे भो अधिक्‌ कठोर योर गुरुतर दपार्या को 
काम मे लाते का निश्चय किश्चां | वहे यह कि कुम्भकण को 
रघवाने के लिये वे घोड़ो, ञो, गर्घो, हाथियों को डंड, चाघुर्को 
श्नोर अंशो से मार मार कर उखङे ऊपर चलाने लगे ।। ४५॥ 
भेरीशङ्धम्‌दजञंर्च सवंप्रारोरादयन्‌ | 
निजघ्तुश्चास्य सत्राणि सहाकाष्टकरड्रैः ॥ ४६ ॥ 
फिर बे सखव एकत्र दो सेरि्णे, शद्धो चौर अदज्गो को अपना 
समस्त बल लगा वजाने लगे साथी वे करम्भं ऊ शरीर पर 
वदे भारी रद्र, जिनमे लोहे की कोँटेदार कीलँ जडी यी, मारने 
लरो \\ ४६ ॥ ॥ 
् £ [व 
अद्गरेथेसलेश्वैव सधेप्राससथयतैः । 
तेन शब्देन सहता लङ्का समभिपूरिता 1 ४७ ॥ 
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सपर्वतवना सर्वा सोऽपि नेव प्रबुध्यते । 


ततः सहस' मेरीरणा यगपत्महन्यत ॥ ४८ ॥ 
अकेले ल्ट ही नदीं -वरिक सुगृदसे भौर मूसलो से भी 
छपना सारा बल लगा बे उसके शरीर को पीटने लगे वाजँ 
के यजने, राक्षसो के चिल्लाने चौर लट, मूखल चादि के प्रहार 
से उतपन्न हुए शब्द से पवर्तो तथा समस्त वनो सहित लङ्का 
गूज उठी, किन्तु कुम्भक्ण कीनींदतोभीनदट्रूटी। तव एकं 
साथ एक हजार नगाडे ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ 
मृष्टकाञ्चनकोणानामसक्तानां समन्ततः । 
एवमप्यतिनिद्रस्तु यदा नैव पर्च्यते || ७६ ॥ 
शापस्य वशमापन्नस्ततः करद्धा निशाचराः । 
महाक्रोधसमाविष्टाः सँ भीमपराक्रमाः ॥ ५० ॥ 
सोने की चोबां से उखे चारों ओर बजाए गये । जब कि 
्भकण शापग्रस्त होने के फारण इन सव उपार्यो के कर चुकने 
पर भीन जागा, तव वे सवं राक्तस क्रुद्ध हए । तदनन्तर अत्यन्त 
क्रोध मेँ भर वे समस्त भयङ्कर पराक्रमी रात्तस ।॥ ४६ ॥ ५०॥ 
तद्रक्षो बोधयिष्यन्तश्चकररन्ये पराक्रमम्‌ । 
अन्ये भेरीः सपमाजघ्नुरन्ये चक्रमहास्वनम्‌ ॥ ५१॥ 
म्भक्णं को जगाने कै लिए अप्रना अपना पराक्रम 
दिखलाने लगे । कोई कोई तो नगाडे बजाने लगे ओर कोई कोड 
वड़े जोर से चिल्लाने लगे । ५१ ॥ 
केशानन्ये प्रलुलुपुः कर्णावन्ये दशन्ति च । 
उदङुम्भशतान्यन्ये समासिश्वन्त कणेयोः ॥ ५२ ॥ 
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किसी सीने कुम्भकणं के सिर के बात पकड कुर खीचे 
किसी किखीनेदोतों से उनके कान कदे) किसी किसीनते 
सेरूड पानी से भरे चड़ उसके कानों मे उडेल दिए ॥ ५२॥ 
न ङम्भकणंः पस्पन्दे महानिद्रं गतः 1 
स्ये च घलिनस्तस्य सूटथुद्गरप।णयः |! ५३ ॥ 
तिख पर भी नीद्‌ मे सस्त छम्भकण ठस से मस न हा । 
मन्य वलवान राक्षसो ने हाथों मे काटि जडे मुगद्र चा 
लिए ॥ ४३॥ 
मृधि वक्षसि मात्रेषु पातयन्‌ कूटसुद्गराच्‌ 1 
रज्जुयन्यनवद्धाभिः शतघ्रीभिश्व सवतः ॥ ५४ ॥ 
अर उन कों टेदार सुगदसो से वे कुम्भकण के सिर, छाती 
तथा उसके शरीर ॐ अन्य अवयवो पर प्रहार करने लगे । रस्सों 
से बोध कर शतचधधियों से उसके समस्त ॥ ५४ ॥। 
वध्यमानो महाकायो न प्राहुष्यत राकसः | 
वारणनां सदस्र' त शरीरेऽस्य प्रधाषितम्‌ । 
५ 
कृम्भकणेस्ततो बुद्धः स्पशं परमुष्यत ।। ५५ ॥ 
शरीर फो पटने पर भी, वह महाकाय राक्तसन जागा) 
अन्त मँ जव राक्षो ने उसके उपर हजारो हाथियों को दौड़ाया 
तव उसको इतना जान पड़ा कि, उसके शरीर को ॐोई कीर 
पतंगद्धुरहा है! ( अस्तु राम राम कर ऊ किसी प्रकार 
कुम्भक जागा ) 1 ५५ 
स पात्यमानेगिरिभृङ्गवकतः 
श्रचिन्तयंस्तान्‌ विपुलान्‌ प्रहारान्‌ । 
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निद्रारयात्त््‌ इयपी तश्च 


विजम्भमाणः सहसोत्पपात ॥ ५६३ ॥ 
उसने उन पवेतश्ङ्गो जर वृतः के विपुल प्रहार की इल 
भी परवाह न की | किन्तु नींद द्ूटने पर भूखकै डरसरे दुली 
हयो बह जंभारईैलेताहुखा सहता उठ वेढा ॥ ५६॥ 
स नागभोगा चल्लषृङ्कफन्पौ 
विकतिप्म बाह भिरिशृङ्खसारै | 
धिध्रत्य वक्त्रं वडवायुखाभं 
निशाचयेऽसौ शिज्तं जजम्मे ॥ ५७ ॥ 
छ्ु्भकश नागमोग ( फन फलाए हुए सपे) की तरह्‌ लंबी 
चनौर पवैतशिखर की तरह कठोर भौर बलिष्ठ युजा को फेला 
कर, वडवानल की तरह भयङ्कर सुख को फेला कर जंमाई लेने 
लगा ॥ ५७ ॥ 
तस्य जाजम्भमाणस्य वक्तं पतालसन्निभम्‌ । 
ददशो मेरशृद्गागरे दिवाकर इवोदितः ॥ ५८ ॥ 
जं भाई लेने के समय उसका मख पातालं की तरह गहय 
घमौर मुखमर्डल, सुमेरुग्वे् पर उद्य हए सूयं की तरह प्रकाश 
भान देख पड़ा | ५८ ॥ 
स जम्भमाणोऽतिबल्लः प्रतिबुद्धो निशाचरः 
नश्वासश्चास्य सञ्जं पवेतादव मारः ॥ ५६ | 
वह्‌ अति बलवान निशाचर जव जँभाई जेता ह्र जागा, 
तव उसके सुख चे वैसे ही हवा निकली; जेसे पवंत से निकल 
“कर आंधी चलदी है ॥ ५\॥ ^ 
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रूप िष्ठतस्तस्य कम्मकणंम्य्‌ तद्व । 
युभान्ते सर्वभूतानि कालस्येव दिधक्षतः ॥ ६० ॥ 
जव इुम्भकण जाग कर उठा, तन उसका शूप संसार कों . 
अन्त वरने वाक्ते प्रलयकासीन काल की तरह, जान पडते 
लेगा ।। ६० 1 
तस्य दीप्ताम्निसदशे रिदयुत्सद्शषचंसी । 
दट्शाते सदानेत्रे दीक्ाधिव सद्रहौ | ६१ ॥ 
दद्कती इह आरा की तरह, अथवा विज्जुली की तरह चस कीत 
उसे दोनों तेत्र देसे जान पड़े, मानों देदीप्यमान दो नक्षत्र 
दों ६१९ ॥ 
त॒तस्व्दटशयन्‌ स्याच्‌ भृचयांश्चं विधान्‌ बहूव । 
व्राहाव्‌ महिषाश्चैव स वक्त महावलः ॥ ६२ ॥ 
उन रासो चे उसे सव सुधर ससे चादि अनेक प्रकार के 
बहुत से खाय पदाथ दिखन्नाए । तव वह्‌ महाबली उन सब को 
खाने लगा ।! ६२॥ 
दय्‌ बुशुक्तितो सासं शोखितं दरपितः पिवन्‌ । 
मेदः कुम्भांश्च मदय च पपौ शक्ररिपुस्तदा ॥ ६३ ॥ 
भूख मिटाने को उसने मांस खाया श्रौर प्यास भाने के 
लिए उसते रक्त पिद्मा । तदनन्तर इन्द्र ऊ शत्र ङुम्भक्णं ने 
व्रीं रौर मद से भरे घडे उठा उरा कर पिए ॥ ६३॥ 
ततस्वप्न इति ज्ञाखा सष्तयेतुनिं शाचराः 
~ || € ¢ 
शिरोभिश्च प्रणम्यैनं सथतः पयेवारयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
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क्म्भकण के डर के मारे जो राकस भभी तक चिषे हृएये 
श्नि जब जाना कि, उसका पेट भर गया तव वे निकल कर 
उसके सामने आए । फिर उसको सीस सुका प्रणाम कर उसे 
घेर कर खड़े हो गए ॥ &४ ॥ 
निद्राविशदनेत्रस् कलषी$ृतसोचनः । 
चारयन्‌ सवेतो दृष्टि तान्ददशं निशाचरान्‌ ॥ ६५ ॥ 
निद्रावश होने के कारण उसकी आधिं कल ऊद खुली थीं 
र लालदहो रदी थी, उसने चारो ओर दृष्टि फेल्ला कर उन 
रा्तसों को देखा | ६५॥ 
स॒ सर्वान्‌ सान्लयामास नेश तादूनैच्छ तपैः । 
बोधनाहिस्मितश्चापि रोकसानिदमनरवीत्‌ ॥ && ॥ 
राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकण ने उन सब राक्तसों को धीरज बधाया। 
उसे असमय अपने जगाए्‌ जाने का आश्चयं हुता, अतः उसने 
उन राक्तसों से कहा ॥ ६६ ॥ 
किमर्थमहमादत्य भवद्धिः प्रतिभरोधितः । 
कचित्युकृशलं राज्ञो भयवानेष वा न क्रिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हे रात्तखो ! श्राप लोगों ने मुके बड़े चादर के साथ क्यों 
जगाया दै ? राक्तेसराज रावण तो प्रसन्नहै? करीं कोड भय 
तो प्राकर उपस्थित नदीं हुमा ! ॥ &७ ॥ 
अथवा धरघमन्येभ्यो भयं परुपस्थितम्‌ । 
यदर्थमेषं खरितेभेवद्भिः प्रतिवोधितः ॥ ६८ ॥ 
अथवा इस भ्रश्न की आवश्यकता ही नदीं, क्योकि जब 
याप लोगों ने युकको इतनी जल्दी जगा दियां है, तब अवश्य 
दी कोद भय की बात हद है ६८ ॥ 
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पयं रसराजस्य भयद्ुरपाटयाम्पहम्‌ 1 
पातयिष्ये सहेन्द्र वा शातयिष्ये तथाऽनलम्‌ ॥६६॥ 
मै भाज दी राक्तसराज के भयको उखाद कर फक दुगा) 
यदि इन्द्र दोगातो उसे नष््रर र डालूगा। अथवा मष्ेन्द्राचल्तः 
भीद्योगातो उसे धूल भ मिला दूंगा योर श्रकनिद्येगा तो उसे 
वुभ्ा दंगा ॥ ६६ ॥ 
न ्न्पकारणे सुप्तं बोध्यष्यति पां गुरुः । 
£ 
तदाख्याताथतस्ेन मसखगोधनकारणम्‌ ॥ ७० ॥ 
मेरा बड़ा पूज्य भाई मामूती बात के लिए सुके कभी नी 
जगता ! सो तुम सुम जेषे वाए्के जगाने का कार्ण ठीक ठीक 
नतलाश्मो 1! ७० ॥1 । 
एवं नबोणं संरन्धं इस्भकणं महाव्म्‌ । 
यूपाः सचिवी राज्ञः कृताञ्जलिरूबाच ह ॥ ७१ ॥ 
महाबली इुम्भकणे ने जव इस प्रकार्‌ क्रोध में भर कर रदा, 
तव रावण के दीवान यूपाक्त ने हाथ जोड कर कहा--॥ ७१ ॥ 
ननो देवदतं फिञ्चिद्धयमस्ति कदाचन्‌ । 


मालुपान्नो सयं राजस्तुयलं सम्परत्राधते ।1 ७२ ॥ 

, हे राजन्‌ ! हम लोगो को देवताश्रौ कातो कभी रत्ती भर 
भो भय न्दी है । किन्तु इस समय सुर्यो का वडा भारी भय 
उपस्थित इख है ।॥ ७२॥ ध 

र देत्यदानवेभ्यो वा मयमस्ति हि तादशम्‌ । 
यादशं मानुषं राजनः, भयमस्मानुपस्थितम्‌ ॥७२॥ 
चार्राग्य०्-३६ 
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हे राजन्‌ ! हम लो को इस समय जैसा मय मय्यो से 
दै, वैसा रो देवताश्नों च्नीर दानर्वोसे भी कभी नदीं हुभा- 
-था ॥ ७३ ॥ 


वानरैः पर्वताकरिलेयं परिवारिता 1 
सीताहरणसम्तप्ताद्रामान्नस्तुयलं भयम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सीताके हरण से घन्तप्न राम, हमलोर्गो के इस बड़ भारी 
भय के मुख्य कारण 1 उन्दी की खेना के पवेताकार वानो ने 
-लङ्कापुरी को घेर लि्ा है ॥ ७४ ॥ 


एकेन वानरेशेयं पूं दग्धा महापुरी । 
कुमारो निदहतश्वाक्षः साञुयात्रः सङज्ञरः ॥ ७५ ॥ 


पहिले एक दी वानर ने आकर लङ्का जाई थी नौर अपने 
-खाथिर्यो तथा हाथियों की सैन्य सित राजकृमार अन्त उसके 
दाथसे मारागयाथा। (अव तोउसर जेसे संख्य वानर 
-लद्धाको चेरे हए है )॥ ७५॥ 


` भ्भयं रक्तोधिपश्वापि पौलस्त्यो देवकण्टकः । 
श्ृतेति संयुगे शक्तो रामेणादित्यतेजसा ॥ ७६ ॥ 


श्मौो की वात क्या कर्हू-देवताथं के शन्न, स्वयं पुलरत्य- 
-नन्दन राक्तसगाज रावण भी सूये के खमान तेजस्वी श्रीरामचन्द्र 
जी के खामने मरते मरते बच कर भागञ्राए है, सोभी उस 
समय जव राम ने द्या कर उनसे कहा-“ अरे सु्दे ! माग 
जा । इस समय रँ तुे छोड देता हं > ॥ ७६॥ 


१ रतेति--द खतेदयुक्त्वा । ८ गो० ) 
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भ 


यत्नं देवैः ङतो राजा नापि दैनं दान्तैः ! . 
कृतः स इह रामेण षियुक्तः प्राणसंशयात्‌ ॥ ५७}. 
जसा राक्तसराज का अपमान चाज तक्‌ किसी देवता, दैत्य 
थवा दानव के द्वारा नदीं हा थाः वैषा अपमान इस राम ने 
उनका क्रिया । अर्थात्‌ रावण को मारते मारते दो दिश्रा ॥७७।; 
स यूपाक्तवचः श्रुता प्रातुयुंधि परोजयमू । 


कुम्भको धिदृत्ताच्ो यूपाकमिदमनरीत्‌ ॥ ७८ ॥ ` 
अपने भाई रावण की हार का इस प्रकार का वृत्तान्त यूपा 
के सुख से सुन, छम्भकण ने रयोरी बदल कर, युपाक्त से यहे 
कहा --)) ७८ ॥ 
सर्वमये व यूपाक्त हरिसैन्यं सलचमणम्‌ । 
राघवं च रणे हत्वा प्रचाद्द्च्यामि राषणम्‌ ॥७६)) 
डे युपाक्त ! मै अज युद्धे मेँ, श्रीरामचन्द्र को तथो 
लद्मणसदित समस्त वानरी सेना को पिले मार शर, पीडे 
रावण से सेंट कगा ॥ ७६॥ 
राचसास्तपपिष्यामि हरीणां मांसशोणितैः । 
रामलच्मणयोश्वापि स्यं पास्यामि शोणितम्‌ ॥८०]! 
` स वान्यो के सांस श्रौर रुधिर से राक्तसों को अधा. दूंगा 
ओर श्रीराम एवं लदमण का रुधिर मै स्वयं पीरेगा 1 ८० ॥ 
तत्तस्य बाद्यं नुतो निशम्य 
सगर्धितं रोषविद्द्दोषम्‌ | 
महोदरो नैच्छ तयोध्स्यः ` 
कृताञ्जलिवाक्यमिदं बभषि ॥ ८१ ॥ 


। | युद्धकाण्डे 


कम्भक्ण के इस भकार गरव॑युक्तं श्रौर क्रोध पूपचनं 
सुनकर, राकस योद्धाच्ों मेँ प्रधान योद्धा महोदर दाथ जोड = 
रर यह बोला ॥ ८१॥ 
रावणस्य वचः श्रत्वा गुणदोषो विमश्य च । 
पर्वादपि महाबादो शत्रन्‌ युधि बिजेष्यसि ॥ ८२ ॥ 
हे महाबाहो ! पदिज्ञे आप रावण की बातत सुन लें मौर उनके 
कथन मे जो गुण अथवा दोष हो उन पर मली माति विचार 
कर लें, तदनन्तर शन्न से लङ कर उखे पराजित करे ॥ 
महोदरचः श्रुत्या रासः पथिारितः 
कुम्भकर्णो महातेजाः ध्सम्प्रतस्थे महाबलः; ॥ ८३ ॥. 
महोदर क इन वचनां को सुन सहातेजस्वी एवं महानली 
$म्मकण , उन रास को साथ लिए हए षँ से चलने को 
वैयार्‌ हा ॥ ८२ ॥ 
सप्तयत्थाप्य भीमाक्तं भीसरूपपराक्रमम्‌ । 
राक्षसास्तररिता जग्युदशग्रीवनिपेशनम्‌ ।। ८४ ॥ 
हस मयङ्कर नेत्रो बाल्ते एवं मयद्कुर हप वाल्ञे तथा भीम 
राक्रम वाले कुस्भकरुणं को सोते से जगा, उनमें सखे छु रात 
तुरन्त सवख के मवन मं गए ॥ = ॥ 
तत्तो गत्वा दशग्रीवरमासीन' परमासने | 
ऊचुवद्धाज्ञालएुटाः सवे एव नशचयः 1 न्प] 
चहं पहुंच कर बदिया सिद्दासन पर वैठे हए राचणसेके 
घव रा्तख हाथ जोड कर कदने लगे ॥ ८५॥ 
१ सम्प्रतस्वे--ग्रस्भाव॒षुपचक्रमे । ८ गो० ) 


४, 
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[क 
॥ि 
क 


बद्धः कुम्भकरणोऽयं स्नाता ते राक्सषं म । 
कथं तत्रैव निर्यातु द्र च्यस्येनमिहागतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दे रा्सशरेष्ठ ! व्दारा भाद इम्मकसे जाग गया । क्या वद 
सीधा समरभूमि में जाय भथवा तुस पिले उसे यदा मिलना 
चाहते हो ॥ =£ ॥ ५ 
रघणस्तत्रशीद्धष्टो राच्सांस्तानुपस्थिवाच्‌ 1 - 
द्रष्टुमेनमिहैच्छामि यथास्यायं च पूज्यताम्‌ ॥ ८७} 
रावण ने उन आए इए राकस से घरसन्च -दोकरः. कदा । मँ 
छम्भरकण से यदी मिलना चाहता हसो तुम लोग बडे “द्र 
के साथ न्ह मेरे पास यदा लिव। लानो ॥ =७ 
तथेत्युक्त्वा त॒ ते सँ पुनरागम्य राक्साः। ` . 
छम्भकणमिदं बाक्यभूचू राघख्चोदिताः ॥ ८८ ॥ . 
रावण से “ बहुत अच्छा ” कद अर उघके आज्ञोतु्ार 
वे सवःराख दुस्भकण' के पास लोट ए सौर कुम्भकण से 
यह बोले ॥ ८ ॥ ` । ९ 
द्रष्टुः त्वां काङके राजा सवराक्तसपुङ्गवः । ` 
गमने क्रियर्ता इद्धिर्भावरं सस्प्रहपय | ८६ ॥ ` 
दे समस्व रासो मे ्रै8 {तम से राक्सराजं राङंण मिलने) 
चादते हं खो दम अव वँ चल कर, अपने वद माई कोः दपि 
करो ॥ ८६:॥ ` - ५० 
1 । व 
` इम्भकणस्त धषी भातुराज्ञाय शासन । - ~ 
तथेत्यु्ला महानाहुः शयनादु्पतात्‌ ह | &०.॥ 


शनं युद्धकाण्डे 
सदहावली एवं दुर्धषं ङुम्भकण, भाई की आज्ञा सुन च्रौर 
"बहुत अच्छा > फट्‌, विस्तरे से उठ वेढा ॥ ६०॥ 
परत्ताल्य वदनं हृष्टः स्नातः परमभूषितः। 
पिपाघुस्त्वरयामास पान श्वलषपमीरणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उसने सह्‌ धोकर, फिर्‌ स्नान किए 1 तदनन्तर वखाभूषण से 


पूषित हौ, बह प्म प्रसन्न हु्रा ्ौर उसने उन राक्तसो से वल- 
पर्घक मदिरा तुरन्त देने के लिए कहा ॥ ६१॥ 


ततस्ते तव्रितास्त॑स्यं राच्तसा रावणाज्ञया । 


मयङ्कम्भश्चि विविधास्‌ कषिप्रमेवोपहारयच्‌ ॥ ६२ ॥ 
तुरन्त लाने ॐ लिए कदे जाने पर, उन राक्तसों ने रावण 
श चाज्ञा से तुरन्त विविध प्रकार की मदिरां के घडे लाकर 
कृम्भकण के खमते रख दिए ॥ ६२॥ 


पीर्वा घटसहस्र दे गमनायोपचक्रमे । 
हषत्सयुत्कटो मत्तस्तेजोवलसमन्वितः ॥ ६३ ॥ 
ुम्भक्ण दो हजार शराव से भरे घडो को साली फर, चलने 
को तैयार हा । अमी उसे उस मयपान से थोड़ा दी नशा हुता 
था; किन्तु चह तो स्वभाव दी से मतवाला तथा तेजस्वी एवं 
बलवान था] ६२३॥ 
कुम्भके वभौ ष्टः कालान्तकयमोपमः 
भ्रातु; स मवन' गच्छ्‌ रक्तोगणसमन्वितः । 
हम्भकणेः पदन्यासतैरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
` १ वलखमीरणं- बलवर्घनं 1 ८ गो० ~) 
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€ पिं 
क्ुम्भकण दषित हो कालान्तक यम ऊी तरट्‌ देख पड़ने 
लगा । जव वह राक्तसों को खाथ ते राञ्यभवन को रवाना हुभा, 
तव उसके पैर की धमकसेपरथिवीकोपसीरदीथी॥६४॥ 


स राजमागं श्चपुषा प्रकाशयस्‌ 
सहसररिमधेरणीमिवांश्यमभिः। 
जगाम तत्राञ्धलिमालया बतः 
शतक्रतुगेहमिव स्वयंभूः ॥ 8५ ॥ 
वहं चल्लते चलते पनी कान्ति से राज्ञमागैको वैसे दी प्रका- 
शित्त कर रदा था, जैखे सूये पनी किरणो से प्रथिती.को पभ्रका- 
शमान करते ई } दाथ रोद इए नगरवासी उको चार्यो रोर से 


घेरे हए उखके साथ चलते जाते थे । बह राजमवन की शरोर वैखेदी. 
जा रहा था, जेषे रह्मा जी इन्द्रंमवन की भोर जति ह ॥ ६५॥ 


तं राजमागंस्थममित्रधाहिन 
वनौफसस्ते सहसा वहिः स्थिताः । 
दष्टाप्रसेयं भिरिभुद्धकल्पं 
पितत्रसुस्ते हर्यथपालाः ॥ ६६ ॥ 
जव वंह पवैतश्शङ्ग के खमान लंबातडंगा शत्र. हन्ता, अतु्तितः 
वीर कुम्भके राजमागं पर चलता जाता था, तब लङ्का के वादिर 
सहर इए वानर अपने नाना यूथपत्तियों सदि उसको देखते दी 
भयभीत हो गए 1 ६६1 


१ बपुषा- दे््कान्त्या ¡ ( रा० ) 


-४८६ । युद्धकाण्डे 


केचिच्छरण्यं शरणं स्म रासं 
१ व्रजन्ति केचिद्यथिताः पतन्ति 
केचिदिशः स्म व्यथिताः प्रयान्ति 
केचिद्धयातां मवि शेरते स्म ॥ 8७ ॥ 

( म्भ्य को देखते दी वानरो की मारे डरे बडी. 
-दशा हो गई ) कोई तो सर्वैलोकशरण्य श्रीरामचन्द्र जी के शरण 
मे गए, कोई समरभूमि छोद़ भाग खडे हुए । कोई व्यथितो गिर 

पड़े, कोह व्यथित दो इधर उधर भाग गए चौर कोड भयभीत 
-ह ) परथिवी पर लेट गए ॥ ६७ ॥ 


तमद्विभृजधप्रतिमं किरीटिनं 
स्पृशन्त मादित्यभिवात्मतेजसा । 
वनौकसः प्रच्य विवृद्धमद्ुतं 
[4५१ ् वैरे 
भयादिदतां इद्ुषिरे ततस्ततः ॥ ६८ ॥ 
इति षर््टितमः सर्गः ॥ 
उस पवेतश्ङ्ग के समान लवे, सुङ्कटघारी, शरीर की कान्ति 
से सूये %ी ्ररावरी करने वाले, उस विशाल वपुधारी श्रदुभुत 
रूप वाले छुम्भक्णः को दश्च, वानरगण बहुत दी उरे ्ौर डर 
के मारे इधर उषर भाग निकले ॥ ६८ ॥ 
युद्धकारुड का साठ सगं पूरा हशर 


= 


एकषष्टितमः सगः 
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ततो रामो महातेजा धनरादाय वीयवात्‌ । 
फिरीरिन' पदहाकायं कुम्भकणं ददशं हइ ॥ १ ॥ 


तेजस्वी, बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने सङ्टधारी श्मौर विशाल 
शरीरधारी कम्भशं को देखा सौर दाथ मरं धनुष सेलिच्ा ॥९। 


ते द्रा राक्सश्नष्ठ पवतारारदशनम्‌ । 
क्रममाणमिवाकाशं परा नारायणं प्रभम्‌ ॥ २॥ 

, उस समय वह पवंताकार राक्तसश्रे्ट कृस्भक्णं एेसा दिख- 
ला पड़ता था, जैखे आकाश खो नापते समय पूर्वकाल में 
चासनादत्तार धारी भगवान्‌ विष्णु देख पड़ थे।! २॥ 

सतोयाम्बुदरज्ञाश' काञ्चनाङ्दभपणम्‌ । 
द्म पुनः प्रदुद्राव पानराण महचरः। ३॥ 

-` सजल जल्लद्‌ की तरह -विशाल शरीरधायी एवं सुवणं के 
चाजूबन्द्‌ पदिने हुए कुम्भक्णे को पुनः देख, वानरो की बड़ी 
सेना भाग खदी हुई । ३ ॥ 

विद्धा चादहना दद्र चधमन च रत्तस्म्‌ | 
सविस्पयमिदं रामो विभीपणसमुवाच ह ।! ४ ॥ 
इच्छायुसार अपने शरीर ऋ वदाति इए कुम्भकणो को देख 


छोर सपनी सेना दो भागते देख, श्रीरामचन्द्र जी विस्मित हए 
` चौर बिभीषण से वोके ॥ ४॥ । 


भत युद्धकाण्ड 


कोऽप्तौ पव॑तङ्ाशः किरीटी एदरिलोचनः । 
लङ्कायां दश्यते वीर सवि्युदिव तोयद; ॥ ५ ॥ 
लङ्का के भीतर पवेत के समान लंबा, सुङ्कटधारी, पील जेनर 
वाला चौर दामिनीयुक्त मेष की तरह यह कौन बीर देख पड़ता 
दै१॥५॥ 
पृथिव्याः केतुभूतोऽसौ महानेकोऽतर दश्यते । 
यं ष्ट्रा वानराः सर्पे विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ & ॥ 
यह्‌ शकला ही प्रथिवी की पताका की तरह जान पड़ता है, 


क्योकि इसको देख कर समस्त बानर डर कर चारो नोर माग 
र्हेष्ट। ६॥ 


सचच्व मे महान्‌ कोऽसौ रको चा यदि बाऽपुरः । 
न मयेवविधं मूतं दपूव कदाचन ॥ ७ ॥ 
यह्‌ विशाल शरीरधारी कोई राक्तस है अथवा घुर, ने 
तो इस प्रकार का जोव इसके पूर्व कभी देखः ही नदी ॥७॥ 
स पृष्टो शजपूत्रेण रामेणाक्लिष्टकमणा । 
विभीषणो महाप्राज्ञः काष्कसस्थमिदमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जव अक्लि्टकमा राजपुत्र रघुनाथ जी ने विभीषणसरे इस 


रकार पूछा, तव महाबुद्धिमान्‌ विमीषण ने श्रीरामचन्द्रजी से 
कटा १1८॥ 


येन वैवस्वतो युद्ध एसवरच प्राजितः | 

सैष विभ्रवसः पुत्रः छम्भकर्शः प्रतापवान. । 

स्य र्रमाणत्सिदशो राक्तसोऽन्यो न षिधते ।। & ॥ 
१ हरिलोचनः-कपिलेकखः। (गो०) ९ भभाख- ्थौल्यौन्नतयै { (गोर) 


एकषष्टितमः स्मः पथे 


जिसने युद्ध म यमराज श्यौर इन्द्र को भी परास्त कर दिशा, 
बही विश्रवा सुनि का पुत्र यह्‌ प्रतापी कुम्भके हैः । इसके वरा- 
वर लंबा थर मोटा दूसरा कोई राक्तख नहीं है । ६ ॥ 
एतेन देवा युधि दानराश्च 
यन्ता युजङ्घा पिशिताशनाश्च । 
गन्धवंषि्याधरङकिन्नराश्च 
सहस्रशो राघव सम्प्रभग्नाः ॥ १० ॥ 
दे राघव ! इसने युद्ध म कितनी ही वार हजारो देवतार्मो, 
मांसभन्ती दानवो, यत्तो, भुजङ्गो, गन्धर्वो, विद्याधरो अर 
कि्रो को पोसं डाला है ॥२०॥ 
शूलपाणि विरूपां ङुम्भकणं महावलम्‌ । 
हन्तु न शोडुसिदशाः कालोऽयमिति मोदिताः ॥११॥ 
जव यद्‌ महाबली कुम्भके दाथ मे शूल ले शख वदलता 
है या ओंखं टेदी करता है, तत्र इसे दैबता मौ नदीं मार सकते, 


बल्कि इसको काल की तरह समफवे सब मोदिव अर्थात्‌ 
मूर्छित दो जाते ई ।। १९॥ 


भ्रकृर्या ह्येष तेजस्वी इम्भकर्णो महाघलः । 
अन्येषां राक्षसेन्द्राणां बरदानकुतं बलम्‌ ॥ १२ ॥ 


दृखरे राक्तसो को तो वरदान का बल है, किन्तु यह महाबली 
कुम्भकणे तो स्वभाव दी से तेजस्वी है ।। १२॥ 
एतेन जातमात्रेण क्षुधातेन महात्मना 1 
अवितानि सदस्वाणि सखानां सुबहुस्यपि ॥ १३ ॥ 


६२ युद्धशटार्डे 
समस्त लोकों के पितामह ब्रह्य जी ने; इन्द्र के ये वचन 
सुन, राघो को बुलवा कर, कूम्भकण को देखा ॥ २२ ॥ 
तै नि [क [49 
कुम्भकणं समीदचयव वितत्रास प्रजापतिः | 
दृष्टा श्विश्ास्य चैवेदं स्वयंभूरिदमनव्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुम्भकृण' को देखा ज्या वाचा भी डर गए । किर कुम्भकं 
को देख शौर उसे लुभा कर बह्मा जी ने उससे यदह कहा ॥ २३॥ 
भ्‌ वं लोकम्रिनाशाय पौलस्स्येनापि निर्मितः । 
तस्मासमधप्रमृति मृतकल्पः शपिष्ये ॥ २४ ॥ 
हे म्भक्ण ! निश्चय दी संसार का नाश करनेकेलिएदी 
विश्रवा मुनि ने तुमे उत्पन्न किया है । अतएव राज से बदँ 
खी तरह पड़ा सोया करेगा ॥ २४ ॥ 
व्रह्शापाभिभूतोऽथ निपपाताग्रताः प्रभोः । 
ततः परमसम्धरान्तो रणो बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार रह्मा का शाप होते ही वह उन्हीं े सामने गिर 
पदधा । यद्‌ देख रावण ने घवड़ा कर कदा ॥ २५॥ 
विधृद्ध रकाश्वनो वृक्षः इफलकाज्ते निरस्यते । 
न नप्तारं स्वकं न्याय्यं शप्तुमेवं प्रजापते ॥ २६ ॥ 


हे प्रजापते ! यद्‌ चम्पा का वृत्त वदृ कर जव पलने योग्य 
हा, तव श्राप इसे काटे डालते ह । महाराज यह्‌ तो भाप 
दीका पौत्र है । इसरो इख प्रकार शाप देना उचितनदीं ।। २६ ॥ 


१ विश्वास्य--ग्रलोभ्य । ( गो° ) २ काथनः--चम्पकवुद्धः। 
( भो० >) ३ फलकाले पुष्पकाले । ( गो) 
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मे मिथ्यावचनश्च स्वं स्प्स्यत्येष न संशयः ! 
काल्ञस्तु क्रियतामस्य शयने जागरे तथा |! २७ ॥ 
जापका वचन तो कमी सिथ्या हो नदीं सरता श्मौर निःसं- 
शय यद्‌ उसी प्रकार सोवेगा भी । किन्तु घाप इसके सोने भोर 
जागने का समय दही नियत कर देँ |} २७॥ 
रावणस्य वचः भ त्वा स्वयम्भूरिदमन्रवीत्‌ | 
शयिता ह्येष षएमासानेकां जागरिष्यति ॥ २८ ॥ 
रावण के इन वचर्नो को सुन, ब्रह्मा जी बोक्ते-- यद्‌ छः माख 
सोवेगा ओर एक दिन जागेगा ॥ रम] 
एकेनाह्या तसौ वीरश्वरस्‌ भूमि बुशङितः। 
व्यात्तास्यो भक्षये्नोकाच्‌ संकरद्ध इ पावकः ॥ २६॥ 
उसी एक दिन म यह वीर भूख ऊँ मारे विकल हो प्रथिवी 
पर धूमेगा श्नौर प्रदीप्त ग्नि की तरद्‌ सुख फैला कर अनेक 
कसो रो खाया करेगा ॥ २६॥ 
सोऽसौ व्यसनमापन्नः कुम्भकणंमभोधयत्‌ । 
त्वर्पराक्रमभीतश्च राजा सम्प्रति रत्र ॥ ३० ॥ 
डे श्रीरासचन्द्र ! वु्दारे पराक्रम से मीत हयो श्नौर विपत्ति 


भँ पड़, राक्तखराज रावण ने इख समय इख दुम्भशणं को जग- 
वायाडै | २३० ॥! 


स एष निगो वीरः शशिविराद्भीमविक्रमः 
पानरत भृशसन्‌ दधो रमच्यन्‌ परिधाव्ररि ॥ ३१ ॥ 


९ मक्तयन्परिधावति-मठणदेतोः परिधाविष्यति | ( गो० ) 
२ शिबिरात्‌ - स्वनिलयात्‌ । ( गो०) 
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सो यद मीम पराक्रमी षीर अपने घर से निकल श्रौर 
अत्यन्त करद दो वान्ये को खाने के लिप दौक्ेगा ।॥ ३१} 
कुम्सकणं समी च्येव हरयोऽय प्रव्रिदुताः । 
कथमेनं रशे कद्ध पारयिष्यन्ति वानराः ॥ ३२ ॥ 
जवये वानर कुम्भकण को देखते ही भाग रहे ई, जच 
यह क्रुद्र हो समरक्ते्र मेँ मा कर खदा होगा, तव वानर इसको 
कैसे रोकेगे १। ३२॥ 
उच्यन्तां बानराः सवे {यन्त्रमेतत्सष्टच्छ्तम्‌ । 
[* [९ [+ ह 
इति विज्ञाय हरयो भषिष्यन्तीह निभंयाः ॥ ३३ ॥ 
मेरी सममे वानरोको रोकने के लिए ठनसे यह कह देना 
ठीक दोगा कि, यह एक बड़ा ञ्चा दानो के डराने के लिप 
हौश्ना है । इसको यत्र जान सव वानर निभय हो जाँयगे ३३ 
' ` बिभीषणएव्रचः श्रूत्वा दैतुमस्स्॒खेसितिम्‌र 
उवाच राघवो वाक्यं नीलं सेनापतिं तदा ॥ ३४ ॥ 
विभीषण के य भरखन्न करने बाले श्नौर युक्तियुक्त वचर्नो को 
सुन, श्रीरामचन्द्र जी सेनापति नील से बाले । ३४ ॥ 
२ [अ (५ 
गच्छ सेन्यानि स्वि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके । - 
 द्वाराए्यादाय लङ्ायाश्चर्याचाप्यथ पक्रसाच्‌ ।॥ ३५ ॥ 
हे नील ! हम जाश्नो जौर खमस्त सेना का व्यूह्‌ वना कर 
तैयार रहो ओर लङ्का के पुरद्वार, राजमामं तथा अन्य मोर्चे 
धेर लो ॥ ३५॥ 


£ यन्त्र ~ विभीषिका ।.(.गो० ) २ ॒ग्रखेरितं--घुमुखं य॒था भवति 
तभा उक्तम्‌ | {मो + 
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शेरशङ्गाणि बकाश्च शिलाश्चाप्युपसंहर । 
तिष्ठन्तु वानरः स्वँ सायुधाः शेलपाखयः ॥ ३६ ॥ 
सव वानर शैलग्ङ्गो, ब्त, शिलार्थो को एक्जकर लं यौ 
हर्थो मेर अयुर्धाक)न्ञे तैयार खड़े दो जोँय॥ ३६॥ 
राघवेण सपारष्यो नीक्लो हरिचमूपतिः 
शशासं वानरानीकं यथावत्करपिह्ञ्ञरः ॥३७।। 
जबर श्रोरामचन्द्रजी वे इष प्रकार वाहिनीपति नोलङो 
श्रान्ता दी; तब नीज्ञने वानरी सेना की तदतुसार उ्यबस्था करः 
दी ॥ २७ ॥ 
ततो गवाक्तः शरभो हन॒भानङ्कयस्तदा । 
शोलशद्धसि शैलाभा गृहीत्वा दयरसस्यथुः ॥ ३८ ॥ 
तव पर्वैताकार गवा, शरभ, दलुमान चौर अङ्गदं शिला 
ततेलेरलदाफेफाटर्फरो परजा पर्वे) ३८॥ 


रामगाक्य्ुपश्रस्य हरयो जितकाशिनः । 
पादपैरदयन्‌ घीराः वानराः परवाहिनीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इख प्रकार विजनी चानरगण,) श्रीरामचन्द्र जीकेयुखसे 
यह्‌ बात निकलते दी वृक्तो से. शै षी उस सेना को, जो नगर 
की रत्ताके लिए नगर ऊ बाहिर नियुक्त थी, मारने लगे (२६॥ 
ततो दरीणां तदनीक्म्रं 
रराज शैलोधतदीप्तहस्तम्‌ | 
१ परवादिनीम्‌-नगरररार्थ वरदिश्चरन्तीं वादिनीं । ( मोर ) 
वा० रा० यु०--ए० 
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गिरेः समीपानुगतं यथैव 
महन्‌ महाम्भोधरजालघप्रमर ॥ ४० ॥ 
इति एकषष्टितमः समैः । 
शिल्पे मौर पेडों को लिये हए प्रचण्ड वानरो सेना लङ्का 
क द्वारो पर खड़ी हुः उस समय ेसी शोभित दोती थी जैसे 
पर्वतो के निकट मेघमाला शोभित होती है ॥ ४० ॥ 


युद्धकाण्ड का एकसठवां सर्गं पूरा हुत्रा । 


=© ~~ 


दिषष्टितपः सगं 


स तु रा्सशाद्‌ लो निद्रामदसमाकुलः। 
राजमामै' भिया जष्टं ययौ विपुलविक्रमः ॥ १ ॥! 
कश्ची नींद से जगाया हुमा चौर नशे मे चूर बडा विक्रमी 
वह राक्सश्रेष्ठ कुम्भक, शोभायमान राजमा्मं से चला जाता 
था॥१॥ 
राक्षसानां सदसस धृतः परमदुर्जयः । 
गृहेभ्यः पुष्पवरपेस कीय॑माणस्तदा ययौ ॥ २ ॥ 
नौर दरारों राक्ञम उस परम दुर्जय छ्म्भक्ण को घेरे हए 
वे जाते ये! राजमागंके दोनों तरफ रूडे हुए अका क 


उपर चदे पुरवासी रास्ते भर उसके उपर फर्लो ची वर्षा कर 
रहेये।॥ २॥ । 
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स हैमजा्तषिततं मादुमास्रदशंनप्‌ । 
ददशं शिपुलं रम्यं राक्तयेन्द्र निवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रागे चल छम्भक्ण॒ ते रस्य, विशाल एवं सुवण समूह दे 
-सूयंषत्‌ भरफाशित, सात्सेन्द्र रवण का भवन देखा ॥ ३॥ 
स तत्तदा घरं इवाघ्रजालं . 
(= [4 [38 
प्रविश्य र्तोऽधिपतेनिवेशम्‌ । 
ददश द्रेऽग्रजमासनस्थं 
स्वयंवरं शक्र इवासनस्थम्‌ ॥ ४॥ 
जिख प्रकार सूयं भगवान्‌ मेर्घो ङे मीतर म्रवेरा करते, 
उसी प्रकार उस्तवौरने राक्खराज के भवन मेँ प्रवेश किञ्ा 
च्नीरदूरदी से उसने अपने वड़े भाई को दासन पर वैखे 
दी वैठे इए देखा, जेषे षिदहाघनासीन त्रह्माजी को इन्दर देखते 
है ४॥ 
भ्रातुः स भवन गच्छन्‌ र्लोगणसमन्ितम्‌ । 
११ 
डुम्भकर्णः; पदन्यासेरकम्पयत मेदिनीम्‌ ॥ ५ ॥ 
रात्तसों रे साथ ऊम्भरणं जिषघ समय अपने भाई के भवन 
भजार था, उस समय उसके पैर की घमरूसे धरती कोप 
रदी थी।|५॥ ६ 
, . सोऽभिगम्य यृहं प्रातु; कदयःसमिरिगाह् च । 
ददशोद्धिनसासीन विमाने पूष्पके१ युसम्‌ ॥ ६ ॥ 
, १ पुष्पके-उन्नत पुष्पकवद्‌ 1 ( ग० ) 
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उने भाई के भवन में प्रवेश कर योर याजमवन को ठ्योदी 
नांव कर देखा कि, उसका वड़ा भाई उद्िप्न दो पुष्पक विमान 
चत्‌ ङेची एक रेज पर बैठा हु है ॥ ६॥ 
दथ दृष दशग्रीषः कम्भकणंष्ुपस्थितम्‌ ] 


तूर्ण॑शस्याय संहृष्ट; सन्निकषदुपानयत्‌ | ७॥ 

ज रावण नेदेलाकि, छुम्मकणं खा गथादहै; तब वह्‌ 
तुरन्त प्रसन्न दो कर उठा ओर कूम्भकणः को पने समीष 
ल्वा गया । ७ ॥ 

द्रथासरीनस्य पयद्क कम्मकर्णा महाबलः 
भ्राठुबबन्दे चरणौ क कृत्यमिति चाव्रवीत्‌ | ८ ॥ 
कुम्भकं नेसेज पर वैठे हए भाई के चरणा मे सी 
तवाया जौर बोला, किए मुभे क्या आज्ञा १।प८॥ 
उस्पत्य चेन' युदितो रवणः पखिश्जे । 
ख भात्रा सम्परिष्वक्तो यथावचाभिनन्दितः ॥ & ॥ 
यह्‌ सुन प्रसन्न दो रावण उठा ओर भाई को गलते लगाया । 
भाई द्वारा गलते लेगाए जाने पर तथा यथाविधि अभिनन्दित होने 
पर ॥ ६॥ 
कम्भकणंः शुभं दि्यं प्रतिपेदे परासनम्‌ । 
स तदासननाधित्य कम्भकशो महाबलः ॥ १० ॥ 
कुम्भक्णं को बैठने के लिश एक शुभ ओर दिव्य एवं उत्तम 
-आसन मिला । मदाचली कुम्भकणे उस आसन पर वैठ ॥ १०॥ 
संस्तनयनः कोपाद्रायं वाक्यमनर्ीत्‌ 1 


एकमथमहमादत्य लया राजन्‌ विबोधितः ॥ ११॥ 


॥ 
। द्विषष्टितमः सगः ९६. 
चनौर करोधर्भे भरने के कारणं तातते मेव ऊर रावण 
से बोला । दे राजन्‌ ! तुमने खादरपूवक सुमे क्यो जगवाया 
है ९? १११ ष द 
शास कस्माद्धयं तेऽस्ति कोऽ प्रेतो भरिष्यति । 
भ्रातर रणः कद्ध कस्भरूणपत्रास्थरय्‌ । १२॥ 
बतलायो तो तुमा किसके भय का सदह उपस्थित हुश्रा 
है, आज किसके सिर पर मौत जारूर सवार होगी? कुपित 
बेठे हए ऊम्भकण से रावण ।। १२१। ^ 
देपत्त॒ पयिवृत्ता्यां नेत्रास्यां वाक्यमत्रसीत्‌ । 
अद्य ते सुमहान्‌ कालः शधानस्य महाबल ॥ १३ ॥ 
सुखितस्त्वं न जानीपे मम रामचरतं सयम्‌ । 


एप दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो वली ॥ १४ ॥ 
कुह कुड कपित हो "ओर आलि तरेर कर बोला । हे सहा- 
वलवान्‌ ! आज तुमको सुख से रोते सोते बहुन दिनि हौ गए | 
दसीषे तुमको यद्‌ नदौ मालूम कि, सुमे राम से भय उत्पन्न 
हो गया है | यह दशरथ का पुन्न वलवान्‌ राम, सुम्रौव को सखाथ्‌ 
ते ॥ १३।१४॥ 
सद्र सबलस्ती्वा मूलं नः परि्न्तति 1 
न्त पर्यस्व लज्ञयां चनान्युपवनावि च ॥ १५1 
सेत॒ना सुखमापम्य बानरेकार्णवीङतम्‌ | 


ये रकस युख्यतमा हतास्ते च नरेयेधि ॥ १६ ॥ 
वानरी सेना दित समुद्र को पार कर, लद्ामे श्रा पर्चा 
है योर मारे कुल का नाश कर रहा दै । समद्र देः उस पारस 


} 
२& ०० ` य॒द्धकाण्डे 
धुल ष कर मजे मेवे सव लङ्का में पर्ुच गये है र देसो, 
` यहाँ के वनो ओर उपवनों को उजाड डाल) है यौर उन उजादे 
हए स्थानों मे अपनी हावनी डाल कर वे एषे पदे हुर ह, मानो 
भानशेका समुद्र लदरारदादो। जो वदे वदे बीर राक्षघथे 
-उनेषछो वानरो ने युद्धम मार डालादहै॥ १५॥ १६॥ 
वानराणां चयं युद्धे न पश्यामि कदाचन । 
न चापि वानर युद्धं जितपूरराः कदाचन ॥ १७ ॥ 


किन्तु लडाई से वानसेकानाश होता हृष्मा सुमे किखी 
प्रकार भी नदीं देख पडता चौर न अव तक्के युद्धम कभी 
-लक्तस ने वानरो को ज्ञीतादीहै ॥ १७॥ 


तदेतद्धयमत्पन्न' अयस्वेमां सहावल । 
[न 09 [कव 
नाशय तभिभानदय तदथं" बोधितो भवाव्‌ ॥ १८॥। 


यही भय उपस्थित हुमा ह । हे महावल्ली ! आप अव इस 
मय से सुमे वचाश्यो बौर इन वानरो कानाशकये। इयी छे 
लिए आप ज्ञगवाये गये है ।। १८॥ 


सर्वपितकोशं च स स्वसम्यवप् माम्‌ । 
त्रायस्वेमां परीं लङ्कां बालदृद्धावशेषिताम्‌ ॥ १६ ॥; 


मेरा समस्त रेश्वयं नष हो चुका है, सो तुम ्नुभ्रह पूर्षकः 
मेरी स्ताच्यो। साथदीइस्र र्द्कापुरीको भी, जिसमे अय 
वल बु योर बारे ही वच रहे है, नाश होने से चचा ॥१६॥ 


भरातुरथे महाबाहो कुरु कमं सुदुष्करम्‌ । 
मयेवं नोक्तपूर्वं हि कक्षिद्धाता परन्तप ॥ २० ॥ 
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हे महावाहो.) पतते माई के लिए तुम इस श्रल्यन्त कठिन 
काम को कये । हे परन्तप ! मै आज तक्र इस प्रकार कभी किसी 
मरार के सामसे लद्धं भिड़गिडाया ॥ २० ॥ 
त्वय्यस्ति तु मम स्तेहः परा श्सम्भावना च भे। 
देवाहरेषु युद्धेष बहशो राक्तष॑म्‌ । 
स्वया देवाः ग्प्रतिव्यूह्य निजिवाःधर युधि॥ २१॥ 
न्तु बुम्दारे ऊपर मेर स्नेह रै रोर मेरी दृष्टि मे तुम्हार 
षडा आद्रमभी है! हे रासश्रेठ ! देवासुर संमाम मे बहत चार 
रेवता ओर सुर्यो को विभाजित कर, तुमने अघुरो तक को 
जीता दै ।॥ २९॥ 
९ © [्‌ ९ ~ 
तदेतत्यवमातिष्ठ वीय भीमपरष्रम । 
ल हि ते सवभूतेषु, दृश्यते सदशो बली ॥ २२ ॥ 
हे भोसपराक्रमी ! अतः तुम पूनः उसी चल काश्राप्रय म्रहण 


शरो । क्योकि मु तो समस्त जीवधारियो में वुम्दारे समान 
चलवान कोड दू श्रा देख नदीं पड़त! ।। २२॥ 


सुरष्ब से प्रियदितमेतेदुत्तमं . 
यथाप्रिय प्रियरणे बान्धवप्रिय । 
सतेजसा विधम सपर्नवाहिनीं 
शरद्घनं पवन इथोयतो महान्‌ ॥ २३ ॥ 
इति द्विषष्टितमः खगः ॥ 
१ सम्भावना--्राद्रः 1 ( गो° ) २ प्रतव्ू्य-विमण्य । (नो०) ` 


६०२ य्‌ काण्डे 


प्रचर्ड वायु जिस प्रकार शरद्‌कालीन मेघमालाको च्डा 
देता है; उखी प्रकार तुम अपने तेज से शान्रूसैन्य को नष्ट कर 
भगादो। हे रणप्रिय बान्धव ! अपनी उत्तम प्रीति क्रा परिचय 
देते हुए तुम मेरे दिदाथे यह रत्तम कराम पूरा कर डालो ॥२३॥ 
युद्धकाण्ड का वासठर्व सगे पूरा हुमा | 
-&६- 
नि) ए 
त्रिषष्टिदघः स्मः 
--‰-- 
तस्य राक्तसराजस्य निशम्य परिदेषितम्‌ । 


कृम्भकर्णो वभषेऽथ वचनं प्रजहास च ॥ १ ॥ 
उधर राकसराज रावण के इस विलाप को सुन; कुम्भकं 
अट्ृहास् करता इया बोला ॥ १॥ 
दष्टो दोषो हि योऽस्माभिः पुरा भन्तरतरिनिखये । 
दितेष्यनभिरक्तेन सोऽयमासादितस्तया ॥ २ ॥ 
हि राजन्‌ ! प्रथम वार परामश करते समय दमनलो्गों फो 
जो दोष दीख प्डेये, वेदी च्व तुम्हारे सामने या उपस्थित हुए 
है । क्योकि उस समय तुमने अपने हितैषि्यो की उन बातों को 
पसन्द न्दी क््ाथा। २] 
शीघर' खल्वभ्युपेतं तवां एल पापस्य कशः । 
निरयेष्वेव पतन' यथा दुष्टरतदर्मणः ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार महापातकि्यो को शीघ्र नरक गिरना पड़ता 


है; उसी प्रकार सीतादर्णरूपषी पापकम का फल वुर्हं शीघ्र 
मिल गया ॥ ३॥ 
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प्रथमं वै महाराज कर्यमेतदचिन्तितम्‌ । 
ऊेवलं वीर्यदपैण नानुबन्धो विचारितः ॥ ४ ॥ 
महाराज ! इस पापकम को करने के पूवे तुमने मन्न मति 
विचार नहीं किशरा) केरल अपने बल के अह्र से तुमने इस 
हक के दुष्परिणाम की चोर ष्यान दौ न दिना ॥ ट ॥। 
यः पश्वासपूकार्याणि इयदिश्चयसास्थितः 1 
दख चोत्त्कार्याणि न स वेद्‌ नयानयौ ॥ ५ ॥ 
जो रेश्र्यवान्‌ राज्ञा प्रथम करते योग्य कार्यं ो पीट रौर 
पी करते योग्य कार्यं को प्रथम कर्ता है, वह नीति अनीति 
जानने बाला नहीं छृहलाता ॥*५॥ 
देशकालविहीनानि कर्माणि विपरीतवत्‌ । 
क्रियमाणानि दुष्यन्ति ह्ीष्यप्रयतेष्यिव ॥ ६ ॥ 
देश मौर कालकािचारकरजोकास किएजति दै, वे 
समस्त कार्यं दूषित होने क कारण विपरोत फल देने वाते दोते 
है । अर्थात्‌ दे कायं उपरी प्रकार इष्टफल्तदावी नदीं होने, जिस 
भकार मत्से सं्कारित न्‌ करिए हुए अग्नि मं डाल हुई शनाहु- 
तियां इष्टपलदान्री नही दोरीं 1] & 1 
श््रयाणां रपञ्चधा योधं कर्मणां यः प्रपश्यति । 
सचिवैः समयं कृता स म्ये वर्तते पयि ॥ ७॥ 








१ याणम्‌ -उत्तममध्यमाघमक््मणां ! ( गो° >) २ पञ्चवा-\क) 
कमणामारम्भोपायः 1.( ख ) पुसद्रस्यखपत्‌ । ( ग ) देशकालविभाग | 
{च ) विनिपातप्रतीकारः} (ङ ) कावय॑सिद्धिः । (गोऽ) ३ समयं-- 

निद्वयस्पं िद्धान्तं कृत्वा ८ गो० } ४ सभ्ये--खामाञिके ! ( गो° } 


६०४ यद्धकार्े 


जो राजा (उत्तम, मध्यम श्रौर अधम) कार्यो को करने कै पूवं 
कायं च्यारस्भ खरते के उपाय, अपने जनबल श्री ट धनघ्रल, देश 
श्नीर फाल, यापत्ति की रोक ओर कार्यं रो सफनल्तता फे विषय मै 
मत्रि से सलाह कर, सिद्धान्त निश्चय कर लेता है, वष्ठी समाज्न 
र प्रष्ठ छरीर लीतिमार्म प्र चलने वाला माना जाता है ॥ ७॥ 
यथागमं च यो शजा समयं विचिकोर्प॑ति । 
बुध्यते सचिवै बु द्रया सहदश्चानुपश्यति ॥ ८ ॥ 
जो राजा नोतिशाख्का खल्लद्वन नकर श्नोर मच्रियो के 
साथ सत्ाह्‌ कर तथा अपने हितेषा सि्त्रो के षाथ विचार कर 
किमी कयेषेकप्तेन करने का निश्वय कराह, वौ राजा 
नीतिवान कदक्लाता है ॥ ८॥ । 


धमंमथ च कामेच स्वान. वा रक्तसां पते । 

सजत पुरुषः काले त्रीणि दन्दयानि बा पुनः ॥ & ॥ 

हे राचखराज्ञ ! यातो धस, अर्थ न्नौर कासन्नो पथस्‌ पृथक 

छथवा इन तीर्नोमेंसेदोदोको ( धमं चथेधर्मं कामाथं) 
अथवा सव को यथाघ्तमय करता है अर्थात्‌ जो काम प्रातःकाल 
फरने का है उसे प्रातःकाल, मध्याह्न म करने योग्य काये ऊ 
मध्याहकाल भर, इसी प्रकार सायङ्काल मँ करने योग्य फायं को 
सायङ्काल मँ करता है, वदी सजा सीरिवान्‌ कदा जाता है ॥६॥ 

(५ भ ४० 

त्रप्‌. चतेष्‌, यच्छष्टं भरल तन्नावदुध्यते । 

राजा वा राजमात्रो वा व्यथं तस्य वहुशरुतर्म्‌ ॥ १० ॥ 


घमे, अथं जोर काम--इन तीनो मे जो प्रष्ठ है (यथीत्‌ घर्मं 
को) उसको जान कर भी जो घमोवुसार चरण नदीं करता-- ; 
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^ वह्‌ चाहे राजा हो अथवा राजा के सदश कोई वदा आदमी 
--उखका बहुत सा शाच् सुनना व्यथं है} १०1 
[रिप्पखसी धर्म॑, अर्थं श्रौर कापमें घम धष्ठ माना गयादै। ] 
एठपप्रदानं रसान्तयं चा मेदं काले च ४विक्रमम्‌। 
योगं च र्तसांशरे ष्ठ ताबुमौ च नयानयौ ॥ ११ ॥ 
खमय कै श्यचुषारवेरीकोजा कर द्रव्य देना, वैरी के 
आथ समीदीन भाषण करना, चैरी के भिर से एूट डाल देना 
, प्रौर बैरो को दण्ड देना, पदिज्े के हृए पाँच योग श्रौर रेन 
पीति सीदि ॥ ११॥ 
काले धर्माथकामान्यः सम्पर्ज्य सचिवैः सह्‌ । 
निषवेतात्पवन्निफे न स व्यसनमाप्तुयात्‌ 11 ६२ ॥ 
दयौर घर्म अर्थ, कास सम्बन्धी कार्या छो संत्रणा संचरो के 
साथ उवित्त समय पर जो जितेन्द्रिय राजा किथा करता है 
उखको संसारम कमी दुःख प्राप्न नदीं दोता ॥ १२॥ 
दहिगतुचन्धमाल्लोच्य कायाकाय मिहार्मनः 1 
राजा सदार्थत्वक्ञेः सचियैः स हि जीवति ॥ १३ ॥ 
राजा को उचित है कि, अर्थ॑तस्छ्च ( सव वातो का ॐच 
नीच समते वाल्ते) संत्नियां से अपने दित के कार्या" के सम्बन्ध 
मे कत्तेव्याकन्तैन्य का विचार कर निय करे। जो राजा रेषा 
करता द, वदी इख संसार मे दिक सकता दे ॥ ९३ ॥ 
१ उपथदानं--प्र तिपक्तिणः मीपं गत्वा द्रविणुप्रदाम्‌ । ( गो० } 
२ सान्तवं--खमोचीनमापणं । ( गो) ३ मेदं-मित्रादिवर्मस्य दधी. 
करसं ( गोऽ ) ४ विक्रम--दष्ड । ( गो) 
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अनभिज्ञाय शाघ्चार्थान्‌ परुषाः पशृद्धयः। 
प्रागस्म्यादक्त्‌ भिच्न्ति सन्तरेप्मस्यन्तरीद्गः ॥१४॥ 
जो मंत्रो कला कर, गुरुधुख से नीतिशखो का अध्ययन 

क्किए विना केवल दिठाई से ग्रौर का भौर बक दिया करते है, 
वे देखने भर के मनुष्य दै, किन्तु वास्तव मे आहार निद्रादि मेँ 
रत पशु के समान ।॥ १४॥ 

अशाघ्चवरिदुषां तेषा न कौवेदर्हितं वचः | 

अथेशाचनयिज्ञानां षिपु्लां धियसिच्छताप्‌ ॥ ११५॥ 


जित राजा षो विपुल्त रजेश्वयं प्राप्न करने की इच्छादहो 
उसे एेसे नीतिशाखानभिज्ञ मृखं च्मौर अभिप्राय न समने ब्त 
मंत्रियों की काम कौ विगाड्ने वाली वार्ता पर कभी ध्यान 
न दैन्ना चादिए ॥ १५॥। 


रहितं च हिताकारं धाष्टयाञजल्पन्तिये नराः 


स्मवेच्य मन्त्रवाद्यास्ते कतव्याः करत्यद्षसाः ॥ १६ ॥ 
जो मंत्नी केवल दिठाई से धित को हित बना कर कहते 
ह्वे काम के विशाङ्ते वले होते है, उनको पिचारसमा से 
निकाल देना चाहिये ॥ १६॥ 
पिनाशयन्तो भर्तारं सदहिताशत्रमिष्र पैः | 
विपरीतानि कव्यानि कारयन्तीहं मन्त्रिणः !\ १७ ॥ 
सुरे नस उगयज्ञ रत्र, से मिल जति ष्ट जोर शत्र, की 


्रेस्णा से उल्टे पुल्टे काम कर के अपने मालिक का काम चौपट 
कृर डालते ई ॥ १७॥ 


निरषाितसः सगः ६०७ 


१ [॥ ध ~ ५ 
ताच्‌यत्ता (्सत्रसङ् {शान सत्राच्‌ मस्त्रचखय | 
व्यवहारेण जानी या्सचिवादुपसंहिताय्‌ ॥ १८॥ 
जो सन्त्री सिन्न वन कर मन्त्रणा क रूमय शत्रु जेसी सम्पत्ति 
दैतेर्हो, राजाको उचितहै कि, व्यवहार हारा पेसे घूखखोर 
सन्निर्यो का ्रसल्ती रूर जान कर उनके निवल दे।) श्म) 
नयपलस्यह कृत्यानि सदहसाऽसुप्रधादते; 1 
दिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते क्रौञ्चस्य खमिव द्विजाः } १६ ॥# 
जिस प्रकार पन्तोगण स्वामिकार्तिक द्वारा विदारित क्रौच 
पवेत के चिद्रो मे घुष जते दह, उसी प्रकार शत्रू, भी सरपट 
कासमें हाथ डालने वाक्ते मौर दुरे सन्निर्यो की सलाह में 
प्लमे वाल्ञे याजा के उपर चक्रम कर वैठते द ॥ १६॥ 
यो हि शत्रुमभिज्ञाय नात्मानमभिरकति । 
श्रवाप्योपति हि सोऽनथीन्‌ स्थानाच्च व्यवरोप्यते ॥२० 
जो राजा शच्र्‌, को तुच्छं सम कर पनी रक्ता नदीं करता, 
वह्‌ चंडेभारी अनथेको प्राप्न) क्र, स्थान्धषट भी हो अता 
है ॥ २०] 
यदुक्तमिह ते पूं प्रियया मेयुलेन च । 
तदेव नो हितं कायं यदिच्छसि च तत्र ।। २१।। 
दे रावण ! वुम्डारी खी मन्दोदरी ने र मेरे छोटे भाई 
विर्भषण ते परिकेजो सराह दीथी, दही हम रोगों के लिए 


भ्रेयरकर थी । जव उक्तो तुसने नदी साना; उव अव तुम्हारो 
जो इच्छादोखोक्यो॥ २१॥ 
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त्च श्रत्वा दशग्रीवः कम्भकशस्य भाषितम्‌ | 


अरकटि.चैव श्चक्रे कद्धथ तमभाषत ॥ २२॥ 
कुम्भफणं के इख भापण को सुन, रावण ने भदे टेदी की 
शौर रोष मै मर बोला । २२॥ 
मान्यो गुहखिचायः कं मां खमनेशासमि 
किमेवं वाकम कृत्या काले युक्त" रिधीयतम्‌ ॥२३॥ 
दे छम्भकण } देख यें तेरा ज्येष्ठ घाता आचाय के तुल्य 
मान्यहूं | तू सुमे क्या सिखलाता है? स्यो तू घोलने का 
इतना श्रम उठता दै! इस सखमय तो समयानुरूप कायं 
करना वाददिए॥ ०८३॥ 
विभ्रमाच्चित्तमोदाद्ा बज्लवीयाश्रयेण बा 1 
नामपन्नमिदानीं यद्ववर्थास्तस्य पुनः कथाः ॥२४॥ 
मैने चित्तविभ्रम से, अज्ञानवश च्रथवा अपने वलवी्यं के 
षद्कार से जो कायं नदीं किश्चा उखको अव बारबार कहना 
यथे है । २४॥ 
स्मिन्‌ काले तु यच्‌ क्त तदिदानीं विधीयताम्‌ 
गतं तु नानुशोचन्ति गतं तु गतमेव हि ॥ २५॥ 
अद्र सो ्स समय जो करना उचित है, उसे क्ये । जो बात 
धीव गड ह्‌ तो बीत हौ गड । उसके क्िए पद्ठताना व्ययं है।२५।, 
ममापनयजं दोषे विक्रमेण समीकृर्‌ । 
यदि खल्वस्ति मे स्नेहो विक्रभं बाधिगच्छसि ||२६॥ 
(^ ४ > (५ * 
¦ ' -यदि बा कायमेतत्तं हदि कार्यतमं सतम्‌ । 
स सहयो षिषन्नाथं दीनमस्यवपदते ॥ २७ ॥ 
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स चन्धुर्योपनीतेषु साहाय्योयोपकल्पते । 


तमथच नूनाय तु वचच वष्छाह्खसम्‌ ।; रट ॥ 
दै कुम्भकणं ! यदि मेरे उपर वुष्दाराप्रेम है श्रर तु्द 
श्रपने पराक्रमथ्का भरोमा है शरीर यदि सेरा यह षयं तुह 
भाबश्यङ जान पङेतो मुमसेजो मूत्र वन पड़ी है, उसे तुम 
सम्ाल लो । देखो दितैगी मित्र ्दीहै जोदुल्यापर दया भरे 
प्रर भाई वदी दै जो कुपमार्गगामी चन्धुकीभी सदायत्ता करे) 
रावण के इन धोर नौर निष्टुरः वचनो को 1] २६1 २७॥ २८॥ 

रुष्टोऽयमिति धिन्ञाय शनैः श्लच्णथुवाच इ । 


छती हि समालच्य भ्रातरं श्वुभितेन्दरियम्‌ ॥२६॥ 
छृम्मकणं ने समक्ता कि, रावण हठ गया है, तव छ्म्भक्णं 
ने धीरे धीरेये मधुर वचन के । ऊुम्मर्णंने जवदेखाष्षि 
राच पुरानो मूत्त की याद्‌ दलाने से ज्य दो गया दै ॥२६॥ 
कृम्भकणैः शनैर्वाक्यं वभापे परिपान्त्रयन्‌ । 
अलं राकसरजेन्द्र सन्तापयुपपदयते ।। ३० ॥ 
. चव न्भक्णे ने रावण को धीरज वेंधति हए धीरे से 
कहा-- हे रक्तप {स समय अव्‌ इस प्रकार सन्तप्त दोने की 
श्मावश्यकता सर्दी है ।। ३० ॥ 


रोषं च सस्परित्यल्य स्वस्थो भवितुमर्हसि । 


नेतन्पनसि कर्तव्यं मयि जीवति पार्थ ॥ ३१ ॥ 


अव तुस क्रोध को शान्त चर स्वस्थ हो जाश्नो) हे राजन्‌! 
भेर जीते तुमरे पते .मन.मै रुभी रेता विचार लाना 
चाहिये ॥ ३९॥ 
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तमहं नाशयिष्यामि यच्छते परितप्यसे । 
दवश्यं तु हितं वाच्यं स्वविस्थां गतं मया ॥ ३२॥ 
जिसे लिए तुम इतना घन्तप्त हो सहे हो उखे मेँ मार डाग । 
भे तो सदेव तुम्हारे हित दही की बात कनी वादहिए ॥६२॥ 
यन्धुभावाद भिहितं प्रावस्नेह््च एार्थिव । 
सदश यत्त कालेऽस्मिन्कतु स्निग्धेन बन्धुना ॥३३॥ 
हे राजन. ! इसीसे मैने वन्धुभाव ओर भावृस्तेह से प्रेरित 
हो वे सव वातं तुमसे कीं । इस खमय एक हितेषी माईेकानजो 
कत्तव्य है वहं मै करूंगा} ३३॥ 
शत्रणां कदनं पश्य क्रियमाणं मया रशे 
द्य पश्य महाबाहो मया चसरमूधनि । ३४ ॥ 
हते रामे सह भ्रात्रा द्रवन्तीं हशिाहिनीम्‌ । 
श्रय रामस्य तद्दृष्टरा सयाऽऽनीतं रखाच्छिरः ॥२३५॥ 
तुम देखना कि, च्राज मेँ रणन्चेत्र मँ वुम्दारे शुं खा कैसा 
नाश करताहूं। हे महाबाद्यो ! भ्राज जब मेँ युद्धभूमि में लक्ष्मण 
खदित रामको मार डाग, तव तुम देखना वानरी सेना 
कैसी मागती है । माज तुम मेरालाया हत्रारामक्रा कट 
सिर देख कर ॥ ३४ ॥ ३५॥ | 
रुखी भव महावाहो सीता भवतु दुःखिता । 
द्र्य रामस्य पश्यन्तु निधन" सुमहत्प्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ल्धायां राक्षसाः स्वे ये ते निहतबान्धवाः | 
अद्य शोकपरीतानां स्वन्घुबधकारणात्‌ ॥ ३७ ॥ 
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१ € (^~ ^ 
शत्रोयेधि विनाशेन करोभ्यासचप्रमाज॑नम्‌ । 
=€ ति ९. 
सद्य पवेतसश्श स्षयंमभिव तोयदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
है महावाहो ! तुम ॒हर्षित होना श्रौर सीता दुखी दो। 
रात्तसोंकोरामकानाशवडाप्रियहैःवे राजन उसको देखे'। 
लङ्वावासी जो समस्त राक्तस स्पते बन्धु बान्धवो के सारे जाने 
से दुःखी हो रहे है, श्राज मै उनके दुःखके अघ्‌ शत्‌, का 
युद्ध मे विनाश कर पोद्कगा । आज पवेताकार शरोर सूंयुक्त 
मेघ ॐ समान ॥ ३६ ॥ ३७।, ३८ ॥ 


बिकणं पश्य समरे सुग्रीषं प्लवगोत्तमम्‌ । 
कथं स्वं राक्तसेरेधिसंथा च परि्ानिलितः ॥ ३६ ॥ 
जिषांमुभिर्दाशरथि व्यथसे खं सदानव । 
थ पूवं हते तेन सयि त्वां हन्ति रायः ॥ ४०॥ 
वानरश्र् सुभ्रीव को समर मं गिर! हरा देखना । दे अनघ ! 
श्रीरामचन्द्र को नाश करने की अभिलापा रखते इए ये समस 
राक्तसगण तथा रमँ तुमको घीर्जर्वेधारदेर्हःतोसी दुम क्यों 
पेसे व्यथित दो रहे हो । देखो, जब्र राम पहिले सुमे मार लेषा 
तभी तो तुमो मारेण ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
नाहमासनि सन्तापं गच्छेयं राक्तसाधिप । 
कामं सिदानीमपि सां व्यादिश खं परन्तप ॥४१॥ 
हे राक्तसराज ! सोमँ तो अपने चनमंजुरा भी खन्तप्त नदीं 
दोता, तव तुम क्यो दुखी होते हया । हे परन्तप ! इस समय तुम 
जो चाहते हो सो वततलाच्मो या तदलुसार घ्नाज्ञा द्‌ | ४१॥ 
वा० रा० यु---४१ 
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अरसधारणसिच्छामि तव दातत महयशः 


यदि चेन्द्राद्धयं राजन.यदि वाऽपि स्यंञुवः ॥४१। 
मेँ वुम्दारे लिए ग्रसाधारण वडा यश सम्पादन करूंगा) 
यदि बुमको इनसे या नह्य से मीमयहुच्माःतो यै उनको भी 
मर डाक्ल्‌गा॥५१॥ 


अपि देवाः शयिष्यन्ते रद्धं मयि मदीत्तले) 
यमं च शमयिष्यामि भक्षयिष्यामि पवकम्‌ ॥४२॥ 
मेँ जव क्रुद्ध दौ जाऊंगा, तब देवता भूमि पर कोते हए 
देख पड्म । मे यमकोशान्तकर दगा च्रौर अभ्निको खा 
डालूगा॥)५२॥ 
आदित्यं पाठयिष्यामि सनकं महीतसे । 
शतक्रतु वधिष्यामि पास्यामि वरुणालयम्‌ ॥ ५३ ॥ ` 
मे ससरत नक्रं सहित सूयं को धरती पर शिरा दुगा। 
इन्द्र को मार डालूःया चनौर सम॒द्र को षी डालूगा॥ ५३॥ 
पदेतांश्तृरयिष्यामि दारयिष्यामि सेदिनीम । 
दीषकाल प्रस्नस्य कम्भक्ेस्य विक्रमम्‌ ॥ ५४॥ 
पाड के टुकड़े टुकडे कर डाल गा, प्रथि्री को विदीखे कर 
डाल गा। बहुत दिगो से सोति हृए दुस्भकण का पराक्रम ॥५४॥ 
अच पश्यन्तु भृतानि मच्यमाणानि सर्वेशः । 
नन्विदं त्रिदिव सव साहारस्य न पूयते ॥ ५१॥ 


्माज्ञ वे पमस्त जीव देखें जिनको मै खागा ।ये त्रिलोकी 
मी सेरा पेट भरने के लिए पर्याप्त न होगी ॥ ५५ ॥ 
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वधेन ते दाशरथेः सुखाह' 
सुख समाहतु महं व्रजामि । 
निक्रय रामं सह लदमशेन 
खादामि सर्वास्‌ हरियूथुख्यास्‌ ॥५६॥ 


हे रा्तसराज ! दथरथनन्दन राम को मारनेके्तिए शौर 
उनके मारे जाने से तुमको घुलौ करने के लर मे जातां । मे 
लद्तसणसहित राम रो मार कर समस्त वानरयूथपतियो कीखा 
ड।लूःगा । ५६ ॥ 


रमस कामं पिव चाभ्रयवार्णीं 
करुष्य त्यानि पिनीयतां उ्परः । 
मयाद्य रासे गमिते यमक्तयं 
चिराय सीता वशगा भविष्यति ॥ ५७॥ 
इति चिशषटितिपः सगः ॥ 


व हे राजन्‌ ! तुम सू मदिरा पान करखियोंङे साथ 
वि्टार करो श्रौर चिन्ता स्याग कर आवश्यक कृत्य करो ! श्रा 
सेरे दाय सेरामके यमालय जने पर सीता खदव के जिए 
तुम्हारी ह्ये जायगी ॥ ५७ (1 


युद्धकाण्ड का तिरठ््वोँ सगं पूरा हुश्ना । 
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[म ऽ-- 
तदुक्तपतिकायस्य बलिनो ९ बाहुशालिनः 
कुम्भकशेस्य वचनं श्रस्योवाच सहोदरः ॥ १॥ 
चलायसान भुजां बाजे, विशाल्न शरीरधारी एतं वेनवान 
चु.स्प्रकणं के एेसे बचन सुन, रन्त उ महोदर कटने लगा । १॥ 
कृञ्भकणं कुले जातो धृष्टः प्राकृतदशेनः । 
अवलिपनो न शक्नोषि कत्यं स्त्र वेदितुम्‌ ॥ २ ॥ , 
हे छुम्भक्णं ! तुम प्रशध्त कुल मे उत्पन्न हुए दो, इषीषे, 
तुसका बड़ा श्रमिमान होतेके कार्ण वमभ इतनी डिठई है 


रौर इसीसे वम्र ओषा जेषी शक्त है) तुम सव वार्तोको 
जाने चरीं सकते ॥ २॥ 


न हि गजा न जानीते कञ्भक्णं नयानयौ । 
त्वं तु कैशोरफाद्धृष्टः केवलं यच्तुभिच्छसि ॥ ३ ॥ 
हे इुम्भक्शणं । वर्‌ हमारे राजा नी.त नीति नहीं जानते! 
हुम लकषम दी से टीढटोर्हेदहो, इसीसे तुम ेसी बतं कं 
दिश्याकरतेद्ो॥३॥ 
स्थानः द्धि च हानिं च देशकालविभागवित्‌ । 
श्रात्मनश्च परेषां च बुध्यते रराक्तसषभः | ४ ॥ 


१ वादुशालिनः-चलायमाननत्ादोः । ( शि० ) २ राकतृसपरभः-रावणः 
( गो) 
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रावण देशकालोचित कत्तव्य को जानने दह, वे चनी जौर 
शत्रु की स्थिति को भत्तो मात्ति परख सकते, उनको यह्‌ सो 
मालूपष्ै क्रि, किप कास कष्नेमे उनक्रालाम है आर छिन 
हानिदै॥४॥ 
यशस्य वसषवता कतु  प्रातयुद्धिना । 
अनुपासितरद्ध न कः कर्यात्तादशं बुधः ॥ ५ ॥ 
जिसने कमो बड़े वृं को सोहयन चरीं उडाड, एेसे गवार 
जाकाम सपने वल्लके गवं भँ भर, कर उलाकस्ते ड्ध, क्या 
बुद्धिमान जन वैसे काये कभो कर सूते हँ १ । ५॥ 
यांस्तु धर्माथकामांस्तवं वरधीपि परथगाश्रयान्‌ | 
अनुवोद्ध स्वभावे तन्नहि ° लक्षणमस्ति ते ॥६॥ 
शिन श्रथ, धरं छरीर काम को, तुसने परस्पर विरोधी हाने 
के कारण एकजम हारा श्ननषछाच कमन के अयोग्य चत्तलाया दै, 
उन अर्थ, घसं प्नौर काम सम्बन्धः कन्तोढरों को, तस्वतः ससमने 
की तुमसे स्वयं सामथ्यं ही नदींदहै॥६॥ 
क्म चेव हि सवेषां कारणानां प्रयोजकम्‌ | 


, श्रेयः पापीयसां चात्र प्तं सवत्ति कमंखम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुख कते जो साधन दं--अथात्‌ घमे, अथं ओर काम, 
सवका प्रयोजक अर्थात्‌ उत्पादक कमह भात्‌ कम दीसे 
इन + उस्पत्तिदोतीडहे) एकी कत्तं दो पुरद्र सौर पाप दोनों 
ही क शुम।शुभ एल भागने पडते ह । ७ ,। 
निःश्रे यसफलतावेव धमथ वित्तरावपि । 
अधर्मानथयेः प्राप्निः 'फल्लं च प्रस्यवायिकम्‌ ।\८॥ 
१ स्वेभावेन--तत्वतता । (श ० ) २ लक्षणं--षामध्य 1 ( श० ) 
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धसं श्नौर अर्थं चित्त की शुद्धि फरने बाजे दोने के कारण 
मोत्त के साधन साने जाते है । अर्थात्‌ घमं ओौर अथे से मोत्त 
की प्राप्चि होती दै) किन्तु कभी कौ इनके साधना से स्वगोदि 
तोको की प्राप्चि होती दहै । किन्तु कभी कभी इनके करतेसेजो 
अधर्मं एवं श्लथं हृश्रा करता है, सो शाखविदित कमाँुष्ठान 
यथाभिधिनक्रनेके कार्ण हृत्रापरता दहै प८॥ 
देहौ किकयायरं कमं पु भिर्निपेन्यते | 


कर्मास्यपि तु कल्यानि लभते कासमास्थितः ॥8॥ 
लोग इस लोक ओौर परलोक ङे लिए कायं करते ओौर 
उनको उसका फल भी मिलता है । इसी प्रकार यथेच्छ।चारी 
कर्मो से मी शुम एल प्रात होता है । अतएव केवल शाख्विहित 
क्मही श॒भष्ठलप्रद्‌ है, शाखनिषिद्ध कमे नहीं, इसका कोह 
नियम नहीं है ॥ ६ ॥ ६ 
तत्र कंल्मिदं राज्ञा हदि काय ' मतं च नः। 
शत्रो हि साहसं यत्स्याक्किभिवात्रापनीयताम्‌ ॥ १० 
राक्तसराजने जो कु करिया दै वह मलीमांति सोच विचार 
कर श्रौ रहम लोगो कौ सम्मति किच्या है | पिर शत चं ऊ प्रति 
बल प्रकट करना ्रथवा उनसे युद्ध करना नीतिविरद्ध कार्य न 
श्रत इसको रोकना उचित भी नहीं ।॥। १०॥ 
एकस्येवाभियाने तु हेतुः कथितस्त्वया । 
तत्रप्यजुपपच्च ते व्यापि यदसाधु च। ११॥ 
ठम्हारे अहङ्कारपूवंक इस कथन मेँ कि,मै अच्लादी 


शभू रोको जीत लभा, जो च्नौचित्य भरौर असाधुपन है, सो 
मे वतलार देता ह्र । ११॥ 
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येन पूं जनस्थाने वहोऽत्तिवक्ता हताः 
राक्षसा राघव तं ख' कथमेको जयिष्यसि ॥ १२ ॥ 
ज्ञिन राम चे अङेजे दी जनस्थान मे बहुत से अति बलवान 
रात्तसोंको मार डाला, जनको तुम अकेले स्ये कर जीत 
लोगे १॥ १२॥ 
ये पुरा निर्भितास्तेन जनस्थाने महौजसः | 
राचसांस्तान्पुरे सवान्मीतानचापि पश्यसि ॥ १३ ॥ 
जो पराकमी रात्तस जनस्थानमे रामद्धासादहरारगए्‌ घे 
उन सव भयभीत राक्षसो को. त॒म स्व भीदेख सक्ते 
दो ॥ १३॥ 
तं सिंहमेव' संक्रद्धं रामं दशरथात्मजम्‌ । 
मप्‌ सुप्रमिवाबुध्य प्रघोधयितुमिच्छसि ॥ १४ ॥ 
ज्यलन्तं दजसा नित्यं कोधेन च दुराक्षदम्‌ | 
कस्तं मृत्युमिवापद्यपासादपितुमरहंति ॥ १५॥ 
स्राश्चयं है ! तुम जानवूक कर सोए हुए क्रद्धसिह अथवा 
स्पंकीतरह राम को जगाना चाहतेहो | साप प्ते तेज से 
प्रदीप ३ रौर करुद्ध होने पर दुधपे है तथा मृत्यु की तरह असह्य 
हे। उसे कौन भयभीत कर सक्ता है । ्रथवा उपका सामना 
` कौन कर सकता है १॥ १४॥ १५॥ 
संशथस्थमिदं सव शत्रोः प्रतिसमासने } 
एकस्य गमनं तत्र न हि मे रोचते मृशम्‌ ॥ १६॥ `" 
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ये श्षमस्त राक्ञस एकच होकर यदि राम छर सामना करं तो 
जव इनके जीवित रहने मेँ शङ्का द, तव वुम्दारा अकेले उनसे 
लड्ने कै लिए जाना मुके तो उचित नहीं जाना पडता । १६॥ 
¢ ८५ ~ ¢ ् 
हीनाथः छसमरद्धाथं को रप्‌ प्राकृतं यथा । 
निश्चित्य जीवितत्यागे वशमानेतमिच्छेति ॥ १७॥। 
कथोकि णेता कौन सनुष्य होगा जो स्वयं साहाय्यरहित 

टोकर साह।य्ययुक्त शन्रु को, तुच्छ समभ पराचि करना 
चाहेगा । हो जिषे श्रपनी नान भार होगो, हवो एेसा श्रवश्य 
कर सक्ता है|! १७॥ 

यस्य नास्ति मदुष्येषु सुदृशो राक्सोत्तम । 


कथसाश् ससे योध, तन्यनेन्द्रविवस्वतोः ।। १८ ॥ 
हे रा्तघश्रेष्ठ ! जितके समान कोई मी मसुष्य नदी है ररः 
जोहर ्रोरयमको तरह पराक्रमोहै, उसे साथ तुम अकर्त 
किस तरह युद्ध करना वाहते हो १॥ १८ ॥ 
एवधुक्त्वा तु संख्यं कुस्भकणे महोदरः । 
उपाच रक्षां सध्ये शवं लोकरावणम्‌ ।\ १६ ॥ 
रुद्ध हो ईष प्रकार महोदर ने कुम्भक्णे को फटकार कर, 
राच के बोचवेठेहुष्श्रौरलोकोको तत्तानि बाह्ि रावण से 
कहा ॥ १६ ।' 
लन्ध्वा पुनस्त वेदेदीं किमथ सम्प्रजल्पसि | 
यदीच्छसि तदा सोता वशगा ते भविष्यति ॥ २०॥ 
जन सीता को तुम हथिया चुके दो तव अव कहा सुनी की 
्ावश्यकता ही क्या है ९ तुम जवर चादोगे तभी वह तुम्दारे 
वेशमेंहो जायगी ॥ २०॥ 


क 
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दृष्ट; फरिचिटुपायो मे सीतोपस्थानकारकः । 
रुचिरश्चेत्स्वया वृद्धया राततसेशवर तं ख॒ ।॥। २१॥ 
दे राक्षसेश्वर ! सने सीताको वशम करते काणक उपाय 
सोचा है, उसे सुनिरए ¦ सम्ग्व है तुम मी उसे पसन्द करो [२१॥ 
अह द्विनिह्धः संहादी कुम्भकर्णो परितदनः | 
पश्च रामरधायेते निर्न्त्विस्यवघोपय ॥ २२॥ 
वह यद्‌ है किमे, दिनि, संहादी, कुम्भकं, विषदेन, ये 
पाँच जनरामक्षावधकरनेकोजा दहे दै! नगर भरमें इस 
वात की घोषणा करवादी जाय ॥२२॥ 
ततो गस्य! बयं युद्ध दास्यामस्तस्य यरनत्ः | 
जेष्यामो यदि ते शतरन्नोपायैः कृत्यमस्ति नः ॥२३।. 
फिर इम पाचों जनजा कर सावधानतापुवक युद्ध करे। 
यदििहय जत गद्त्चतो जसी दृखरे उपाय की आस्यता 
हद्‌ नी ॥ २३॥ 
श्रथ जीवति नः शतुदेथ च कृतसंषुगाः । 
तततस्तदभिपर्स्यामो सनका यत्समीक्तितम्‌ ।॥ २४ ॥ 


ओर यदि दम लोगों के घोर युद्ध करते पर सी वुग्हारा 
शच्र्‌.जत। वच जायतो हसने जो उवाय सोचा दहै वदी कामें 
लाया जाय +} २५] 


वय युद्धादिदेष्यामो रुधिरे सथुक्तिताः | 
विदय सतनुं बे रामनामाद्धितैः रिकतः ॥ २५॥ ` 
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वह यह्‌ , दम लोग रामनापाङ्कित तीच्छ बाणो से अपनी 
देहं को कतविक्तत करा ओर घ्रङ्गा से रुधिर वहाते हुए, यां 
आवेगे || २५॥ । 
भक्तितो राघभोऽस्ममिलंदमणश्चेति वादिनः । 
तव पादौ ्रदीप्यामस्स नः काम प्रपूरय ॥ २६॥ 
पौर यहं कहते हए ॐ, हम लोमो ने राम लदमणको खां 
डाला) तुम्हारे दोनों चरण पक लेंगे । तत्र तुम श्रधनी भ्रमता 
प्र्टकएनेकोहमलोगोकोपुरस्कातदि से रकृत करना ॥२६॥ 
ततोऽपधोषय पुरे गजस्कन्थेन पाथिध | 
हतो रामः सद भ्रत्रा सैन्य इति स्ष॑तः ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर तुम हाथीकी पीठ परर चढ़ सारेनगर 
मे यह घोषणा करना कि, खमस वानरी सेना सहित राम ओर 
लद्दमण मारे गए ॥ २७॥ 
प्रीतो याम ततो भूत्वा भृत्यानां लमरिन्दम । 
भोगांश्च परिवारश्च कार्माशच वसु दापय ॥ २८ ॥ 
ह श्ररिन्दम । तदनन्तर तुम अपनी प्रसन्नता प्रफट करने छो 
नौकर चाकरों कर सुह मोँगि (इनाम इकराम, पदार्थं सोना चादि 
दिकल्वादेना)रप॥ 
ततो माल्यानि वासांसि बीराणामचुलेपनम्‌ । 
पेय च बहु योधेभ्यः स्वयः च सुदितः पिष ॥ २६॥ 
दः २ [4 गे 
सनि को मालां वद्ध, षण, अङ्गो अं लगाते के सुग- 
न्धित पदाथं ओर पीने कौ मदिरा दिलवाना चौर स्वयं भी 
प्रसन्न दा पीना ॥२६॥ 
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ततोऽस्मिन्‌ बहुली भृते शकोलीने सवतो गते 1 । 
भक्तितः सपुहद्रामो रक्तसेरिति विभ्रते ॥ ३० ॥ 
प्राविश्योश्वास्य चापि त्व सीतां रहसि सान्सय | 

धनधात्येथ काश्च रल्नेश्वेनां प्रसेभय ॥ ३१ ॥ 
जव यह्‌ बात सारे नगरमे घर घरमे प्रचारित दो जाय 
प्रर जव सीता भी यह सुनल्ते कि, राम को उमके सहायकं 
सदत राक्तसों ने खा डाला- तव तुम अशोकवाटिका मँ जा, 
एकान्त मे सीता को धीरज वेधा कर समाना ओर उसे धन- 
घान्यरत तथा अन्य चभीष्ट वस्तु देने का प्रलोमन देना ।३०।३१। 
अनयोपधया राजन्‌ मयशोकानुवन्यया । 
अकामा खदशं सीता नषएटनाथा गमिष्यति ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! यद्यपि अपने पत्ति के मारे जाने कासंवाद्‌ सुन 
बहसता भयमोत.च्नौर शोकान्विता होमी, तथपि छनाथा सीता 
इच्छा न रहते भी इस कपटचाल से तुम्हारे वशमेंदो 
जायगी || ३२॥ 
रञ्जनीय' हि स्तर पिनशटमवयम्व सा 1 
नेराश्यास्घीक्लधुखास्चः साद्शं प्रतिपर्स्यते ॥२३॥ 
सीता अपने प्यारे पत्ति को नष्ट हु्रा देख, सव प्रकार से 
निराश हो सीप्वभावसुह्लम चपलतावश तुम्हारे शमे दो 
जायगी ॥ ३३} 
सा पुरां सुखसंबद्धा सखार्हा दुःखकशि ता । 
तय्यधीनं एखं ज्ञास्ा सव थोपमिभ्यति ॥ ३४ ॥ 
सीता पिले सुख दी मे पल कर वही हुदै है) वह सदा 
सुख पाने योग्य सीता प्रव दुःखसेविक्ल है) सो जब उसे 


१ कोलीने--लोकषादे | (गो०) २ सीलघुत्वाच--लीचापलात्‌ । (गो०) 
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^ यह्‌ वात मालूस होगी करि, दुम्हारे श्रधीन होने से उसे सुख 
भिल्ेगा, तो स प्रकार से वुम्डारे वशम हो जायगी ॥ ३४॥ 
एतस्सुनीतं मम दर्शनेन 
~ ^ [प © 
रामं हि दृष्टेव भृवेदनथंः। 
इहैव ते सेस्स्यति मोच्छुको भूः 
महानयुद्धन सुखस्य लाभः ॥ ३५.॥ 
हे राजन्‌ मेने भरच्छी तर्ह विचार लिच्रा है रि, 
यदि तुम रामक सामने गए तो अनयं हो जायगा । तुम्हारा 
मनोस्थ तो मेरे बतलार हुए उपायसे घर वेढे पूण होगा । युद्ध 
के जिए उठकरिठित सत्त हो । क्योकि युद्ध करने से सुख न मिल- 
कर दुःख ही मिन्नैण। ॥ ३५॥ 
अनष्टसैन्यो दनवराप्रसंशयो 
रिपूनुद्ध न जयन्नराधिपः। 
यशश्च पुण्यं च महन्‌ महीपते 
(~ + [9 ~ ०0 
यिच कीत्तिं च चिरं समश्वुते ॥ ३६ ॥ 
डति चतुःवष्टितमः सगः ॥ 
हे राजन्‌! जो राजा श्रपने श्माप संशयम न पड़कर श्रौर 
सेनाको नष्ट न करा कर, जिना लदे दही, शत्रू, को जीत लेता है, 


वह्‌ विपुल यश, यख, सम्पत्ति श्रौर चिरस्थायिनी कीरिं सम्पा- 
दन करता है ॥ ३६॥ 


युद्धकाण्ड का चौँसटवाँ सगे पूग हला । 
९ (सक 


स तथोक्तस्तु निस्सये सुस्मकर्णो सहोदरम्‌ । 
त्रघीद्राच्सश्रष्ठं परातरं रावणं ततः ॥ १॥ 
जव महोदर ने यह्‌ कहा, सेच महा्रलवान क्रुन्भकषणं न उसको 
डपट कर, रादसम्रेष्ठ अपने माई रादम्ए से कदा । १॥ 
सोऽहं तब भयं पोर वधात्तस्य दुरासनः । 
रासस्याय प्रमार्जसि निवसे हि खष्धी भष्‌ \२॥ 
उस दुरात्मा रास फो मजे मार कर तुम्हारा घोर भव दर 
कर दंग ! जव तुम्हारा बेरी न रहेगा सब तुस सुखी होन्य ५ २॥ 
गजेन्ति न घ्रेथा श्रूरा निजेज्ञा इव तोयदाः 
- पश्य समस्पा्यमानं तु मितं युपि रस॑णा ।॥ ३॥ 
ञो वीर्‌ होतेह वे जलशूल्य वरल की वरह वधर नदीं 
गर्जते । मेनेजो गजेनक्रिया है, सा वुमन्तमर मे मुकको 
अपनी गजना ॐ अनुषार कायं करते हृए देखना \ ३) 
त सषेयति चात्मानं संस्पायत्ति चप्सना । 
८ [स € (~ 
अदशंयिा शुरास्तु कसं कूच न्ति दुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो शुर दोते द वे दृखरे को श्रपसालजनक बातें को सुना 
कभी सहन नदं कर सक्ते भौर न वे अपनी प्रतिष्ठा दी ऊ भूखे 


होते हें! भिन्तुशूर लोग कों मो दुष्कर कम रेके पूर्वै 
प्रकट न कर उसको कर कर दिखला देते इं ॥ ४ 
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विक्लवानामबुद्धीनां रज्ञा पण्डितमानिनाम्‌ | 
भृए्रेता स्रादितमिदं त्वद्विधानां महोदर ॥ ४ ॥ 
हे महोदर ! कादर ्नौर अपने को पण्डित मानने वानि, 
किन्तु वास्तव मे निबद्ध राजा ही, तुम्हारो की हृदं जैसी बातें 
सुनना पसन्द करते ह । घथवा तुम्डारा यह परामश उन 
अच्छा लग स्का है ॥ ५ ॥ 
युद्ध कापुरुषेनित्यं मवद्धिः प्रियवारिमिः। 
राजानमनुगच्छद्धिः कृत्यमेतद्धि सादित्तम्‌ ॥ & ॥ 
प्राप जैसे चापलूस रणमीर श्रौर राजाको हाँमे हाँमिलाने 
वाक्ते लो्गोह्ीनेतो बह सारा काम चौपट जिच्या दै ।६॥ 
राजशेषा कृता लङ्का चीणः कोशो बलं इतम्‌ । 
राजानमिममासा्य सुहुचिहममित्रकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ठम्हारे समान बनावट मित्रा ने इन (निद्धि) राजाको 
पाकर, सारा राजकोश वरब।द कर डाला, समस्त सेना मध्वा 
डालो ओर लङ्काको निबवेल कर डाक्ा। अवतो अञ्जते राजा 
ही शेष रह्‌ गए ॥५७॥ 
एष निर्याम्यह युद्धमु्तः शत्रुनिज॑ये । 
दुन॑यं भवतामचच समीकतु मिहाहवे | = ॥ 
वुम्हारी इस दुर्नीति को शान्त करने तथा शत्रू, कौ युद्ध में 
परास्त करने को मँ लड़ने का तैयार हँ ओर अवै समर भूमि 
भै जातारहू॥८॥ 
एव्ुक्तयतो चाक्य' कुस्मकर्णंस्य धीमतः। 


्रयुवाच ततो वाक्यः प्रहसन्‌ राक्षसाधिपः ॥&॥ 
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बुद्धिमान छुम्भकणं के इस प्रकार कहने पर रावण अद्ृहास 
करदा दुरा बोला ॥ ६ ॥ 
महोदरोऽयं रामात्त्‌, परि्रिस्तो न संशयः । 
न हि रोचयते तात युद युद्धविशारद ॥ १० ॥ 

हे इम्भकरे ! निरचय दी य& मदोद्र राम से डश इं है । 
हे तात ! हे युढविशारद ! इसी से इका राम के साथ लड्ना 
पसन्द नदीं ह ॥ १० ॥ 

कथिन्‌ से खत्समो चास्ति सौहृदेन बेन च । 
9 £ 
गच्छ शनरुवधाय सवं कभ्भकण जयाय च ॥ ११॥ 

ह कुम्भकणं ! मेरे दितसाधन मे खोर वल-विक्रममे कुम्हार 
समान मेरा शुभचिन्तर दूसरा कोई नदीं दै । खो तुम श्रव शत्र, 
को मारने जौर विजयश्री प्राप्ठ करने के लिए यात्रा करो ॥१६९॥ 

तस्मात्तु मयनाशा थं भषाच्‌ सस्चोधितो सया । 
अयं हि कालः. उदं रकसानामरिन्दम ॥ १२ ॥ 
इष भय षो मिटनेकेशिएदही सेने आपको जगवाया है। 
दे भरिन्दम ! मेरे हिवषी मित्र याक्तसों ॐ लिए शत्रु खे लड्ने 
कायहीतो समयरहै। १२॥ 
तद्यच्छ शूलपाद्‌ाय पाशहस्तं इवान्तकः । 
घानराद्‌ राजपुत्रौ च भक्तयादित्यतेजसौ ॥ १३ ॥ 

सो तुम भन हाथमे व्रिशुूल क्ते पाशषारी यप की तरह 

यात्रा करो रौर समरभूमि मे जा उन समस्त वानरो चनौर सूं 


के समान तेजस्वी उन दोनों राजपुर्रो को खा डालो ॥ १३॥ 
कवान्रयान्युन-र 
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समालोक्य तु ते रूप विद्रविष्यन्ति वानराः । 
रामलक्मणयोधापि हदये प्रस्फुटिप्यतः ॥ १४ ॥ 
तुम्हारी शक्ल देते दी वानर भाग खड़े दँगे श्रीर्‌ राम 
लच्पण का कलेजा भी दहत जायगा अथात्‌ फट जायगा ॥१४॥ 
एवणुक्ला महाराजः कूम्भकणं महाबलम्‌ । 
पुनर्जातभिवास्सानं मेने राक्षसपुङ्गवः | १५॥ 
इस प्रकार राच्तसशरेष्ठ रावण ने छुम्भकृणं से क्‌ कर, अपना 
पुनजेन्म हृश्ना सा माना; श्र्थात्‌ उको अपने विजय का अब 
पूणं विश्वास दो गया ॥ १५॥ 
, -कृम्भकण बलाभिज्ञो जान स्तस्य पराक्रमम्‌ । 
वभूव शुदितो राजां शक्षाङ्क ख निमंल्ः ॥ १६ ॥ 
क्योकि रावण, कुम्भकणे $ वल पराक्रमो मली भाँति 
जानताथा। सो वषु मारे हषे ऊ इस प्रकार खिल उठा जिस 
प्रकार निम ल चन्द्रमा खिल उठता ह! १६॥ 
इव्येवयुक्तः सहो निजंगास सहाव । 
रा्ञरत॒ वचन शरुखा इुम्भकण : सथुयतः ॥ १७॥ 
महाबली इम्भक्णे राजा के एेसे वन सुन, हर्षितो 
राजाज्ञा से युद्धयाच्ना करने कोतेयार दो गया ॥ १७॥ 
आददे निशितं शूलं वेगाच्छनुनिददणम्‌ । 
सवेकालायसं दीप्त तप्तकश्चनभूषणम्‌ ॥ १२८ ॥ 
उसते शुसंहारकारी पेना अौर॒ चमचमाता हा शूल 


च्छाया, जो काले लोहे का वना हया था ओौरजो विशुद्ध सुवं 
के वंदा से विभूषित था॥ १८॥ 
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इन्द्राशनिमं सीमं बजध्रतिमगौरवम्‌ । 
देवदानवगन्धवेयक्लक्िनरघदनम्‌ ॥ १8 ॥ 
वष्ट शूल इन्द्र छे वजर के समान सयद्कुर भौर भारी था तथा 
देवतान, गन्धर्ना, यक्षो रोर श्रिन्नरो का नाश करने वाज्ञा 
था} १६॥ 
रक्तपाल्यं महाधाम ! स्वतर्योद्गतपावकम्‌ । 
श्रादाय {निशितं शुक्तं श्रशोशित्तरज्ञितम्‌ ।॥ २०} 
उसके ऊपर लाल पूतो की मालें पड़ी हुड थी नौर वष्ट 
वड्‌! देजयुक्त ( चसच साता इुश्रा ) था। स्योकि उसमे से आप 
ही अप च्राग की दिनगारियां निकल रदी थीं! शन्नुकेरकछ से 
सना हृ दहौने के कारण वह रकरीजेसेरंगकादोरद्ाया। 
उस पैने शूत्त को जे | २०॥ 
कुस्भकर्णो महातेज राव बाक्यमन्रैवीत्‌ । 
गमिष्यास्यदसेकाफी तषठसि पत्तं मह्‌ ॥ २१ ॥ 
सदहातेजस्वी कुम्भकण' राथण से वोला--मै अकेला ही 
जागा ! सुम चपनी वड़ी सेना को यदीं रहने दो ॥ २१ ॥ 
अय ता्‌ ्वुमताच्‌ कद्ध मत्तखत्यास वानराच्‌ | 
ङुम्धकणेवचः श्रत्वा राणो वाद्रयमन्रवीत्‌ ॥ २२ 1 
मै साज कद्ध दो उन्‌ -चंचत् वानयोकोखा उा्लुगा। 
कृस्मकण के ये चचन सुन रावण ने उससे कहा- २२॥ 
सत्यः परवता गछ शूलष्ठद्मररपासमः | 
चातर (ह्‌ रमहात्मानः सपाः रखव्यवक्तायनः। २३॥ 











मदाघाम--मदत्िजः ¦ ( गो° ) मदारपान मसरमान--मदुदधयः ! (मोर) 
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देखो, कहनो, अपने साथ सेनाको मोर दाथ मे शूल 
ले कर जान्नो । क्योकि वानर बड़ बुद्धिमान, वेगवान च्रौर द्द्‌ ` 
निश्चय वाले हँ अर्थात्‌ वे जो विचार जेते ई, उसे पूरा. किए 
भिना नदीं रहते ॥ २३॥ 
एकान प्रमं घा नयेथुदेशनेंः चयम्‌ । 
तस्मात्परम दुधष : सन्ये; परवतो वज ॥ २४ ॥ 
कटीफेसानदो कि, तुमको अकेला पाञ्ौर मदमरत देख, 
वे तुमको दार्तो सरे काट काट कर नष्ट कर डालें । अतः तुम 
परम दुधेषे सेना को साथ लेकर जाश्नो ॥ २४॥ 
रक्तसापहितं सवं शत्रपक्तं निषूदय । 
अ्रथाद्नात्सयुत्पत्य स्रज मणखकतान्तरमर ॥ २५॥ 
्वचन्ध महातेजाः इुम्भदशेस्य रावणः | 
ग्र्दान्यङ् लीवेष्ठाच्‌ बरार्यामरणानि च ॥२६॥ 


रौर रादासों के अहितकासे समस्त शचरुश्रो को मार डालो | 
यहः कह महातेजस्वी रावण ने अपने असन से उठ कर मणि ,. 
की माला कुम्भकण के गले मं पहिनादौी। फिर बाजू श्रगूटी 
सादि बटिया बिया गहने ॥ २५॥ २६॥ 


हारं च शशिसङ्ाशमाववन्ध महामनः । 
दिञ्यानि च सुगन्धीनि साल्यदासानि रवणः ॥२७ 
तथा चन्द्रमा के समान उञ्ञ्वल मणिहार, कम्भक्ण को 


९.पदिनाए । फिर रावण ने दिव्य श्नौर सुगन्धित एूर्लो क गजरे 
पहिनाए ॥ २७ ॥ 
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श्रोत्रे चासञ्जणापाम श्रीमती चास्य हणएडले । 
काश्चनाङ्धदकेपुरनिष्क्रामरणभूषितः । । 
= क. ¢ [कन [कन्व 
कुस्पकर्णो व्रहस्कणेः सुहतोऽग्निखिषवमौ ॥ २८॥ 
कानों मे उसके सुन्द्र ङर्डल्त पदिना९ । सोने ॐ वाजू 
प्रर गले फे साभूषर्णो से भूषित बडे चड़ कानों बाला कुम्भकर्णं 
हवन किए हुए अथि को तरह देख पड़ने लगा }} २८। 
श्रोणीधघ्रेण सहता मेचङ्गेन व्यराजत । 
अमृतोरपादने नद्धो युजङ्ग सैव सन्दरः ॥ २६ ॥ । 
उसकी कमर मँ करधनी का काला डो पैसा जान पढ़ता 
था, मारतो समुद्रमन्थन के लिए उद्यन षासुकी से जिषटा हुमा 
मन्द्राचल पवंत हो 1. २६ ॥ 
च काश्चनं भारसहं निवातं 
विच्‌ सभ दीप्तमिषारमभपाः | 
वध्यमानः कपच रराज 
सन्ध्या्रसंबीत इवाद्रिराजः ॥ ३० ॥ 
वदे बडे आयुर्धो के प्रहार सेमीकमी न टूटने बाला तथा 
जिसमे हवा तक नजा स्के-एेषे कवचको करुम्भक्णं ते 
वारण किश्ना ! वह्‌ कवच श्चपनी कान्ति से बजली की तरह 
वमकता था । उस कवच को पहिन कम्भकणं रेक्षा जान पडता 
या, मानो सन्ध्यासमय छ वादर्तो केरगसेरपा हिमात्तय पर्वत 
रे || ३०,॥ 
९ च्रादमभाक्षा--कवचकान्त्या  ( गोऽ ) ` 
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स्थौमरणनद्धाज्गः शूलपाणिः स राकसः । 
तरिषिक्रमदृतेखारो सातय इयायमौ ॥ ३१॥ 
समस्त अंगों मे भूषण धार्णकिए दए ददाथ मै शूल 
लिये हुए वह राक्षस वैसा दी देख पडता था जैसे किः तीन परग 
प्रथिवी नापने के समय नारायण देल पडे थे ॥ ३१॥ 
भ्रातरं सम्परिष्वञ्य कृ चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा तस्मे सभ्प्रतस्थे महाबलः ॥ ३२ ॥ 
महाबली कुम्भकणं भाई को गले लगा नौर उसको प्रदक्षिणा 
कर तथा'सिर शुका प्रणाम कर बहा से चला  २३२॥ 
निष्पतन्तं महाकायं महानादं सहावलम्‌ । 
तमाशीभिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रवणः ॥२३॥ 


खस विशाल शरीरधारी, महाबसवान एवं सहानाद करने 
वाले कुम्भकणै फो राव्‌ ने अनेक मङ्गल चक आशीवीद्‌ दे 
बिदाषित्ना। ३३॥ 


>, श 


शङ्कदुन्दुमिनिषेपिः सेन्येश्वापि परायुधेः । 
तं गजश्च तुरदधेशच स्यन्दनेश्चाम्बुदस्वनैः । 
0 ५ [३ [4 [ 
भनुजग्धरुमहस्सानं रथिनो रथिनां वरम्‌ ॥२४॥ 
रथिय मेँ श्रेष्ठ रथी कुम्भकर्णं क पीठे पलि शङ्क, दुन्दभी 
नजाती हह वथा श्रेष्ठ चायुरधो को लिए हए सेनां गई । बद बडे 
रास हाथियों, चोड "खरौर मेव की तरह गड़गड़ादट कर के 
चलने वाजे रथो में बैठ कर, उनके पील दो लिये ॥ ३४ ॥ 


५ 


प्छषष्टितमः समैः । ६३३ 
पर्पैरष्रः खरेर्मैः सिहद्िपममषिजैः 1 
अनुजगश्च तं योरं कम्भकूणं सहावम्‌ ॥२५॥ 
वहत से राक्षस सर्पी, उट, चर्ये, घोड़ो, सिद, हाथियों 
मर्गो, हसादि परच्चिर्यो पर सतार दयो, उस भयङ्कर एवं महावत्तो 
कस्भकण फे पीले हो ल्िये 1 २५॥ 
पष्यवरपैरकीयेमाणो 
धुत्रातपत्रः शितशलगसिः । 
मदोत्कटः शोणितमन्धमत्तो 
पिनिययौ दानवदेवशब्रः ॥ ३६ ॥ 
ठस सप्रय उसके ऊपर पूज चरसाए गए । सिर पर्‌ छत्र 
ताना गया । दाथमें बड़ा पैनाशून लिये स्लभाविक सदसे 
मन्त सथा जद्प्चिकतर संथिर की सस्य द्धे सस्त, देव शौर एतवे 
का वैरी कम्मकणं चला ॥ ३६ ॥ 
। पदातयश्च बह्यो सहनाद महावलः । 
अन्धय्‌ राकस मीमा मीपक्ताः शल्तपाणयः ॥३७॥ 
उसके साय वहत से पैदल सेनक भीदोल्लियेथे।वेव्डे 
जोर से गरजे वाले महाबलवान्‌ सयद्कुर पबे भयद्कुर तेत्र वाले 
रक्त हार्थो में शख लिये हए थे 1 २७1 
रक्ताक्ताः युसहाकाया नीज्ञञ्जनचयोपमाः 
शूलायुचस्य खडधांशव निशिताश्च परश्वधावे ॥३८॥ 
उन बडे डीलडोल के राकस फे चेत्र लाललालये च्नौरवे 


सथ छाजलके ठेर के ससा जान पडते थे । वे शतत, तलवार) 
परश्वध), उठाए हुए जार्हेथे॥ ३८) 
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भिन्दिपार्लाश्च परिषान्‌ गदाश्च शुसत्तानि च । 
तालस्कन्धांश्व पिपलान्‌ क्ेपनीयाव्‌ दुरासदान्‌ ।॥३६॥ 
भिन्दिपाल, परिघ, गदा, मूसल, तालछन्ध ( ताल बद्ध को 
डालियाँ ) तथ। बड़े बड़ श्र फेंकने के दुर्ध॑पे आयुघविशेर्षो को 
वे लिये हए थे ॥ ३६ ॥ 


अथान्यद्रपुरादूय दा्णं रोमहपं णम्‌ । 
निष्पपात महातेजाः कुम्भकर्णो सहबलः ॥ ४० ॥ 
मदातेजररी एव ` महावलकान कुम्भकृणं इस समस्त सेना को 
साथ ले तथा बड़ा भयद्गुर रोमाच्चक [री रूप वना कर चला ॥४०॥ 
धञुःशतपरीणादहः स षट्शतसषुच्छि तः । 
(अ 
रोदः शकटचक्रातो महापततसननिमः ॥ ४१ ॥ 
उस समय उसके शरीर की चौड़ाई सौ धनुष, उंचाई हः 
सी घडुष थी। उसश्नी भयङ्कर च्रँखे' छक्डे के पहिये के समान 
थीं । बह एक बड़े ऊचे पवत के समान जान पडता था ॥४१॥ 
श्सन्निपर्य च रक्षांसि दग्धश्ेलोषमो महान्‌ 1 
कम्भकणो सहापक्त् प्रहसन्निदभतरवीत्‌ ॥४२॥ 
साथ चलने वि सैनिकों के पास जो, जज्ञे इए पवत कौ 
तरद घौर विशाल मुख वाला इम्भकणे, दस कर कदने 
तगा ॥ ४२ ॥ 
सद्य वानरयुख्यानां तानि यूथानि भागशः । 
४७ ~ ५ ८. 
निददिष्यामि संकरदधः शलमानिष पावकः ॥४३॥ 
१ घन्निपत्य -स्वाजगमनायोनरुक्तानां राक्तखानां समीपं गता | ( गो०.) 
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माज रमै क्पित हो बान सेनार्न्नो त्रौर उनके युथपतिरयो 
फो वैसेदही भस्मकर डालुगा, जैपे श्माग पतंगो करो मस्म कर 
देती है ४३1 
नापराष्यन्ति मे कासं वानरा दनचारिणः | 
जादिरस्मष्िघानां सा पुरोचानविभूषशम्‌ ॥ ४४ ॥ 


थवा तरे वनवासी वानर अपने मनसे तोमेरा कृद नहीं 
विगाइते । बल्कि वे तो हम जैषे लोर्गो के नगते श्रौर फलवा 
डिर्यो की एकप्रकारकीशोमादह ४४॥ 


पुररोधस्य सुल्लं ठ रवः सरहद्षणः । 
- हेते तस्मिन्‌ हतं सवे तं वधिष्याभि सथुगे ॥ ४४ । 
हमारी पुरी शो घेरने वाज्ञेतो असलम रास लक्ष्मण है 
उनके मारेजाने से अन्य सव मरे समान दी हरतः 
से युद्र मे उन्दी दोनों को सादा ॥ ४५॥ 
एवं तस्य ब्र पणस्य ङुम्भकणंप्य राक्ञसाः 
नादं चक्रमंहाोरं कस्प्यन्त इवाखवम्‌ ।॥ ४६ ॥ 


जव कुम्भक्णे ने उन राच्सों से इस प्रकार कटा, तव वे 
राक्षस सानो समुद्र को छच्ध करते हए, बडे जोर से नाद करन 
लगे ॥ ४६ ॥ 


तस्य निष्पततस्तूणं इस्सकणं स्य धीमतः 
चभूदुर्षोररूपणि निमित्तानि समन्ततः ॥ ४७ ॥ 


बुद्धिमान कुस्भक्ण ऊ चलने के समय चारों घोर बे 
भयङ्कर अशकन हृ९ ॥ ४७ 1 


६२६ युद्धकार्डे 


उल्काशनिदुता सेवा वभूदुम्दमारुणाः! । 
सक्षागरदना चेव बुधा समकम्पत ॥ ४८ ॥ 
गधेकेरंगकी तरह धुमेल्ेरंग ऊ बादर्लो से उल्छापात 
प्र वज्रपात हरा | सागर श्जौर वर्ना सित धरती कोप 
उठी ॥ ४८ ॥ 
घोररूपाः शिवा नेदुः सज्मालकवरलेभ खैः | 
सर्डलान्यपस्तव्याय्‌ वेचन्धुश्च ववहुङ्कमाः ।॥ ४६ ॥ 
सुख मे अगार सखे हुए भयङ्कर ह्प वाली गीदडियां 
चिल्लाने लगीं । पक्षी ठहिने चरर चक्र काटने लगे ॥ ४६ ॥ 
निष्पपात च शृध्रीऽस्य श॒ज्ञे वे पथि गच्छतः 1 
प्रास्फु्नयनं चास्य सव्यो वाहश्च कम्पते ।। ५० ॥ 
मागे से जति हए दुभ्यकण ॐ शूल पर एक गीध अ। गिया। 
कम्मे का वाम नेत्र रौर वाम भुजा फडके लगी | ४० ॥ 
निपपात वदा चोन्का ज्यलन्तीः भीसनिःस्ना | 
आदित्यो निष्परभश्चासीन्न प्रवाति सुखोऽनिलः॥५१॥ 
भयङ्कर शब्द्‌ के साथ ददरुती हर उल्का अकाश से 
कस्भक्ण के सामने आ गिरी | उख समय सूये की चमक लुप 
हो गह खीर सुखदाई पवन का चलना मो वंद द्ये गया) ५१॥ 
्रदिन्तयन्‌ महेप्पातालुर्थितान्‌ रोमहष शन । 
निययौ कुम्भकण स्तु करतान्तवबह्तचोदितः ।॥ ५२ ॥ 
इन रोमाच्चकारी अशक्ये की तिल मी परवाह न कूर, 
कस्भक्णे मृदु की प्रणा से चला ही गया || ५२॥ 


गदमारुणाः--गर्दभवदन्यक्तसागाः । ( गो० ) गदभधूम्रा; ( रा० } 
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स सापि प्राकारं पद्धयां पवंतसन्निमेः । 
ददशञरघनप्रख्यं बानरानीकमद्धुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


. पैदल जाति हुए पनैताकार छम्भकणे ते, पुरी ॐ परकोदे की 
दीवार नोंधी ( अर्थात्‌ फाटक से नदीं निरला ) श्रौर लङ्का फे 
वादहिर जा उसने मेघमर्डल ऊ समान वानर्यो की भदूमुत सेना 
देखी । ५३॥ 


ते द रकसश्रष्टं घादराः पवेतोपमम्‌ । 
वायुसुच्ा इष धना ययुः सवा दिशस्तदा } ४४ ॥ 


पवेत के समान लंचे कुम्भक्रणे को देख, वै वानर चारो घोर 
वैसे्ौ भागेैपेदवा से उड़ाए बादृ्त भागते हं ५४॥ 


तद्वानरानीकरूम तिप्रचण्डं 
दिशो द्वद्धिनभिधाभ्रजालप्‌ । 
स म्भकणेः समदेचय हराम 
. ननाद्‌ भृशो षनवद्वनाभः ॥ ५५ ॥ 


खस पएचरण्ड वानरीसेनाको चार्यो चोर फटे बवादर्ल डी 
तरह तितर वितर होते देल, दुम्भरण दषे के सारे मेव की 
तरद्‌ गंभीर शब्द्‌ से रर्जा ॥ ५५॥ 


ते तस्य घोरं निनदं निशस्य 
।  „ यथा निनादं दिषिं बारिदस्य। 
पतुधेरणए्यां वहवः प्लवज्ञा 

निङ्त्तमूला इव साकषा; ॥ ५६ ॥ 
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आकाश मेँ गजंते हुए, सेघो की गजना के समान छुम्भकरूणं 
ङी भयङ्कर गजना सुन, बहुत से वानर भूमि परवैषे ही भिर 
पड़ जैसे जड सेकटाहुा सालका पेड गिर पडता है ॥ ५६॥ 
बिपुलपरिवधान. स इम्भकर्णो 
रिपुनिधनाय धिनिस्सृतो सहासा । 
कपिगिणभयमाददत्ुभीमसं 
्प्रयुशिव फिडूरदण्डयान. युगान्ते ॥ ५७ ॥ 
इति पञ्च्टितिमः सगः ॥ 
शत्रू का विनाशकूरतेको हाथमे विशाल शून लिये महाः 
बलवान ऊुस्भङ्ण रो प्राते देल, वानरगण उती प्रकार महात्रप्व 
हए, जिस प्रररार प्रल्थकलमें दूतो सदित्ाएहुए दर्डवारी 


यम फोदेख प्रजाजन चरस्व होते ह; ५७॥ 
युद्धकारड का पंसठ्वां सगं पूरा हु आ । 


-&‰- 


| षट्षष्टितमः सेः 


स ल्कयितवा प्राकारं गिरदटोपमो महान. । 
निययौ नगरात्तण इम्भकर्श महावलः ॥ १ ॥ 
पव ताकार महावीर कुम्भकणं लङ्का के पररोटे कौ दीवा 
को लँघ, बड़ी शीघ्रता से लङ्का ॐ बाहिर निकला ॥ ९ ॥ 
_ _ „१ प्रथः ्रन्तकः। (गो ) कालाग्निर इव । (रा० ) 
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स ननाद महानादं समद्रमभिनादयन _। 
जनयन्निव श्तिरघातान्‌ बरिधमन्निव एवं तान. ॥ २ ॥ 
कुम्भकणः वजरपातत के शष्ट ी तरह चडे जोर से गजं कर, 
समुद्र को खलवलाने सौर पदाड को ठदाने लगा ॥२॥ 
तमवध्यं मघवता यमेन वरुणेन व 
रेच्य भीमाच्तमायान्तं वानरा किप्रदुद्र ुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्र, यम, रौर वरुण से अवध्य भयङ्कर नेत्र वाले इ्गम्भ- 
क्ण को राते देख, बानर लोग भागने लगे ॥ ३॥ 
तास्तु विग्र तान्‌ ष्टः बालिपुत्रोऽङ्गदोऽत्रषीद्‌ । 
नसं नीज्तं गवां च इ्खुदं च महाबलम्‌ ॥ ४ ॥ 
` तान्य को भागते देख, वालिपुत्र श्यङ्गद ने नल, नील, 
गचान्त जर सहा्रलवान कुमुद्‌ से कदा ॥ ४1॥ 
श्रतपानसत्र विस्मृत्य वीयास्वभिजनानि च । 
छ गच्छत सयत्रस्ताः प्राठः हरयो यथा 1 ५ ॥ 
हे वालसे ! तुम लोग पते पराक्रम को श्रनौर पतते उच 
कलो को भूल कर रौर भयसीत हो, साधारण वानर की तरद्‌ 
कां भागे जतेद्यो ! 11 ४॥ 
6५ » ^~ 
साधु सौम्या निवतध्च कि प्राणान. परिरक्षथ । 
नालं युद्धाय वै रको महतीयं पिभीपिद्रा ॥ ६ ॥ 
१ निर्घातान्‌-त्रशनिषोषान्‌ } (स. ) > विभीषिका-भवजनकः 
{ इननिमपुख्वेषः 1 ( गो° ) 
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हे सौम्य स्वभाव-वालो ! बाह ! वाह ! लौटे ! लोटो ॥ श्या 
अपने प्रण बचाना चाहते हो ? यह कोद लड़ने वाला राकस 
नहीं है, वर्क तुमलोगों को उपने कोयद्‌ एषर्वडा भारी 
बनावटी पुरुष खडा क्िच्ा गया है ६॥ 
महतीयत्थितमेना राहपतानां षिमीष्किम्‌ । 
विक्रमाद्िधमिष्यासो निवतेष्व' प्लवङ्गमाः ! ७ ॥ 
राक्तसों के इस खडे हुए बडे भारी बनावटी पुरूष कोम 
लोग अपने पराक्रमसे सभी नष्ट फिए डालते ह| तुम सव 
वानर लौट आघ्ो॥७॥ , । 
च्छ ठ समाश्वस्य सयम्यं च दतस्ततः | 
वृ्ताद्रिहस्ता हरयः सम्प्रतस्थू रण(जिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रठार वड़ो कठिनाई से जब अङ्गद ते उनकेपास जा 
उनको धीरज बैधाया; तव वे बानर इधर उधर से पेडा घौर ` 
शिलाधोंकोहाथोंमेंते लड़ने को समरमुमिमें गए॥त८॥ 
ते नित्य तु संक्रद्धाः इम्भकणं वनौकसः 
निजघ्रः परसक्रद्धाः समदा इख इुञ्ञधः ॥ ६ ॥ 
वे वानर कुम्भकण के उपर वैसे दी प्रहार करने लगे जैसे 
स्यन्त क्रुद्ध हो पागल द्ाथी चोट करता है ॥६॥ 
प्रशुमिर्भिरशरङ्खेश्च शिलाभिश्च सहाबल्लः | 
पादपे; पुष्पितश्च हन्यमानो न कम्पते । १० ॥ 
उस-सखमय वानर महाबली कुम्णकण को बड़े पवत शिखर्यो 


शला ओर पले हुए वृन्त से मार रहे थे, छिन्तु वह तिल 
भर भी विचलित नदीं होता था ॥ १०॥ 
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तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते शतशः शिलाः । 
1 = ©^ 
पादपाः पुष्पिताग्रोश्च मग्नाः पेतुमेदोतते ॥ ११ ॥ 
्रसयुत उसके शरीर म टकय कर सेक शिलं चैर चुर 

हो जापी थी खोर फू हुए चद टूट रर प्रृथिवो पर्‌ गिर पडते 
ये 1 ११॥ 

सोऽपि सेत्यानि संक द्धो वानराणं सहैजसप्‌ । 

ससस्थ परसायत्तौ बतास्यम्निरिवास्थितः } १२ ॥ 


कुम्भकणएए भी स्यन्त क्रुद्ध दो बड़े वड़े वलवान्‌ वान्ये कौ 
सेनाकोवैसेदीन्टकरसर्ा था, जैसे वनम लगी हदे आग 
चनकोनष्टकरतीदै।) १२॥ 


 लोदिताद्रास्त वहवः शेरते वानरं साः । । 
निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्नपुप्पा इव दुमा; ॥ १३ ॥ 
बहत से वानरग्ेष्ठ रमे भीग कर समरभूमि मे पदे एसे 
जान पढते थे, मानों लाल पूतो से लै मौर कटे हुए दृ पड़े 
हं । १३॥ 
सङ्थस्तः प्रधावन्तो वानरातवलोकयच्‌ । 
देवचित्युद्र पतिताः फे विद्गगनमाभिताः ।॥ १९ ॥ 
उखकी मार्‌ कोन खद्‌ कर वानर इधर उधर न देख भाग 
रदे थे । उनम से बहुतखेतो समुद्र मै गिर पडे, बहत से उड्‌ 
कर आकारा से चले गए १४॥ 
वध्यसानास्तु ते बीरा रच्तसेन वलीयम्ना | 
सागरं येन ते रीणः पथा तेन प्रदरः ॥ १५ ॥ 
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लडाई मेँ डरपोक योद्धा कौ बड़ी निन्दा सुनी जाती डे 
युद्तेत्र से जो बीर भाग कर श्रपने प्राण वचाता है, उस जीने 
च्छो {कार है । अतएव तुममभी भय व्याग कर, उक्ते सगं का 
अुसरण करो, जिस शूर लोग श्रनुसरण करते ह ॥ २४ ॥ 
शयामदेऽथ निहताः पृथिव्यामल्पजीषिताः | 
दुष्प्रापं ब्रह्मलोकः वा प्राप्ठुमो युधि छदिताः ॥२५॥ 
हम लोग भाग फर भ्रा वचार तो-कितने दिनों को, जीवन 
तोथोडेद्दीदिनोंकाहै। सो यदि हम लङ़ादमेमारे ही गप 
तो हमाया शरीर तो भूमि पर पडा पड़ा सोया करेगा श्रौर 
हमारी नात्मा उस त्रह्मलोक मरै जायगी, जो हरेक को प्रिलना 
दुंलैभ है ॥ २५॥ 
` सम्प्रप्ठुयाम्‌ः कीतिं वा निहत्वा शत्रृसाच्वे ।  .. 
जीषितं बीरलोकस्य्कभोच्यामो वेसु वानराः ॥२६॥ 
ह वानसे ! यदि हमशच्र कोमारेभे, तो संसार मे हम 
लोगो का नाम ददोगा चनौर यदि स्वयं मारे गये ठतो वीरो को 
प्त होने योग्य बह्यलोक क एेश्वयं को भोरगेगे ॥ २६॥ 
न कुम्भकः काकुत्स्थं दृष्ट्रा जीवन्‌ गमिष्यति। 
दीप्यमनमिवासाद् प्ली लनं यथा ॥ २७ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजी की दृष्टि के सामने पड़, यह कुम्भक जीता 
जागता न लोट पावे । यह्‌ श्रीरामचन्द्र जी के सामने, पड़. 
उसी प्रकार नष्ट होगा, जिस प्रकार जलती हह आग को पाकर 
पतङ्ग नष्ट हो जाता है || २७॥ । 
पलायनेन चोदः प्रणान्‌ रक्तामहे वयम्‌ । 
एफेन वहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति ॥ २८ ॥ 


‰ पाठान्तरे--मोचयामो 1" 
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यदिदहमल्लोग भागकर प्राण वचा्वे, तो ल्लोग कगे कि, 
अकेले कुम्भक ने एेसे एेसे बहुत से वज्लवातों को भगा दिया। 
इसे हमारी नासबरी पर घच्वा लम जायगा ॥ २६ ॥ 
एषं तरुवाणं तं शूरमङ्गदं कनक्दम्‌ । 
दरधमाखास्ततो वास्यमू चुः शूरिगहितम्‌ ।। २६ ॥ 
सोने के वाजू धास्ण किर्‌ हुए शूरग्रेढठ अङ्ग के वचनं 
को सुन, भागते हए वानरो ने पेसे बचन कदे, जिनकी शूर 
लोग निन्दा करते द्धुयाशुरल्लोग जिनको बुरा समते है ।२६॥ 
कृतं नः कदनं घोरं इुम्भकरन रक्ष । 
न स्थानकाल्लो गच्छामो दयितं जीवितं हि नः ॥३०॥ 
राक्षस कुम्भकणं युद्ध रुर रहा टै, इख रमय दम, लोग ` 
उसके समते किसी प्रकार नहीं उहर सकते । हम सो जोंयगे | 
क्योकि हमको पते आण प्प्रारे ई ।! २०॥ 
एतालदुक्खा वचनं सर्पे ते मेजिरे दिशः, 
` भीमं भीमाक्तसायान्तं चरा वानरयूथपाः ॥ ३१ ॥ 
इख प्रकार के वेदन कट्‌ घनौर सयङ्करं रूप श्रौर भयद्भुर 
शरो बाले कुन्मकणः को अपना पीदा करते वख, वे सखव 
बानस्यूथपति चासो खोर भागे ॥ ३१ ॥ 
द्रबमाणास्तु ते चीरा अद्धदेन बत्तीयखाः 
सात्त्व याचुमानैश्व९ ततः सर्वे निवतिंताः ॥ ३२ ॥ 


~~~. 





अनुमानेनगरशसुक्किसस्तालमेदस्पैर्जयानुतापकैः | ( रा० ) 
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क्रिन्तु अङ्गद्‌ मे तिस परभी श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम 
छम्‌ शक्ति का वखान कर ( नागपाश्च से खुक्त.दोना, सात ताल 
वर्तौ शरो वेधना ) समस्त वायो को समक बुखा कर 
लौराया ॥ ३२॥ 


¢ ध [र ॥ 
प्रहषे युएनीराश््व बा्िपप्रेख धीमता ।, 
आज्ञाप्रतीरास्स्थुश्य स्ये वानरयुथवयाः ॥ २३ ॥ 
बुद्धिमान अद्द्‌ ने उन संव को उत्यादित किन्न, ` जिससे 
वे सव बानरयुथपति बा्िपुत्र की जज्ञा की प्रसीक्ता करते हुए 
ठरे रदे ) ३२ ॥ 
ऋषभशरमपैन्दधूप्रनीलाः 
इुषुदखपेणगवाक्तरम्भताराः । 
द्विषिदपनसवायुपुत्र्ुख्याः | 
स्वरिततशमिशुखं स्थं प्रयाताः ॥ २४ ॥ 
इति षटषःडतमः सेः ॥ 
तदनन्तर षमः, शरभ, मन्द, धूप्र, नील, इद्‌, सुषेण, 
गवाक्त, रम्भ, तार, द्विविद; पनस, हङसानादि प्रयुख वानर 
यूथपति अति शीघ्रता से रखते की चर चले ॥ ३४॥ 


युद्धकाण्ड का छादठकों सगे पूरा इना | 


[9 
छप्तषष्टितमः सगः 
। ~क. 
ते निवृत्ता सहाकायाः भ्रुला्गदधचस्तदा । 
नैष्ठिकं उदधिमासाय सवे सथपकाडिरणः ॥ १ ॥ 
वे विशाक्न शरोरध।रौ बानर, खद्भद की बातत सुन लौट आए 
ओर (कार्यं वा साघयेयं शरीरं वा पातयेयं" का हृद्‌ , लिश्चय 
फर, लड्ते की अभिलाषा करसे लगे) २॥ 
सथुदीरितयीर्याश्च समारोपितविक्रमाः । 
इ 4 ॐ 
पयघस्थापिता बास्पेरद्घदेन वलीषखाः | २॥ 
तदनन्तर खङ्गव्‌ के कदने सेवे वानर लने कै क्लिए तचार 
हो गए अर पुनः पराक्रम काषाश्रय ज्ञे, चनप पते व्ल 
रौर पराम को वखान करते लगे 1 २॥ 
भ्रयाताश्वे गता ह्यः सरसे कृतनिश्चयोः। 
चकः सुतलं युद्ध बतरापस्त्यक्तजाद्ताः ॥ ३ ॥ 
खे खव वानर हयेक्ती पर्‌ पनी जानो रो रख, प्रसन्न होति 
हृए चारो बह । वे अपने वचने की आश्वा साग वोर युद्ध करने 
लगे 1! ३1 


अथं उक्तान्‌ सहाक्रखः; साचाचं छबद्याल्त उ। 
पानरास्तूखदुदयस्प इस्भरकणंपाचद्ताः ॥ ४ 


----- --- --------------~ ८ 


नेषठिकीं - सरणव्ययखाभिनीमित्यरथः ¡ ( गो ) 
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वदे बडे वक्त ज्ौर प्बैतशिखरयो को बड़ी तेजौ से उखाड़ 
तथा ल्ञेज्ञेकर, कुस्मकणं की ओर दौड ॥ ४॥ 
स ऊम्भकर्णः संक्रद्धो गदासुचम्य वीर्यवान्‌ । 
अद्‌यन्‌ सुमहाकायः समन्तादयाकतिपप्रपूब्‌ ॥ ५ ॥ 
इ र बलवान विशालकाय कुम्भकणं भी श्रत्यन्त क्रुद्ध क्षे 
प्मौर हाथमे गदा च्ठा कर, शर्मा कोमारकर चारों भोर 
दितसने लगा ।॥ ५॥ 
शतानि सप्र चष्टौ च सदक्चाणि च वानराः । 
ए्रकीर्णाः शेरते भूमौ इम्भकशेन रपोथिताः ॥ ६ ॥ 
इ्म्भकषणे कौमारसे एकणकवार मेँ सात सात, भ्ाठ 
मार सौ श्रौर हजार हजार वान्से के दल चेकापर दो धराशायी 
होने लगे) ६॥ 
षोडशाष्टौ च दश च विंशनत्रिशत्तथैष च । 
प्रिक्तिप्य च बाह्यां खादन्‌ बिपरिधावत्ति ॥ ७॥ 
फिर वह श्राठ आठ, दख दस, सोलह सोल, बीच वीस 
श्भौर तीस तीख वानरो को हाथो से परुड़ पकड़ कर दौड दौढ्‌ 
छर खाने लगा ॥ ७॥ 
भक्षयन्‌ भृशसंक्र द्धो गरूडः पन्नगानिव । 
कच्छे श च समाश्वस्ताः चद्धम्य च ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
वह्‌ अत्यन्तन्छदधहो बानरोको कैसेदीखारहा या, जैषे 


गरुड सांपंषकोखति है! अवतो वानर वड़ी कठिनता से धैय 
धारण कर एकन्न हट । ८ ॥ 


१ प्ररर्णाः--रिथिल्लावयवाः | (गो) २ पोचिताः-दहिंसिताः । (गोर) 
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ुकतद्विहस्ता हरयस्तस्युः संग्राममूर्धनि । 
४५ [4 
ततः पवतधुस्पाटय द्िषिदः प्लवगर्षभः ॥ & ॥ 
` दद्रा गिरिशुङ्गामं विलम्ब इ तोयदः । 
तं सुदुस्पत्य चिक्षेप इुम्भकणंस्य बानरः ॥ १० ॥ 
भोर दाथोमेपेडां श्नौर पदाद्यद्धोतेज्ञे कर, समरभूमि 
म भाडदे। तदनन्तर लकते हुए बादल की तरद्‌ वानरप्रष्ठ 
द्विविद एक प्रह उखाड मरौर उते लिये हुए दौडे सौर बडे 
जोरसे उसे कुम्भकर्णं पर दे पटका॥६॥ १०॥ 
तमप्रापो महाकायं तस्य सेन्येऽपतंत्तद्‌ा | 
, ममदाश्वानूगजांस्वापि रथांश्चैव नगोचमः ॥.११॥ 


दह्‌ पंत स्र सहकाय ङुस्मकणु तङ न पर्हुच कर वीच दी 
मे रात्तसी सेना.के उपर, भिया । उसे गिरते से कितने दी 
घो, हाथी, रथ श्रौर वड़े ५३े चू चकनाचूर्‌ दो गए ॥ ११॥ 
तानि चान्यानि रक्तांसि पुनघान्यद्भिरेः शिरः । 
तच्छैलशृङ्गामिहतं हताश्वं हतसारथि ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर द्विविद ने एक दुसरा पवैतशिखर रासी सेना 
पर पका । उष शलग्ध्क कीः चोट से राहसी सेना के कितनेदी 
रथ, सारथयो सहित नष्ट हो गए॥ १२॥ । 
र्सां रुथिरनिलन्नं वभृवायोधनं महत्‌ । 
रथिनो वानरेन्द्राणां शरैः \ कालान्तकोपमः 1. १२ ॥ 
रणभूमि मरे हृए रक्तो श्रौर जानवो के रक्तसेप्तरहो 
गह । रथ मे सपरार राक्तस योद्धा काल कै संमान वाणो से ॥२३॥ 
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शिर्यसि नदतां जह्‌. सदसा भीमनिःसवनः | 


वानराश्च महात्मानः सश्पाटय महाद्रुमान्‌ ॥ १४॥ 
वानरो का नाश रके, भयङ्कर सहनाद करते थे ! मदा- 
वलबान वानर भी बड़े वड़े वत्त उखाड़ उखाड़ कर ॥ १४ ॥ 
रथानश्वाच्‌ गजाचुष्टाच्‌ रश्चित्ानस्यद्दयनच्‌ । 
लुमानशेलण्ङ्णि वृ छषांश्व पिविधाच्‌ बहन्‌ । 
वपे कुम्भकस्य रशिरस्यम्बरमास्थितः ॥ १५॥ 
उनसे र्थो, घोड़ो, हाथियों, ऊटों ्ौर राक्तर्सो का नारी 
करतेथे 1 उधर हनुमान जी भी आकशे स्थित हो छ्ुर्भकणे 
के सिरके उपर बहुतसे चौर विविध प्रकार फे वृत्त तथा 
पव तशिखर वरस्ता रदे थे॥ १५॥ 


तानि पवेतशङ्धाणि शेन स विभेद इ । 
भञ्ज वक्तवष ` च म्भक्र्णो महाबलः ॥ १६ ॥ 


ङुम्भक्णे, हनुमान जीके फँके हए +पर्वेतशिखसे शोर 
क्षो करो श्रपने शज्ञ से चूर चूर कर डालता ॥ १६॥ 


ततो हरीशं तदनीकं 
दद्रा शं निशितं श्रगृ्च । 
तस्थौ ततोऽस्यापततः पुरस्ताब्‌ 
महीधराग्ं दडभाव्‌ प्रश् ॥ १७ ॥ 


तदनन्तर छम्भकण च्रपना प्र चरुड श्जौर पैना शूल उठाकर 
हानरी सेना पर पटा । यद देख, दतुमान्‌ जी ने एक षडा 
री प्वतले उसका सामना कत्रा! १७॥) 


सप्तषष्टितमः सेः ६५१ 


स फभ्भदूणं कपितो जवान 
वेगेन शलोत्तमभीसकायम्‌ । 
स चुश्ुमे तेन तदाऽभिभतो 


मेदाद्र मात्रो रुधिरवपिक्तः ॥ १८ ॥ 
रोर कद्ध दो बह पवेतम््ध खींच कर भीपकाय कुम्भरूण 
के मारा । उसको चोट से वह्‌ चब्ड़ा गया श्मौर सून रौर चर्वी 
से नदा उठा" १८॥ 
स शूलम्‌ाविध्य तडिसपरकाशं 
गिरिं यथा प्रञ्लिताग्रश्धम्‌ । 
वाहु्तरे सारुतिमाजघान 
गुहोऽचलं क्रश्चपियोग्रशक्स्या ॥ १६ ॥ 
इष पर छुम्भकण ते घाग से जलते हुए पवतकी तरह 
थत्र चिजलीकी तरह चसचमाता शूल घुमा कर, हनुमानजी 
कीद्ातीमेचेसेदी सार जैसे स्वाक्भिकातिशने अपनी शक्ति 
घुमा करः कच पवतके सारीयी॥ १६॥ 
स शूलनिर्भिन्नमहायजोन्तरः 
प्रनिद्धत्तः शोणितयुदमन्‌ खात्‌ । 
ननाद भीमं हचुमार्‌ महाहवे 
युगान्तमेधस्तनितस्यनोपसम्‌ ॥ २० ॥ 
विशाल दातो उस शून के लगने से दुमान जी वहत 
विह्वल ह्ये सए । सुख से लोह निक पडा; किन्तु तिस परमीवे 
उख महासमर म प्रलयकालीन मेष के गजेन कौ तरद्‌'भयङ्कर 
गर्जना करने लगे |} २० ॥ 
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ततो विनेदुः सहसा प्रहृष्ट 
रक्तोगणरतं व्यथितं समीर्य | 
प्लवज्गमास्तु व्यथिता सयार्ताः 
प्रधः संयति इम्भकर्णत्‌ ॥ २१ ॥ 
„ दतुमानजी को अचानक व्यथित देष, राकस हर्षित हो 


हषनाद्‌ करने लगे च्रोर वानर भयस दुः्वीदो, समरमूमिमें 
कुस्भकणएं पासे मागने लगे) २१॥ 


ततस्तु नीजो बलवान्‌ पयेवस्थापयन्‌ बलम्‌ 1 
प्रविचिक्षेप शैलाग्रं इम्भकर्णाय धीमते ॥ २२ ॥ 
तव बलवान नील ने तानरी सेनाको थामा घ्रौर बुद्धिमान 
कम्भकण के उप८ एष पत्रतशिखर फैका॥ २२॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेदय मुिनाभिजघान ह । 
यु्िप्रहारामिहतं तव्डैलाग्ं उयशी्य॑तः॥ २३ ॥ 
उख पव तशिखर को अपने उरस्यति देख, कुन्भरक्ण ने 
उसमे मूका मारा। वह्‌ पवतशिखरघूसे ढे प्रहारसे चरचर 
हो गया ॥ २३॥ 
सिर्फुलिङ्ग' सञ्चारं निपपात्त महीतले । 
छषमः शरभो नीतो गवाक्तो गन्धमादनः ॥ २४ ॥ 
¢ 
पञ्च पानरशाद्‌ लाः ङुम्भकणमुपाद्रन्‌ 1 
शेष चौस्तलेः पादे षिमिश्च सदावलाः ॥ २४ ॥ 
उसमें से विनगारिर्यो चौर राला निकली रौर चह भूमि 
पर भिर गया 1 तदनन्तर ऋषभ, शरभ, नील) गवा्त गन्धमादन 
गये ॥ २४॥ २५॥ 
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` कु्थकण' महाक सव तोऽभिषरदुदुः 
एसपर्शानिव प्रहारांस्तान्‌ वेदयानो न षिन्यथे ॥५६॥ 
महाकाय कृम्भक्ृएुः पर चारो श्रार से श्माक्रप्रण शश्र 
किन्तु इन पाँचोके प्रहार से उसेवेसादीरुखहुप्रा जैसा कि 
बदन दबाने से होता &। इदे उनके दाग से तिल भर मी पीडा 
न हुं ॥। २६ ॥ । 
ऋषभं तु महावेगं बाहुस्यां परिषश्चनजे । 
५ [क्‌ 9 
कुम्भके युजास्यां तु पीडितो ब॑नरषेभः ॥ २७ ॥ 
कुम्भङ्णं ने ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं के वीच 
द्गाया ! कम्भक्ण द्रा युजार्ओरोमें दवार्‌ जाने पर ऋषभ 
पीडित इभा ॥ २७॥ 
निपपात्षमो भीमः भ्रयुखाद्रान्तशोणितः । 
यिना शरभ हला जाजुना नीलमादवे ॥ २८ ॥ 
श्नौर उसी समय षम भूमि पर गिर पङ्ा ओर उसे सुख 
से रुधिर की षार वहने लगी । इख युद्ध में मूसे शरभ को श्रौर 
घुटने से नीले को सार, ५ २८॥ 
श्राज्घान गवाक्तं तु ततनेन्प्ररिधुस्तदा । 
पादेनाभ्यहनल्रद्धस्तरसा गन्धमादनम्‌ । २६ ॥ 
इन्द्रात्र कम्मकण ने थप्पद से रवाद्‌ को मारा | फिर 
उघमे बड़े जीर से लाता से गन्धमादनको मारा॥ ६€ 1 ` 
९ सपरशानिव--युखस्परशानिव } ( गो° ` 
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दत्तपरहमरम्ययथिता सुहु: शेशितोकििताः । 
निपेतुस्ते त मेदिन्यां तित्ता इव विंशकाः ॥३०॥ 
इन चोटोकोखा कर्वे पाँच कपो मूच््छित दो गष ओर 
छने शरीरो से रक्त बहते लगा । वे परथिवी पर कैसे ही पड़े हए 
थे जेसेक्टेदहएटेष्ू के ( पुष्िद.) बद्ध पड़े ह|| ३० । 
तेषु घषानरभुख्येषु पतितेषु सहात्मश्ु । 
वानराणां सहस्राणि कृभ्मेकणं' प्रदः ।। ३१ ॥ 
इन सदहावललान वानरयूथपततियो के गिरने पर, हजारो वानर 
ङम्भक्णं पर टूट १३।। ३१ ॥ 
तं;शौलमिव शैलाभाः से ते प्लवगषमाः । 
समाुहय सथुतपत्य ददशुश्च महाबलाः ॥ २२ ॥ 
पवंत्ताकार वानरश्रेष्ठ उल्ल उद्ल्न कर पवंताकू।र रीर दाज्ञे 
कुम्भकणं के {श्रीर.पर चदृ, दातासे उसको काटने लगे ।। ३२॥ 
तं नखेदशवैश्चापि बुष्टिमिर्जादुभिस्तथा । 
कृस्भकफणं भहाक्रायं ते जध्नः प्लवगषभाः ॥ ३३ ॥ 
वे वानरश्रेष्ठ विशाल शरीरथारी कृम्भक्ण को नखो से नोचते 
थे, दाति से काटते थे तया घसो च्रार घुटने से मारते थे ।३३॥ 
स बानरसहसे स्तैराचितः१ पव्तोपमः 
रराज राच्तसव्यध्रो गिरिरास्परुदैशिर ॥ ३४ ॥ 
उख सम्रय पच^ताकार राक्तसश्रठ कम्भकूणं असंख्य वानरं 
के लिपट जाने से घ्सी प्रक्र शोमायमान होते लगा, जिस प्रकार 
बृक्तां से पबत शोभायमान दता है ॥ ३४ ॥ 


१ स्राचितः व्याप्तः | ( गो० ) २ ग्ात्मददैः--इृकतैः । ( गो ) 
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वाहुभ्यां बानराब्‌ सर्वान्‌ प्रगृह्य सुमहाधक्तः | 
मक्तयामास संक्रुद्धो मरुडः ए्तयानिव ॥ ३५ ॥ 
छत्यन्त वलबान दुम्भक्रणे उन खव बानो को युजानो मेँ 
पकड़ कर, री प्रकार खाने लगा. जिस प्रकार क्रुद्ध हए गरड 
जी सापो को खाते ह ॥ ३५ ॥ 
भ्रिक्राः छम्भक्ेन क्रे पाता्षसनिभे । 
6 ¢ ् चे 
नासापुयम्यां निजग्ुः काम्यां चेव बानर; ॥३६। 
पाताल कीत्तरह्‌ कुम्भके के सुखम फेकेजाने प्रवे 
वानर द्ुम्भकणे के नथनों प्रौर कान्धंमेदहो कर निकल घाति 
ये ॥ ३६॥ 
भक्षयन्‌ भृशसंक्‌द्धो हरस्‌ पवतसन्निः 1 
धमज्ञ बातराच्‌ सर्वाच्‌ संदधौ राकसोत्तमः ॥ ३७ ॥ 
वह्‌ प्वताकार राक्तसश्रष्ठ अत्यन्त क्रुद्ध दो वानर्यो छो भक्त 
करता ह्या, समस्त वानरी सेना को नष्ट फरने लगा ।। २७॥ 
मांसशोणितसंकलरदा भूमिं कूर्थच्‌ प राकसः | 
चचार हर्सिन्येषु कालाग्विखि पूरितः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार रायस दुस्मक्णे रणभूमिसें मांख भौररक डी 


कीचड़ करता हुश्ा; प्रज्वलित कालाग्नि फी तरह बानरौसेनामें 
घूमने लगा ॥ ३८ ॥ 


वजहस्तो यथां शुक्रः पाशहस्त उवान्तकः । 
शलदस्तो चमौ संख्ये कुम्भकर्णो महावलः | ३६ ॥ 
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जैसे हाथ मे चच लिय इन्द्र ओर दाथ मे फसी क्तिये 
यमराज देख पड़; वैसे दी समरभूमिमें दाथ शून लिये इए 
महाचली ङुम्भकणं जान पडता था || ३६ ॥ 
यथा शुप्कान्यत्एयानि ग्रीष्मे दहति पावकः 
तथा बानरसैन्यानि कृभ्मके विनिदंहत्‌ ॥ ४० ॥ 
ततस्ते वध्यसानास्तु हतयुथा ध्विनायकाः 
वानरा मयसंषिगना विनेदुषि स्वरं भृशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जव कुस्भकणं ने वानरो के अनेक य थपति्यो को मार डाला 
तथ विना नायक के कम्भक्णं द्वारा मारे जाते हए, वे सव 
वानर भयभीत हदो बड जार से चिल्लाते लगे ॥ ४८० ॥ ४१ ॥ 


तेकशो वध्यमानाः कुम्भकेन वानराः । 
राघवं शरणं जग्धुन्यथिताः खिन्नचेतसः ।॥ ४२॥ 
कुम्भकण ने जव बहुत से वानर मार डते, तव बचे हए 
वानर व्यथित ओर खन्न मन दयो श्रीरामचन्द्र जीके पास जा 
उनकी दुदाई देने लगे ॥ ४२ ॥ 
प्रभग्नाच्‌ बानरान्‌ द्ष्रा बजदस्तयुतात्मजः । 
छस्यधावत वेगेन कृम्भकणं महादवे । ४ ३॥ 


चानसें को भागते देख बाललिपुत्र अङ्गद, उस महासमर में 
ॐम्भकखः पर, बडी तेजी से दोडे ॥ ४२।। 


शीलृङ्ध महद्‌ गृह्य पिनद्थ खहुम्‌ हुः । 
 बासयनु.राकसाच्‌ सर्वान्‌ कुम्भक्णपदातुमान्‌ ॥ ४४॥ 
१ विनायक्राः- विगतनायकाः | ( गो ) 
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उनके हाथमे एक पर्वतशिखर था ओर वे वार वार धिद- 
नाद कर, ुम्भकणएः के साथ राड हृद रासो फी समस्त पैदल 
सेनाको त्रस्त कर रहे थे॥ ४४ ॥ भ 
चिक्षेप शैलशिखरं कुम्भकणेस्य सधनि । 
[4 69 ˆ (~~ ~ ६.९ £ ^~ 
सः तेनाभिहतोऽस्यथ गिसिमृङ्खण मूधनि ॥ ४५ ॥ 
छअङ्कद्‌ ने वह्‌ पवतशिखर खोंच कर कुम्भक्णए के सिर में 
मारा । उस्र पवेतशिखप् ढे सिर मे लगने घे कुम्भकर्णः के सिर 
मऽेकीःचोट लगी प्नौर ॥ ४५॥ 
कुस्मकणेः प्रजव्वाल कोपेन महता तदा । 
- सोऽभ्यधावत वेगेन वालिपुत्रममषैरः ॥ ४६ ॥ 
तव कस्भकण व्यन्त क्रुद्ध इया श्रौर उस चोट को 
सद, वह् बडे वेग से चङ्गद्‌ पर लपका ॥ ४६॥ 
कुम्भकर्णो महानादल्वासयद्‌ सतेवानरात्‌ । 
9 ¢ तै [०५ 
शूलं धमजं वै रोषादङ्गदे स सहावक्तः ॥ ४७ ॥ 
सद्टावली कुम्भक्णः ने वड़े जोर से चिल्ला कर, समस्त 
वान्य को भयभीत कर दित्रा भ्रौर रोषमे यर पने हाथ का 
शूल ्ङ्कद्‌ पर चलाया ! ४७ ॥ 


तमापतन्तं धया तु यद्धमा्गपरिशारदः । 
लाघवात्‌ मोचयामास बलवान्‌ बोनर्ष॑भः ॥ ४८ | 


युद्धविय्या मे निपुण, बलवान वानरश्रेष्ठ अङ्खद्‌, उस शूल 
को अपने उपर आते देख, फुर्ती के साय वदँ से दर शूल का 
बार चचा गए ॥ ४८॥ 
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उत्पत्य चनं सहक्षा तलेनोरस्यताडयत्‌ । 
स तेनाभिहतः कोपासषुमोहाचलोपमः ॥ 8 ॥ 
रोर उष्टल कर एक लात कम्भकणं की छाती मे जमायी 1 
उस लत क जआाघात से वह्‌ पवतकर श रीर वाल्ला कम्भक्ण 
मूच्छित हो गया ॥ ४६ ॥ 
स लन्धसंज्ञो बलधान्धुष्टिमावस्यं राक्षसः । 
छचपहस्तेन चिक्षेप विसंज्ञः स पपात ह ॥ ५० ॥ 
पिर कुद देर वाद्‌ जव बह बलवान राक्षस सचेत हुग्रा, 
तब बसने बायें हाथ की सुद्ध बोँध, एक चूंसा सङ्गद के एेसा 
माराङ्कि, वे मूर्धि हो भिर पड़े॥ ५०॥ 
(५ ९५ क 
तस्मिय्‌ प्लषगशाद्‌ ले विसंजञे पतिते. भृषि 
तच्छूलं सथुपादाय सुप्रीवममिदद्ुषे ॥ ५१॥ 
छङ्गद के मूद्धित हो कर प्रथिवी पर गिर्‌ जाने परः कुम्भकण 
ध्रपने शूल को उठा सुग्रीव कै उपर लपका ॥ ५११ 
तमापतन्तं सम्प्रेच्य इभ्भकुणं महाबलम्‌ । 
उत्पपात तदा वीरः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ ५२॥ 


महाबली छम्भक्ण को अपने उपर लपकते देख, वीर वानर- 
राज समीय चउदछले ।॥ ५२ ॥ 


पव॑ताग्ं सथत्विप्य समाविध्य सहाकपिः 
अभिदुद्राव वेगेन कम्भकणं महाबलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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सप्तषष्टितमः समैः ६५६ 


श्मौर एक पवंतशिखर उखाड़, घुप्रौव वड़े वेग से महावल्ली 
कुम्भकण की चोर दोडे | ५३॥ . 
तमापतन्तं सम्पद्य इम्भक्णः प्लबद्धमस्‌ । 
तस्थौ विद्तसरबा्ली चानरेन्द्रसयुन्यु खः! ! ५४ ॥ 
छुस्भकर ते जब सुग्रीव को धपते इपर आक्रमण करन्‌ को 
श्यति देखा, तब दह्‌ श्रक्ड कर, सुप्रीव के सामने खडा दो 
गया ॥ ५४ 
कपिशोणितदिग्धाञ्गं मक्तयन्तं प्लवद्धमास्‌ । 
€ क [ [९ [१ 
कम्भकृणे' स्थितं श्ट सुग्रीवो वाक्यसत्रवी्‌ ॥५५॥ 
वानरो के लोह खे मीरो्ौर बानो को भ्ण करते हुए 
कुम्भक्ण' को पने सामते खड़ा देख, सुप्रीव वोत्ते ॥ ५५॥ 
(५ | चे 
पातितां खया वीराः ठृतं कमं उदुष्करम्‌ । 
भक्षितानि च सैन्यानि प्राप्त ते प्रमं यशः॥ ५६॥ 
तूने मेरी सेना ङे वद बडे वीरो को युद्धम धराशाथी कर 
ह्‌ काम कियाद, जो दूसरा नदीं कर सकता श्रौर मेरी सेना 
के वानरोंकोखाकर, तूने बड़ी नामवरी पां ह ॥ ५६॥ 
स्यज तद्वानरानीकं प्रातः फं कर्ष्यसि | 
[98 ङ ¢ 
सहस्वेकनिषातं मे पवतस्यास्य राकस ॥ ५७॥ 
सो यवत्‌ युद्धविद्या में खनियुण साघारण वानरो की सेना 
से युद्ध करना व्याग दे । क्योकि उत्केसाय लड़ क्रतू स्या 
करेगा १ ह याक्तस } अवत सेरे इस पवत के प्रहार को सहने 
को तेयारदोजा] ५७॥ 
१ समुन्मुखः--~श्रभिमुखः । ( गो० ) 
वान रा० युग 


--~-~~---~ ~~ ---- ---------* 
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तद्वाक्यं हरिराजस्य सलधेयंघसन्वितस्‌ । 
श्रत्वा राकसः फ़ स्भंकथेत्रवोद्रचः | ५८) 
दानरयज सुमीव कं इन वीरता एव ` धैययुक्त वचनो को 
सुन, राक्तसश्रेष्ठ म्भकण उत्तर देते इए कहने कभा ॥ ५८ ॥ 
[९ च यै 
प्रजापतेस्तु पौत्रस्तव तथेधचैरजःदुरः । 
भ्र तपौश्प्स्पन्नः तस्माद्गजसि दानर ; ५९ ॥ 
ररे वानर! तू प्रजापति का पौच च्रौर्‌ ऋक्तराजा का पुत्रहे। 
त्‌ एक प्रसिद्ध पुरुषार्थ है, इससे सो तू गरज रद्य है ।। ५६॥ 
स कुस्भकशेस्य वचो निशस्प 
व्याविध्य शेकं सहस युमोच 1 
तेनाजयानोरसि कुम्भकशं 
शै्ेन वज्राशनिशन्निमेन ॥ ६० ॥ 
कुम्भद ण के इन दचनो को युन, सुभ्रीव ने वह्‌ पर्वतशिखर 
घुमा कर .ऋचानक्‌ छोड दिशा] वज फ समान पचतशिखर 
दुम्भक्ण की छत्ती चै लमा, ६०॥ 
तेच्डेरशृज्ग सदसा ॐ विकोशं 
भुजान्तरे तस्य तदा विशते । 
ततो विषेहुः सहा प्लबङ्घा 
रकोगशाश्चापि सुदा विनेदुः ।॥ ६१॥ 
छेम्भङ्य्‌ की विशाल ्धाती खे टकरा, उस पवत शिखर 
के टुक्डे इकड दौ कर छिततया गट । य देख वान्यो को दुःख 
हमा ओर शरस लोग प्रसन्न हो हषनाद करने लगे । ६१॥ 
# पाठन्तरे--“ विशीणंम्‌ !'? 
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स शैलमृङ्गामिहतश्चुकोप 
ननाद कोपाच्च विवृर्य वक्त्रम्‌ । 
व्याविध्य शूलं च तरित्पकाश्ं 
विक्षेप इय इपतेवधाय ॥ ६२ ॥ 
कम्भकण' पवत फे श्राघाच दे षित इमा सौर छुपित हो 
वह गुह्‌ बाए हुए गरजा । फिर उखने वात्रराज युव को मार 
डालने के क्तिए चिली की तरह चमचसाता हुख्रा श्रूलघुमाकर 
खनके उपर छोड़ा ॥ ६२॥ 
तत्कस्भक्णस्य अप्र बिद्ध 
शज्ञं शिवं काखनदामजुष्म्‌ । 
चिप्र सयुत्यत्य निश््य दोर्भ्यां 
वभेद वेगेन सुतोऽनिलस्स्य ॥ ६३ ॥ 
कुम्भमय के दायो से फेकै हुए उस पैन श्नोर सुवणं भूषित 
शुल्न को दयुमान जी ने उष्टं कर यीचुरदी मे पकड लिया श्रौ 
} तोड़ डाला । ६३॥ 
छतं भारस्हद्धस्य चूं ालयायस मर्हत्‌ । 
वभ जरेन्यारप्य ग्रहः प्वयपम्‌ः ॥ &४ ॥ 
उस हजार सन स्रो लद फे वने हए वड शूत्ञ फो दनुमान 
ञी ने पतते ुटने पर रख रोड डाला चौर उसे तोड़ वे परम 
भ्रघन्न हए) ६४॥ 
शृतं भग्नं हरुसता च्य बौनरवाहिनी । 
हृष्टा ननाद दहः स्तस्वापि दुटु ॥ ६५ ॥ 


9 पाठान्तरे-- कानाम्‌ 1 
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इमान द्धाय उ शूल का तोड़ा जाना देख, वानरी सेना 
ने प्रसश् द्यो, बड़ा हर्षनाद किरा घौर बह चारोंश्रोरसे रागे 
दी ॥ ६५ ॥ 


[ बभूवाथ परित्रस्तो राक्तसो विद्ुखोऽभवत्‌ । ] 
सिंहनादं च ते चक्रः प्रहृष्टा वनगोचराः 


मारुति पएूजयाश्चक्रद छर शल तथागतम ॥ ६६ ॥ 

रौर राक्सों की सना डर कर यद्ध छोड भागी । तब तो 
श्रव्यन्त प्रसन्न हो वानरो ने सिहनाद्‌ किया चनौर शूल को टश 
हुआ देख, उन सब ने पवननन्दन हलुमान जी की वदी प्रशसा 
की | ६६ ॥ 


प तत्तदा भग्नमवेतत्य शूं 
चुकोप र्ोधिपति्ह(त्मा | 
उत्पाद्य लङ्लामल्तयात् गृद्ध 
जान सुभ्रीबदुपेत्य तेन ॥ ६७ ॥ 


तदनन्तर मद्ाबलवान्‌ राक्तसश्रे€ वह कुम्भक अपने शूल 
कोटय हु देख, वड़ा कुपित हुश्रा प्रौर लङ्का के समीप खड 
मलयाचल का एक शद्ग उखाड़ भौर सुप्रीव के समीप जा, वह 
शद्ध सुग्रीव के मारा ॥ ६७ ॥ 


स शेलगृद्धामिहतो विज्ञः 
पपात भमौ युधि वानरेन्द्रः 
तं प्रद्य मृमौ पतितं षिसं्ञ 
नेदुः प्रहष्टास्त्वथ यातुधानाः ॥ &८ ॥ 
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उस लडाइ य उत शैलन्धङ्ग कौ चोट से मूर्धत दो वानरः 
राज सुप्रीव प्रथिवी पर भिर पड़ | उनको मू्धित हो प्रथिवी परः 
मिरा-हुश्रा देख, राक्तस हवित हो हषेनाद्‌ करने लगे ॥ &< ॥ 
तमस्युपेत्याद्ुतधोरवीर्थं 
स स्के युधि वानरेन्द्रम्‌ | 
- जहार सुग्रीवसमिप्रग्य 
यथानिलो मेषमतिप्रचर्डः ॥ && ॥ 

इ प्रकार अदूमुत ओर मयङ्कर बल वत्ते वानरराज सुग्रीव 
को युद्ध भँ परास्त कर, उसने फिर न्दे दोनो हार्थो से उठा लिया] 
जव ुम्भकणं सु्रीच को उठा कर चला, तव एैप्ता जान पड़ा, 
मार्नो प्रदर्ड पवन वादर्ल को उड़ाए जिये जाता क्षे ॥.&६ ॥ 

स तं महामेधनिकाशरूपम्‌ 
उत्पाद्य गच्छन्धुधि इम्भक्णः | 
रराज नेरपरतिभानरूपो 
मेरुयेथास्युच्छितघोरभृङ्गः ॥ ७० ॥ 

उस समय सुमेर पवेत के समान शरीर वाला छुम्भकरे, एक 
घडे भारी मेघ के समान सुप्री्र को पकड़ कर, वड़े उंचे शिखरो 
से युक्त एवं चलते हुए मेरुपब्त की तरद्‌ शोभायमान दोन 
लगा ॥७०।। 


` ततस्तष्ुत्पाव्य जगाम वीरः 
संस्तूयमानो युधि राचसेन्दरः। 
शृरन्निनाद्‌ त्रिदशाक्लयार्ना 
प्लवद्धराजग्रहविस्मितानाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
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वानरराज सुरी ओ उठा कग, कीर कुम्भकं समरभूमिमें 
राकसों द्याराप्रशंधितहो, तथा वानरराज के पड़े जानेसि विरिमत 
देवनाश्नो का हाहाकार सुनता हुमा, लङ्का ङः खोर चला ॥५१॥ 
ततस्तमादाय तदा स सेने 
दरीन्द्रमिन्द्रोपपमिन्द्रवीयः। 
[९ €, * (~ 
अतिमनूहते सवेमिद्‌ हृतं स्यात्‌ 
¦ सराषवं सेन्यधितीन्द्रशन्रुः ॥ ७२ ॥ 
इन्द्रशच्रु कुम्भकं, इन्द्र के खमान पराक्रमी सुप्रीव को लिये 
हए अपने मन मे समस गहा था, सुपरीव्के मारे जने से 
साम, लदमण एव" पाशी बानं हिव सरे हृ्रोंके समान 
है :। ७२॥ 
दिद्रतां वाहिनीं द्र वानराणं ततस्ततः । 
हम्भकरेन सु्ीवं गृहीतं चापि वानरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वानरो की सेना को इधर उधर भागते हए तथा वानरराज 
सुप्र को छम्भकणं द्वारा 4कड़ा हुता देख, ॥ ७३ ॥ 
हमु पांथिन्तय।मास्त घरतिमान्‌ मारूतात्मजः | 
एवं गृहीते सुग्रीवे फं इतेग्यं सया भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पवननन्दन हदुमान जीने निरारा कि, दघ प्रकार 
सुप्रीम फे पकड़े जाने पर्‌ मुखे चब क्या करना चाहिए ॥ ७ ॥ 
द न्याय्यं मया कतु ' तत्करिष्योमि सर्वथा । 
भूत्वा पवेतसङ्ाशो नाशयिष्यामि रादसम्‌ ॥ ७१५ ॥ 
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:: इष ससय ञो कुतर सुरे करना उपित्त है, चसे मेँ निश्वयही 
करठगा । मै पवताक्षार शरीर धारण कर इख राक्ष, कुम्भकं 
का रध करूंगा ॥ ऽ५॥ 
मया हते संयति छुस्भकषणे 
(~ ९ 
महत्ते एष्टिधिकीणदेहे । 
विमोचिते पानरणाथिवे च 
भवन्तु हृष्टाः ष्टनमाः सपस्ता; 1 ७६ 
मेँ जब्र युद्धम इर्भकणं क! मूर सार्‌ सार शिया दूंगा, चष 
यह पचे श्रापदही वानररामर सुपरीद को होड देणा ्ौरसुमीष 
कोष्युटाहुसा देल, समस्त बानर श्रत्यन्त दर्षि ष्टो जार्यगे ।७६॥ 
प्रथा स्वयसप्येष्‌ सोत ' प्राप्स्यति पार्थिवः ] 
गृहीतोऽयं यटि भरेलतिदशैः सासुरोरैः ॥ ७७॥ 
थवा मेँ सु्रीर च्य द्ुशसे छ लिए प्रयल क्यो करं १ वानर- 


राज सुभ्रीव स्यंदी चट कर चले घावेगे । चाहे वे बवता 
देव्यो थवा नारो द्रा दी क्वो न पकडे जोधं । ७७ ॥ 


सस्ये न ताघदात्मानं बुध्यते वानराधिपः | 
शोलग्रहारामिहतः इुम्पकरणेन संयुगे ॥ ७८ ॥ 


तोभीवे स्चेतदहोने पर चपने को वले प्राप दुद लगे 
ठेखा जान पडता है ‰ि, युद्ध से छुम्भङ्ए द प्रहार सेवे बहुत 
चोटिल हे कर, सुखित ह्यो श्ट ह ।। ८द१। 
. अयं यृहूरवारुमरीवो लन्धरसंसञो सहाये 1 
श्राट्मनो वानराणां च यत्पथ्यं तस्क्रिष्यत्ति ॥ ७६ ॥ 
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सो € देर याद्‌ जब बे"सचेत दो जोयगे, तव वे श्रपनी तथा 
वानरोकी मलाई ऊ सिये जो उचित समरे वहं स्वयं 
करेगे ॥ ७६ । 
मथा तु भोदितस्यास्य सुग्रीवस्य महामनः । 
श्रप्रीतिश्च भवेल्कष्टा कीरिनाशश्च शतः ॥८०॥ 
यदि मँ उन मदटावलवान सुप्ीव को छदा लू गा, तो यद.बात 


उनको वल ुती दी न लगेगी, रिन्त इखसे उनको बड़ा कष्ट 
होगा जौर उनकी कीरिं मी सद्‌। ऊ लिए न्ट दो जायगी।।।तन] 
तस्मात्‌ शह कपये विक्रमं पार्थिवस्य नः । 
भिन्नं च वानशनीकं तावदाश्वासयाम्यहम्‌ | ८१ 
प्मतएव हम लोगों को छं देर तक प्रदीक्ता कर, वानरराज 
के पराक्रम का चमत्कार देख लेना उचित द । इतने मेँ मेँ तितर 
बितर हुई वानरी सेना को धीरज वधाञ ॥ ८६॥ 
इ्येधं चिन्तयित्वा तु हमाव्‌ भारुतालसजः 1 
भूयः संस्तस्भयामास वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यह्‌ विचार पवननन्दन हलुमान जी ने महती वानरी सेना 
को धेयं बंधा, पुनः रोका ॥ ८२॥ 


स ऊुम्भकर्णोऽथ पिवेश लङा 
स्फरन्तमादाय महाकपि तमू । 
विमानचर्यागुहभोपुरस्येः 
ुप्पाग्यपवेरवकीयंसाणः ॥ ८२ ॥ 
६ पुष्पाग्यव्पैः--रलव्ययुष्पदचष्टिमिः । ( गो० ) 
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उधर कुम्भकणं तड्कङाति सुप्रोब को पक्डे हुए लङ्का में 
परहुबा ! बहम अटारियो के राजमार्गा के दोनों जर.के मकार्नो 
मे रहने वाले तथा फाटक पर रहने बाले राक्तरसो ने छस्भक्णे के 
ऊपर अच्छे पुष्पों की वषो की ॥ ८३॥ 
लाजगन्धोदवपैस्त सिच्यमानः शनैः शनैः । 
राजमार्गस्य शीतलास्संज्ञामाप महाबलः ॥ ८४ ॥ 
` क्तत चन्दन युक्त जल की मन्द्‌ मन्द्‌ फुदार से त्तथा जल 
से सौचे हए राजमा्मं की तराबट पहुंचने पर, महाबली सुपो 
की मूहमङ्ग इई ॥ ८४ ॥ 
ततः स संज्ञायुपकलभ्य इृच्छोद्‌ 
बलीयसस्तस्य युजान्तरस्थः । 
अवेक्षमाणः पुरराजमाभं 
विचिन्तयामास पुहुमहात्मा ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार सक्बलवान सुग्रीव, श्रव्यन्त कष्ट से सचेत हो 
शर श्रपने को लङ्का के राजमा्म पर महाबलवान्‌ छुम्भक्णे की 
कंखमे दबा हुशा पाकर, वार बार विचारने ले ।! ८५॥ 
एवं गृहीतेन कथं जु नाम 
शक्यं सया सम्प्रतिकतुंमच ] 
तथा करिष्यामि यथ्‌। हरीणां 
सम्रिष्यतीष्टं च दितं च कार्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इसने समे पकड़ रखा है । सो इस खमय मुके क्या उपाय 


करना षवाहिए, जिसके करने से मेरा इष्ट साधन हो छीर धानो 
छी भलाई दो ॥ ८६ ॥ 
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, ततः कराग्रैः सहसा समेत्य 
राजा हरीणाममरेनद्रशुम्‌ । 
खरे कर्णो दशनैरच नापां 
५ ¢ 
ददंश पार्श्वेषु च इम्भकर्य्‌ ॥ ८७ ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव ने देवता क शत्रू, छुम्भकषणे 
की कोंख स निकल्ल, टपर यपने पैते नखो श्रौर दांतों से 
कुम्भकं की नाक शरौर कन काट उक्ति ओर दातो से उसकी 
कोस चीर डालीं ॥ =७ ॥ 
© 
स कुम्भकर्ण हतकणनासो 
विदाशितस्तेन विसर्दितश्च । 
तेपामिभूतः कतजाद्रंभात्रः । 
सग्रीषसात्रिश्य पिष भूमौ ॥ ८८ ॥ 
उस समय नाफ़ चौर कानों कट जाने से, नखो तथा दिं 
से विदीणं होने के कारण पीडित होने से, तथा खारा श्रंग रका 
सेतरद्ो जाने से, दुम्भकणे ते अव्यन्तं क्रोध मे भर, सुप्रीवको 
धुमा कर भूमि पर पटक दितरा श्नौर उनको रगढ्‌ दिया ॥ = ॥ 
स भूतले भीमवल्लामिषिष्टः 
सुरारिभिस्तेरमिहत्यमानः१ ` 
जगाम खं वेगवदभ्युपेत्य 
- पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ८& ॥ 


भूमि के उपर छइम्भकणं द्वारा बड़े सोर से रगड़े जाने पर 
शौर असुरशत्र, रासे दारा खार जने पर भौ, सुभरोव.बड़ वेग 


सप्तषष्टितमः खैः ६६४ 
से उछ्ञ हर उदर आाकाशमं जा पे मौर वँसेवे सिर 
भीरासचन्द्र जीर षास यज्ते गर ८६ ॥ 

दणनासाविदीनस्त इुस्पकर्णे महावक्लः । 
रशन शोणितैः सिक्तो भिरि; प्रस्पशेरि ॥ 8० ॥ 
उप समग्र नक्टे नौर वृ कुम्भकर्ण के शरीरसे वैसे ही 
खून वह रहा था; जैसे पहाड़ से पानी का भरना वहता है ॥६>॥ 
शोशिताद्रो सहाकाथो रक्तसो भीमविक्रमः । 
युद्धायासिष्वखो भूयो सनशवक्रं सहसः ॥ ६१ ॥ 
वह्‌ सहा बलवान मीमपराक्रसी नौर महाका कुम्भकं रुधिर 
से तर होते पर भी, समभूमि म जाने को फिर तैयार हुप्रा ॥६१॥ 
श्रमर्षाच्छोणितोद्गारी शशय राद्णानुजः । 
नील्लाञ्जनचयप्रख्यः सन्ध्य इव तोयदः ॥ ६२ ॥ 
डादी छर रक्त उगलता हु श्रा राण्‌ का छोटा माई कम्पं 
उस समय देखा शोभायमान ह्या जैघा काजज्ञ का देर अथवा 
सन्ध्याकाल्लैन सेव भूगेभित दोत्ा ह ॥ ६२॥ 
गते तु तस्मिन्‌ सुरराजशतरुः 
करोधासरदुद्राष रणाय भूयः । 
अनाब्ुषोऽस्मीति षिचिन्त्य रौद्रो 
भोर तदा अुद्गरमाससाद ॥ ६३ ॥ 
वानरराज सुप्रोव छ चे जाने पर इन्द्रशनु भयङ्कर मूर्धि 
बाला छुस्भक्णे, क्रोध मँ भर पुनः ससरभूभि की घोर दौडा चौर 


पने हाथ से कोड शख न देख, उखने एक षदा मयद्कर सुगदर 
.न्ञे लिया ॥ ६३॥ 
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ततः स पर्या; खहा महौजा 
निष्कम्य तदानरसेन्ययुग्रम्‌ । 
[ तेनैव स्पेण बभञ्च रुष्टः 
प्रहारखष्टया च पदेन सः ] ॥ 8४ ॥ 
वह महाबलवबान कृम्भकणं स्सा लङ्कापुरी के बाहिर -जा 
मौर क्रोध मे खर तुरन्त वानरी सेना को पदति की तरह घुस 
प्रर लाता के दार से नष्ट करने लगा॥ ६४॥ 
वभक्त रतो युधि कुम्भकं 
श्रा युमान्ताग्निखि प्रदीपः | 
बुथि शोशितमसिथष्नेः 
प्रविश्य तद्वानरसेन्यय्प्रम्‌ ॥ ६५॥ 
जिस प्रकार प्रलय का प्रदीप् अग्नि प्रजाजर्नो को जला कर 
भस्म कर डालता है, उसी प्रकार मांस रुधिर का भूखा राक्तस 
कुम्मकणे समरभूमि म जा ओर प्रचण्ड वानरी सेनामे घुस 
वानसे का नाश फएरने लगा ॥ ६५॥ 
चखाद र्तंसि हरीन्‌ रपिशाचा्‌ 
चऋृत्तांश्व मोहाद्यधि इुम्भफशः 
यथत्र मृव्य॒हरते युगान्ते 
स मकयामाप् हरीश युस्यान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उस समय छम्भकण ` क्रोध से दे मतवालादहोरहा था फ 


उसे अपना पराया नदीं सूक पड़ता था। इसीसे उसने केवल 
वानरो दी को नदीं; परल्युत राकस, पिशाच, माल्‌, जो कोई घमर 
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भूमिम उसके सामने पड़ता उसीको पक्ड कर खा जाता था। 
जिस प्रकार युग के अन्त भँ प्रलयकाल उपस्थित होने पर, मृस्युदेव 
प्रजाकानाश ररते हं, उसी प्रकार वह्‌ बड़े वड़े वानरो को 
खाने ज्तगा] ६६॥ 
एकः कद्वो तीन्‌ बहून्‌ कड्धो वानरान्‌ सह राकसैः । 
समादायेकरस्तेन प्रचिक्तेप खरन्‌ मुखे ॥ ६७।। 
वह प्क, दो तीन अथवा बहत से वानर्यो भौर राक्तसो को 
( जो सामने पडते ) एक हाथ से पकड़, एकसाथ उल्दी सेयह 
म दोड लेता था} ६७॥ 
£संप्रखवं स्तद। मेदः शोणितं च महावलः । 
वध्यमानो नभेन्द्राय्र भक्तयामास्र बासराच्‌ ॥ ६८ ॥ 
खाए हृए बानये नौर राकस रादि की चर्वी आर रुधिर 
को वह्‌ बीच बीच मे उगल्लता जाता था । उधर वीर बानर वड़े 
चड़े शि.खसे अर पेड़ से उखे माररहेथे। तो मी वह्‌ खाता 
ही जाताथा) ६८॥ 
ते भद्यमाशा हरयो रमं जग्मुस्तदा रगतिम्‌ । 
इुम्भकणो भृशं कृद्धः कपीन्‌ खादन्‌ प्रधावति ॥8६॥ 
जब वह्‌ बानो को इस प्रकार खाने लगा; तव वानर श्रीराम- 
चन्दर की शरण भे गए खौर बोले - महाराज ! छ्ुम्भकुणं व्यन्त 
पित हो वानरो को खाता हुता रणमूमि सनं दौड रहा है ॥६६॥ 
शतानि सक्च चाष्टौ च पिंश्रिरत्तथेव च । 
सस्पारष्वञ्य वाहस्य खादन्‌ विपरिधावत ॥ १०० 
२ खंप्रलवन्‌--तालुभ्याम्‌ उद्गमन । ( गो ) २ गतिम्‌ -शसरणं | 
( गो° ) % पाञन्तरे--“' हे । 
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वह सात, श्राठ, दीस, तीस रौर कभी कमी सौ वानरो 
को हार्थो खे पकड़ पकड़ कर खा जाता ह जौर समर भूमि 
दौडता फिरता ई ।। १०० ॥ 
[ मेदोषसाशोशितदिग्धगतः । 
¦ कर्णावसक्तभरथितान््रमालः | 
ववषं शूलानि सतीच्शदष्टर 
कालो य॒गान्तागनिखि प्रषृदध; ] || १०१ ॥ 
ह चर्वी श्मौर रुधिर से नदा उठा है । उसके काना पर श्र॑त- 
डियाँ लटकरदी दहै ।तो मी तीदक दांतों बाला छम्भकण वानरं 
कोशूलकीमार त उसी वर्हनाशाकररहादहे, जिखतरह युग 
के अन्तमं प्रलय का खमय उवस्थित होने पर, प्रज्वलित श्रथवा 
बदा हुश्मा अग्नि परजा का नाश कर्ता है॥ १०१॥ 
तास्मनब्‌ काले ामत्रायाः पुत्रः परबसदनः 
चकार सदमणः क्रद्धो यद्धं परपुरञ्जयः ॥ १०२ ॥ 
तव तो गोह्‌ के चमं के बने दस्ताने पदिन शच कीसेनाको 
मदेन तथा शत्र के पुर्‌ को ओते बाज्ते सुमिनच्रानन्दन लदसमण 
छ्ुपितत ह्यो युद्ध करने लगे ॥ १०२॥ 
स छुञ्भकेणंस्य शराञ्शरीरे सप्त वीयवाच्‌ । 
निचखानाददे बाणान्‌ िसखजं द सलर्मणः ॥१०२॥ 
[ पीच्चभानस्तदस्तरं तु विशेषं तत रारसः | 
[अ ¢ 
ततश्चुकोप बलवान्‌ खमित्रानन्दवथनः ॥ १०४ ॥ 
बलवान लक्ष्मण ने छ्म्भक्र के सात बाणे मार कर चोर भी 
वाण निकाल उसके ऊपर छोड़ । उन शख फे प्रहार से्म्भकण्‌ 
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पीडित इषमा मौर उन वाणो को हां से खींच तथा तोड़ कर 
फेकदिया) तब्रतो बलवान सुमित्रानन्दन लदमणं छत्यन्त 
रुद्ध हए }} १०३।।१०४}॥ । 
अधास्य क्व॒चं शुभ्र जाम्बूनद मयं शुभम्‌ । 
प्रच्छादयामास शरेः सन्ध्या रिव मास्तः ।॥१०५॥ 
रौर उसके सोने के बते श्नौर चमचसाते क्वच को वाणो से 
पेसेः ठक दिश्या; जैसे सन्ध्याकालीनमेघ को पवन घेर 
लेता है ।1 १०४ ॥ ` 
नीज्लाञ्नचयग्रस्यैः शरेः काश्नभूषशेः 
श्रापीच्चमानः शशमे मेषे; खय इवांश्चमान्‌ ॥१०६॥ 
काजल ङेद्धेरकी सरह छम्भकण कं काले शरीरम ऊपर 
से नीचे तक भिदे हुए खुवण भूषित तीर वैसे दी शोभिते जान 
पडते थे, जसे बादर्लो से ठका सूयं ॥। १०६॥ 
ततः स रंरसो सीसः उसिवरानन्द्यधेनम्‌ । 
साबज्ञमेवं प्रोवाच वाक्यं मेषोधनिःस्नम्‌ ॥१०७] 
तब बह्‌ भयङ्कर राकस ङुस्मर्णे सेमित्रानन्दन लदमण जी से 
उनका तिरस्कार करता हु, मेव के खमान गजं कर बला ॥१०७]। 
अन्तकस्यापि क्रद्धस्य संयदतिारमाहवे । 
युध्यता माममीततेन ख्यापिता वीरता स्वया | १०८॥ 
युद्ध मे उ द्ध काल तक फो भयसीतत करने वाते मु निर्मीक 
के साथ युद्ध कर, तुमने श्रपनी वीरता असिद्ध कर दी ॥ १०८ ॥ 
मगृहीतायुधस्येव मृर्योखि सहामुषे । 
तिष्नेप्यग्रतः पूयः को मे वुद्प्रदायकेः ॥१०६॥ 
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श्रथ दाशरथी रासो रौद्रम्ध' प्रयोजयन्‌ । 
[न © (~ (^~ 
इम्भकरणंस्य हृदये ससजं निरितानृशराव्‌ ॥११६॥ 
तव श्रीरामचन्द्र जी ते छुम्भकणे पर तेद्राख्च का प्रयोग करः 
उसके हृदय मँ बडे पने पेते बाण मारे ॥ ११६ ॥ 
तस्य रामेण विद्धस्य सहसाभिश्रावतः | 
ङ्गारमिश्राः कृद्धस्य सुखान्निश्वेहरर्चिषः ॥१२०॥ 
श्रीरामचन्द्र जी केद्वारा बाणं सेवेधाजाकर भी कुभ्भकणे 
इनकी ओर बड़ वेग सखे भाया । उस समय सारे क्रोध के उसके 
सृख से चिनगारियां निकल रदी थीं ॥ १२०॥ 
रामाख्लविद्धो षोरं वै नद्‌ राक्सपुङ्गवः । 
दमस्यधावत संर द्धो हरीन्‌ पिद्रावयव्‌ रशे ॥६२१॥ 
श्रीराम जी के चलाए रौद्रा कै लगने पर, इुम्भक्ण ने 
भयङ्कर चीत्कार किञ्मा नौर्‌ बह अत्यन्त करुद्ध हो वान्यो को 
खदेडता हु्ा रणक्घेत् में दोडने लगा ॥ १२९॥ 
तस्योरसि निमग्नाश्च शरा वर्हिशषापतसः | 
[रेखनीलाद्रिकटके नृत्यन्त इव हिणः] ॥१२२॥ 
मोर के पंख युक्त बाण उसकी वाती मे विधे हूए देसे जान 
पड़ते थे, मानों नीलाद्ि ( नीलगिरि ) पचैत पर सोर नाच २३ 
हों ।, १२२॥ 
हस्ताचापि परिभ्रष्टा पषातोर्व्या सहा गदा | 
धानि च सर्वाणि विपराकीयन्त पूतले ॥१२३॥ 
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उन वाणो की चोट से ऊुम्भकण एेसा व्यथित हु कि, 
सके हाथ से उसकी बडी भारी गदा छह कर प्रभ्वी पर भिर 
ड! गदा के अपिरिक्त उसके दाथ मे श्रौर जो श्रायुध 
हथियार ) थे, वे खव सी प्रथ्त्री पर शिर कर विखर गए ॥१२३॥ 
स॒ निरायुधभारमानं यदा सेने महाबलः । 
युष्डिभ्यां चरणाभ्यां च चकार फदनं सहत्‌ ॥१२४॥ 
जब उस महाबली से च्पते को निरायध देखा, तन उसने 
सो सौर लात खे वानरी सेना का संहार करना घारम्म 
- कि }] १२६ ॥ 
स बारौर्तिविद्धाङ्ः कतेन सदुकितः | 
रुधिरं प्रतिसुस्ाव भिरिः प्रखणं यथा ॥१२५॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के वारणो से उखक्ा सारा शरीर विंव कर 
क्ततविद्त हो गया । उसके शरीर से तोहू वैसे ही टपकने लगा, 
जैसे पाड से जल चत्ता हे ॥ १२५॥ 
स तीव्रेण च कोपेन रुधिरेण च रूचिः 
सानराद्‌ राचसानच्तर्‌ खदान्वपारदपातं ॥९२६) 
शरीर खे नहत सा रक्त वह्‌ जाने ॐ कारण तथा श्रत्यन्त 
छ्ुद्ध दयेन से वह्‌ थपने होश से न या-अतः दह वानरो, राक्तसो 
मीर रीछो को सक्र करता इया, रणसूमि मे दौड रहा था ॥१२६॥ 
अथ भृद्ध' समाविध्य भीमं सीमपयक्रसः । 
` विक्त रामयददिश्य व्लवानन्तकोपसः ॥१२५७॥ 
उस बलवान सीसपराक्मी रौर काल ऊ समान ऊुम्मकर्णं 
ने एक वड़ा भरी पबतश्रङ्ध श्रीरामचन्द्र जी को लकत्य कर 
पका 1 १२७ ॥ 
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दप्ाप्रमन्तय रासः सप्तथिस्तैरनिकणेः । 
शरैः काश्चनचितराङ्धेरिवन्येद पुरुषषं मः ॥१२२८॥ 
पुरषोत्तम श्रीमचन्द्र जी के पास वंह पव'तशिखर पर्हुचने 
भीनपायाथा कि, उन्न बीच दीम सीधे जाने चालते ्रौर 
सुवणं भूषित बाणो से उस पच तश्ङ्ग कौ; चूर चर कर 
डाला | १२८ ॥ 
तन्‌ मेरुशिखराकारं बोतसानसिव भिया । 
ह्र शते वानरेन्द्राणां परसानसपातयत्‌ ॥ १२६॥ 
अपनी कान्ति से मेरु पदत की तरह प्रकाशमान वह पव -त 
शङ्गः चूर चर होकर नीचे शिरा तो; किन्धु उसकी चूरसे दब कर 
दो सौ बड़े बड़े वानर मरे ॥ १२६ ॥ 
तस्मिन्‌ काले स धर्मात्मा लक्षणो वाक्यमत्रवीत्‌ ] 
ुस्भकूण वधं यक्त श्योगाच्‌ परिसिशय्‌ पटम्‌ ॥१३०॥ 
उस समय छुम्भकण' के वध के लिए अनेक उपायों को 
विचारते हए लन्तमण जी चे श्रीरामचन्द्र जी सरे कहा ॥ १३०॥ 
नवाय वानराङड्‌ राजन्नाप जातात रसलसाच्‌ । 
मन्तः शोरितगशन्धेन स्पान्‌ परांश्चैव खादति ॥१३१॥ 
हे यजन्‌ ! रक्त की गन्ध से कुम्भकणः च्रपनेश्चापेमे न 
होमे के कारण, अपने बिरने रो नदीं चीन्हता । इसीसे वह 
वानरो श्रौर राकस को-जो खसके सामने पड़ जाते है खा 
डालता है ॥ १३१॥ 
साध्वेनमधिरोदन्तु सर्वे ते वानर माः 11 
युथपास्व यथा धरृर्यास्तिष्ठन्स्वस्य समन्ततः ।॥१३२॥ 


` १ योगान्‌ परिमृशम्‌--उपायान्‌ विचारयन्‌ । ( गो० ) 
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सो यदि इसके उपर शरारी भारी बानर चद्‌ जाय चौर 
वानर यूथपति इसे चारो चोर से घेर कर खड दो जय ॥१३२॥ 
अप्ययं दुमंति; काले गुहमाखपीडितः । 
रपत्‌ रासो भूमौ सान्वाच्‌ ह्यारप्लङ्गमान्‌॥ १३३॥ 
तो यह दुष्ट राक्षख वानरो े वोफकोन खद्‌ कर, प्रथ्ची 
पर गिर पडेगा चौर तवं यह्‌ वानं का संहार भी न कर 
पावेगा ॥ १३३ ॥ 
तस्य तह्चनं श्रुखा राजपुत्रस्य धीमतः 
ते समारुरुहुः इम्भकण प्लयद्धमा; ॥ १३४ ॥ 
बुद्धिमान गाजयपुत्र लदमण जी के ये चचन सुज्ञ, बानरगणु 
प्रसन्न हो इुम्भकूणे के उपर चद्‌ गये ॥ १३४ ॥ 
इम्पकश्यु सक्र सपाषूटः ्वबङ्सः । 
व्यधूनयत्तान्‌ वेगेद दुष्टस्तीष हस्तिपाव्‌ ॥ १३५ ॥ 
जब वानर दछुम्भकणं के उपर चद्‌ गए, तव उसने क्रोध भँ 
भर अपना शरीर एसे जोर से हिलाया कि वे, सव बानर वैसे 
ही नीचे शिर पडे, जेखे दुष्ट हाथी श्रपनी गर्दन दिला कर, 
हथवान फो गिरादेताद्टे)) १३५॥ 
तान्‌ दष्ट निरतान्‌ रामो दष्टोऽयमि त राकसः । 
सथुत्पपात वेगेन धयुरुत्तममाददे ॥ १३६ ॥ 
वानरो को गिरा हुश्मा देख, श्रीरामचन्द्र जी ने निश्चय करं 
लिया कि, यद राक्षस वडा दुष्ट है रौरवे हाथ से एक्‌ श्रेष्ठ 
धनुष ले खसा उठ लङ्‌ दए 1 १३६ ॥ ४ 
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करोधताग्र क्षणो वीरो निदेहस्निव चक्षषा । 
राभवो `राकसं सेषादभिदुद्राद वेगितः । 
४५4 ¢ ४१६ 
युथपान्‌ हर्यन्‌ सरषाच्‌ हुस्पक्णे मयार्दिताव्‌ ॥१३५७॥ 
उस समय क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल दयो गए चौर देस 
जान पड़ता था मारोंवे नेत्राभिनिदीसे कुम्भकणे को भरमकर 
डालेगे। वे व्डेवेगसे कुम्भकणं पर भापटे। उनको कुम्भकर्णं 
पर ्याक्रमर करते देख, छुम्भकणे के भय से पीडित समस्त 
बानरःयुथपवि हषित इए | १३७॥ 
स चापसादाय शजङ्ककल्प्‌ 
दटञ्ययुग्र तपतीयचित्र््‌ । 
हरीन्‌ समाश्वास्य सथरुर्पपात 
रामो निबद्धोत्तसतृघाशः 1 १३८ ॥ 
सोने की मीनाकारीं के धञुष को जिस पर्‌ सप डी तर्ह्‌ मञ- 
चूत प्रस्यव्वा (-डोरी ) वेधी हुड थी, दाथ मत्ते छर वान्यो को 
ठाद्स बेधा तथा बाणो से भरे तरकस को च्रपनी पीठ पर बांध, 
श्रीरामचन्द्र जी उस राक्तसर पर ऋरपटे ।। १३८ ॥ 
स वानरणशेस्तेस्तु वृतः परमदुर्जयः । 
लदमणानुचये रामः दभ्प्रतस्थे महागलः ॥ १३६ ॥ 
उख समय परम्‌ दुर्जय कानर्‌ महाबलदान श्रीरासनचन्द्र जी 
बो चेर कर, उने साथ हो क्लिप रौर लन््मण जी मी उनङ़े षीद 
पी चले ॥ १३६ ॥ 
स ददश महात्मानं क्िरीटिनषरिन्दमम्‌ | 
भोणिताप्लुतसर्वाङ्ग' कृभ्भकणं महाबलम्‌ ॥१४०॥ 
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श्रोरासचन्द्र जो ने सुकः धारण किए हए शत्र हन्ता सहा- 
बलवान कुम्भकणं का सारा शरीर लोहूलहयान देखा ॥ १४० ॥ 
सान्‌ सम सवदन्त यथा रुष्ट ददसागमजम्‌ ¦ 
मागंमाणं हरम्‌ करद राकसैः पथिरितम्‌ ॥१४१॥ 
वह्‌ क्‌ द्ध दिणणज की तरह सब बानसीं को खषेड रहा था | 
उसको भने राकस घेरे हुए थे शरोर कोष मै भर, वह्‌ वानर्यो 
कोदट्रूदट्ता पिरत था । १४१॥ 
बिन्ष्यमन्द्रवङ्ाशं काश्चनङ्गदमुषणम्‌ । 
सुभन्तं रथिरं चक्ाहपे मेषमिषोत्थितम्‌ ॥१४२॥ 
उणा चाकार चिन्ध्याचल अथचा मन्दराचल् पर्वत जैसा 
था। वह सोने डे वाजू पषटिने इए था । जलल बरसाने वाले 
बादल की तरह वह अपने सुख से रक्त उगल रहा थः! ॥१४२॥ 
निष्ठया परितिदन्वं सुर्किणी शोणितोकिते । 
मृद्नन्नं चानरानीक् कालान्तकयमोपमम्‌ ! १४३ ॥ 
वह्‌ रुधिर से सते हुए अपव दोनों गलफडे जीभ से चाट 
रहा था सौर कालान्तक यमराज की तरह बारी सेनाका 
संहार र रहा था} १४३ ॥ 
तं दृष्ठ राक्तपश्रष्ठ प्रदीप्रानलथचसम्‌ । 
पिरफार्यापास तदा काय क पुरुपपषभः ॥१४४॥ 
भ्रञ्ञ्रलिद अग्निक तरह उस राकखभ्रषठ को देख, श्रीराम- 
चन्द्रजीते श्चपदे धद्वुषकेरोदेको खींच टकार ॥ १४४॥ 
स तस्य चापनिर्घापाक्कपितो राक्सष सः | 


ग्रषष्यम्‌ाणस्तं वोषमभिटुद्राव शघवम्‌ ।॥ १४५ ॥ 
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धवुधकी टकरके शब्द्‌ को सुन कुम्भकर्णं :सेनरहा 
गया । चह अत्यन्त छुषित. हा चौर श्रीरामचन्द्र जी की ओर 
लपका ॥ १४५॥ 
पुरस्ताद्राथवस्याथं गदाबुक्तो षिभीषरश्‌ः | 
अभिदुद्राव वेगेन भावा आतरमाहवे ॥१४६॥ 
श्रीरामचन्द्र जीकी प्रोरसरे लङ्ने के लिए, उनके आगे 
हाथ भं गद्‌ लिये विमीषण्‌ अपने माई से लड़ने को दौड़े ॥१४६॥ 
विभीषण पुरो दट्रा इन्भद्रयोऽ्रकीदिदम्‌ । 
प्रहरस्व रणे शीध ' चत्रधसे' स्थिरो सव ॥१४७॥ 
विभीषण को सामने देख, कुम्भकं ने उनसे यह्‌ कह्‌ा-- 
ठम मेरे उपर प्रहार कर क्तात्रधमे का पालन करो ॥१४७॥ 
भरातुस्नेहं परित्यज्य राधृवस्व प्रियं क्र | 
अस्मतछायं कतं चत्त यस्स" रामुषामतः ॥१ ४८॥ 
रौर इस समय भरातृस्नेह्‌ को स्थाम कर्‌ श्रीरामचन्द्र जी को 
प्रसन्न करने वाला राय॑ कते । हे वहस | ठस जो श्रीरामचन्द्र 
जीकेपासर चले गएसो तुमने हमारा कार्म वना दिया ॥श््त 
त्वमेको रकां लोके सत्यधर्माभिरक्षिता | 
नास्ति धमाभिरतस्व व्यसनं तु कदाचन | 
सन्तानाथं खमेषेकः हलस्यास्य सष्ष्यशि ॥१४६॥ 
समस्त रा्तसो में तुम्हीं अके ने सत्य यौर धसं की 
स्ताकीदे। जो धमे मे रत ६, उन्हे की दुःख नदं भोगना 


पड़ता । खन्तानोतपत्ति कर देख इल छा नासरखने को एक वुम्दीं 
जीवित रदोगे चर सव सारे जांयगे ॥ १४६ ॥ 


1. 
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राधवस्य प्रादां रकतसां राज्यमाप्ध्यति 
00 ङ (भ 
प्ररुरया सम टुष्ष शीघ्र सामाद्पक्रप । ११५०॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के अयु्रह' खे तुस राक्षसो के राजा होमे । 

इख समय सेरा समाव दुधेष ह्य रहा है, अतः तुम तुरन्त, रास्ता 
छोड दो !1 १५०1 

न स्थातव्यं पुरस्तात्‌ मे संश्रसानष्टवेतसः । 

न वेलिसंघुगे शक्तः स्वाद्‌ परान्‌ बा निशावर॥५५१॥ 

क्योकि इस खमय सारे क्रोध के ये अपने अपे में नदीं हू-- 

अतः त॒म सेर सामने खड़े सत हो । दे विभीषण ! इस समय में 
युद्ध सक्त हो रहा हूं । इस ससय सुखे अपने चिरानेका 
ज्ञान नरह हे ॥ १५९१९ ॥ 

रक्षणीयोऽसि मे दत्य सस्यमेतद््रवीमि ते । 

एवसुक्तो वचस्तेन छम्भकणन धीमता | १५२ ॥ 

[* £ 

विभीषणो सहाबाहुः इम्क्णसुवाच ह । 

५ श € क 

गदितं से इलस्यास्य स्तणाथमारल्दम ॥ १५३ ॥ 

नतु दे माई ! सै चादता हं कि, दुम वचे रदो अथीत्‌ न मारे 
जायो } यद्‌ मे तमसे सुह देखी वात लदीं कहता, वलिक सची 
वात कह रहा हूं 1 जब बुद्धिमान इस्मच्णे ने इस प्रकार के बचन 
कटे, तव सदाबलेवान विमीषर ने कम्भकणं से कटा- दे जरि- 
न्दम ! सेने तो इस इल की राके लिए दी सच को बहुत सम- 
भाया था! १५२ । ९५३ ॥ 

न श्रुतं सबेरोभिस्ततोऽहं राममागतः । 

इतं तु तन्‌ सहभाग सुतं दुरं त का ॥१५४॥ 
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किन्तु किसी भी रात्तपने जवमेरी बातपरध्याननदिमा 
तव मेँ लाचार हो श्रोरात्रचन्द्र जी के पा चला आया। हे महा- 
ग ! इसे आप चाहे मेयं अच्छा काम सममिये चाहे 
बुर ॥ १५४ ॥ 
एवयुक्लाध्र र्णः मदापारिर्धि भीषणः 
एकान्तराभचितो शूला चिन्तयामास सुध्ितः ॥१५५॥ 
्रखो मे आघू भर गदपाणि विभीषण यह्‌ कह कर एकान्त 
से चज्ञे गए सौर बहों स्वष्थ हो विचार करते लगे ॥ १५५ ॥ 
ततस्तु वातोद्धतसेषकल्पं 
युजङ्गराजोत्तमभोगबाहुम्‌ । 
तमापतन्तं धरणीधरम्‌ 
उवाच रारो युधि दस्भकणंमर्‌ ॥१५६॥ 
तदनन्तर नागराज सदश बाहुयुगलशाली श्रीसामचन्द्र जी 
पवत के समान इुम्भक्णै को पवन के ोकेसे उडत हए 
मेघकी तरह पनी ओर आते देख, समरभूमि मे उससे 
बोले ॥ १५६ ॥ 
आगच्छ रक्तोऽधिप मा विषादश्‌ 
अवरिथतोऽदहं प्रशृहीतचापः 
शवेहि मां रादवंशनाशनं 
यस्त्वं युहूताद्विता विचेताः ॥ १५७] 
हे रात्तसपति ! तेम विषादि मतदो भौर चलं आच्रो | मेँ 
दाथ में धनुष लिये हए खड़ा हं । खुमशरो तुम राचतसो के वंश का 
नाश करने वाला जानो! मै थोडी देर में त्म चेतर 
दूंगा | १५७॥ 
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रामोऽयमिति षिज्ञाय जहास वि्घतस्नम्‌ । 
अभ्यधावत संक्रदधो हरीस्‌ विद्रघ्यन्‌ र्णे ॥ १५८ ॥ 
_ इन वचर के द्वारा यद जान कर कर, यद्‌ राम है, छु्भकणं 
बडे जोर सेर्हता ओौर कोध मे भर, चाने को खदेडता हुष्मा 
श्रीरामचन्द्र जी की चोर दौड़ा ॥ १५८ ॥ 
पातयल्निष्र सर्वेपां हृदयानि उनौकसाम्‌ । 
प्रहस्य विकृतं शमं स मेधस्तनितोपमम्‌ । १५६ ॥ 
वह वानरो के हदय को दहलात्ता हृभा सेव की गर्जलकी 
तरह विकर स्वर से अच्दास करता इश्चा ॥ १५६॥ 
ङुम्भकणेो महातेजा राघवं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
नाहं षिराधो विज्ञेयो न क्वन्धः खरो न च ॥१६०॥ 
न चात्ती न च मारीचः इम्धङर्णोऽटमागतः । 
पश्य से भुद्गरं घोरं सर्वकालायसरं महत्‌ ॥ १६१ ॥ 
महातेजस्वी छम्भकै, श्रीरामचन्द्र जी से बोला-हे राम ! 
म मे विराध कदी मत खम लेना | म न तो कवन्धर्हूः न 
खर, न वाली चौर न मारीच दीह! मेहं इम्भकणं । इस 
मेरे.विशाल भगदर फो ज॒रा देख ज्ो। यह लोहे का वना हुश्ा 
हे ॥ १६० ॥ १६१ 
अनेन निजिता देवा दानवाश्च पुरा सया | 
विक॑नास इति मां नधज्ञतुं खमरहसि ॥ १६२ ॥ 
पूवेकाल भे इसीसे सेते देवता चौर दानवो छो परास्त 
काया) सुखे नकटा वृचा देख कदी मेरा तिरस्कार न 
करना \। श६२ ॥ 
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सुग्दर था घौर उस ञुजा को काट गिराया । भुजा के कटते दी 
कुम्भकषणे बडे जोर से गजा ॥ १६८ ॥ 
स तख बाहुभिरिशृ्गकल्पः 
सगुदगये राषववाणङ्त्तः | 
पपात तस्मिच्‌ हररिअसेन्ये 
जघान तां वानरवाहिनीं च ॥ १६8 ॥ 
पवैतशिखर के समान छम्मकणं की ञुगदर सहित युजा 
श्रीरामचन्द्र जी के छोडे बाण से कूट कर, वानरी सेना के बीच 
जा गिरी, उसके गिरते से बहुतसी वानरी सेना दव कर मर 
गई ॥ १६६ ॥ 
ते वानर भग्नहतावशेषाः 
४४ [8 (५ 
पयन्तमाश्रत्य तदा पवषस्साः | 
प्रवेपिताङ् दद्शुः इधोरं 
नरेनद्रस्कोधिपसन्निपातम्‌ ॥ १७० ॥ 
भागे हए तथा जो वानर उश्के नीचे दव कर भी मरनेसे 
चच गए थे, वे अत्यन्त पीडित हो एक ओर हट कर, श्रीरामचन्द्र 
जी ओर इम्मकणटं का युद्ध देखने लगे १७० ॥ 
स इम्भक्णोऽद्लनिकृत्तवाहुः 
हेन्द्रृताग्र इवाचलेन्द्रः । 
उत्पाटयामास दरेण वृक 
ततोऽमिदुद्राष रणे नरेन्द्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 
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बाहू कटा हुखा ङु्भकूणए उख समय दैसा देख पडता था; 
सानों इन्द्र द्याया श्चङ्ग कटा हु्ापैतराज हो । इम्भकणे ने वचे 


हृ हाथ से एक इन्त उखाडा जोर वद उसे लिये हए श्रीरामचन्द्र 
जी पर पटा } २७१ ॥ 
स तस्य बाहु सदसाल्दं 
समुद्यतं पसेगभोगकल्पम्‌ ) 
एेद्रालयुक्तं न जघान रासो 
वाशेन जाम्बूनदचित्रितेन । १७२ ॥ 
, परन्तु श्रीरामचन्द्र ग ने सवणे चिचित एक वाण को टेनद्राख्च 
के मंत्र से अभिसंतरित्त कर, उससे एरी उस युजा को भी काट 


डाला, जिसमें बह साल का वृक्ते लिए हए घा नीर जो एक वदे 
फनधारी सपे की तरद्‌ जास पडती थी ॥ १७२] 


स ङुम्भकर्णस्य युजो निह्त्तः 
पपात भूमौ गिरिसननिकाशः | 
बिचेषटमाचोऽभमिजघान वृकतास्‌ 
शेल्ताञ्शित्ता चानररकसांश्व | १७३ ॥ 
स्मकं की वह्‌ पवत के समान विशाल युजा बणसे कट 
र छीर भूमि पर गिर, छटपटाने लगी } उसके गिरने से वृद 
पवप्त की शिलारं, वानर चौर राकस दव ऊर पिस गए ॥१ ७) 
तं चिननाहू' सपवेच्य रासः 
समापतन्तं संहस्रा नदन्तम्‌ | 
दाव्धेचन्द्रौ निशितौ शरश 
चिच्छेद पादो युधि राकसस्य ॥ १७१ ॥ 
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इस पर जव श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, दोनो भुजाश्नो के 
कंट जाने पर भी वह्‌ राच्च गजता हुमा चलाही्ारहाह 
तव उन्होने दो अधंचन्द्राकार पैने बाणो कों निकाल, उनसे युद्ध 
करते हुए उस रादाख के दोनों पैर काट डाले ॥ १७४॥ 
तौ तस्य पादौ प्रदिशो दिशश्च 
९५ ८५ 
भिरीन्‌ युहाश्चैव लंहाशेषं च । 
ल्क च सेनां कपिरासानां 
| विनादयन्तौं विनिपेततुश्च ॥ १७५ ॥ 
उस कटे हृए दोनों पैर दिशाय, विदिशाय, गु 
खमुद्र ओर लङ्काएरी को शु जाते तथा वानर एव" रादसी सेना 
को मखल्तते हुए घम्म से गिरे ॥ १७५॥ 
निकुत्तवाहुवि निकृत्तपादो 
(५ ¢ ५ 
विदाय वक्त्रे चडवाधखभप्‌ | 
दुद्राव रामं खहसाभिगजेन्‌ 
¢ [> 
राहुयथा चन्द्रसिषात्तरिकषे ॥ १७६ ॥ 

व उख रादा कौ दोनों युजाएं ओर दोनों पेर्‌ कट गृ 
तब बह वडवानल के समान अपना मुख त्राए इए चौर गजता 
ह्या, वद वेग से श्रीराम जी के उपर सदसा वैसे ही फपटा; 
जैसे राह चन्द्रमा पर मपटता & ॥ १७६ ॥ 


यपूरयत्तस्य युलं शिते 
रासः श्रेेभपिनद्धपु्  । 
स पृशेवक्दो न शशाक वक्त. 
चुङज कच्छू ण मोह चापि ॥ १७७ ॥ 


सप्तषष्टितमः सर्गः ६€ 


तव श्रीरामचन्द्र नी ने सुवणं की फक परलि.पैनेवाणों से 
उसके सुख को भर -दिश्ना । तव वाणे से; सुख भर जानि के 
कारण बह कुल्व बोल भी न सकरा । डुल अस्पष्ट शङ्‌ करता 
इमा सुत हो गया ॥ १५७॥ । 0.4 
अथाददे घर्यमरीचिकल्यं - ॥ 
स ब्रह्मदण्डान्तक्रकालकस्पमू्‌। ¦ ¦ ` ` 
अरिमन्द्रं निशितं सुपृह ' ` ! ' 
रामः शरं मारुततुल्यवेगम्‌ | १७८ ॥ 


उस समय श्रीरामचन्द्र जौ ने सूय की किरणों के समान 
चसचमाता, ब्रह्मदण्ड शओओर काज्ञदण्ड कीं तरह मयङ्कर, शत्रू- 
नाशकारी अस्यन्त पैना श्रौर सुन्दर -फोकि लगा हुमा, प्रचण्ड 
पवन के वेग की तरह वेगवान्‌ देन्द्राख निकाला ॥ १७८ ॥ 
तं वज्जाम्बूनदचारुपुहु 
प्रदीप्तघयन्वज्लनप्रकाशम्‌ । " 
सहेन्द्रवजाशनितुल्यवेगं । ‡ 
रासः प्रचिक्षेप निशाचराय \} १७६ ॥ 
उसमे दीरे शरोर सोने की फोक लगी थी, वह चमचमाले इए + 
सृय चीर प्रज्वलित अमि की तरह चमचमा रहा था।. बह इन्द्र 


के चर के समान वेग वाला था । उसे श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भ- 
कण के उपर छोड़ा ॥ १७६ ४ 


स सायको राघवबाहूचोदितो 


दिशः स्वमासा दश संकाशयन्‌ ।' 
व० रा० यु०--४६ 
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सधूमत्रैश्वानरदीप्तदशं नो | 
जगाम शुक्राशनिधोयविक्रमः.। १८६ ॥ 

"" श्रीरामचन्द्रः जीके दाय से छटा ह्र वह्‌ बाण दसों 
दिशा्रो को अपने प्रकाश. से प्रकाशित करता हु, धूसरित 
ग्नि की तरह दिखलाई देता हुता, उन्द्रवजं के समान बल 
विक्रमशाली उस राक्तस की रोर चला. ॥. १८० ॥ 

स तत्महापरवत्नटसननिभे 
निवत्तदष्टरं चलचारुङण्डलम्‌ । 
फते रकरोऽयिपतेः शिरस्तथा 
यथेव वृत्रस्य पुरा पुरन्दरः ॥ १८१ ॥ 
उस बाण ने कुम्भकणं का पवंतशिखर के तुल्य बड, दत 
चाये च्रीर दो दिलते हुए कुण्डलां से सुशोभित मस्तक उसी तरद 
काट डाला, जिप्त प्रकार वत्रासुरका सिर इन्द्रके वज्ने काट 
डला था ॥ १८१॥ 
छुम्भकणंशिरो भाति इण्डलालङकतं महत्‌ । 
्मादित्यऽभ्युदितेष्डरत्रौ मघ्यस्थ इव चन्द्रमाः ॥१८२॥ 
हुण्डलो से युक्त छुम्भकण का वह कटा हुमा सिर, एेला 
जान पड़ता था, जेता कि, प्रातःकालमे सूर्योदय होने पर 
श्माकशस्ित चन्द्रमा ॥ १८२॥ 
दद्रामवाणाभिहत पषात 
रक्तःशिरः पर्वतसन्निकाशम्‌ । 
९ श्ररत्रौ--प्ातःकाले  ( रा०) 
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भञ्ज चरयागृहमोपुरणि 
प्राक्राररुच' तपपातयच्च 1॥ १८३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बास के आधात से पतसे समान 
रात्तस का वड्‌! सिर कट कर गिरा ओर उको धमक से राज- 
मागं पर बते हए 'परतेक घर, लङ्का के वाहिरो फाटक ओर , 
परक्ोदैेकोङ्बो दी्रार मी गिर पडो ॥ १८३॥ 
न्यपतकछम्भकर्णोऽथ सखकायेन निपातयन्‌ । 
प्लपृङ्ध माना कटाश्च पारतः सप्रपावताम्‌ ॥१८४॥ 
कुम्भक के घड़्के गिरनेसे समप्मूमिमे चसो आर 
. दौडते हुए एक करोड बानर दव गए ॥ १८४ 
तच्चात्किय एसवदप्कश्च 
रक्तस्ततस्तोयनिधौ पपत | 
ग्राहान्‌ बराच्‌ मोनवरान्‌ युजङ्गाच्‌ 
ममद्‌ भूमि च तद्‌ पिषंश ॥ १८५ ॥ 
हिमालय क समान  वडे आकार वलि उस राक्षस का धड़ 
जाकर जव समुद्र मे गिरा; तव वड़े बडेः मगर बद्धे बडे मत्स्य 


ओर बडे बडेर्म्पा को छुचज्ञता हुग्रा वहं समुद्र की तली में भुम 
गया ॥ १८५ ॥ 


तस्मिन्‌ हते ब्रादमणदेवशनौ 
महधसते संयति क्गम्भक्णं । 
चचाल भूभू मिधराश्च सवे 
दर्पार्च देवास्तु प्रणेदुः ॥ १८६ ।| 
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उस ब्राह्मण एवं देवताश्च . के शत्र ` महाचली कुम्भकणं के 
युद्ध मे मरे जाने प्र खमस पकता सित्‌ भूमि कौप ट, छर 
देवता लोग ह्प॑नाद करने लगे । १८६ ॥ 
ततस्त देवर्पिमहपि पन्नगाः 
सुराश्च भूतान सुपणयुद्यकाः 
 सयक्तगन्धव मणा नमोगताः ; 
प्रपिता रासपरक्रमेण ॥ १८७ ॥ 
तदनन्तर आक्ांशीखत देवर्पि, सदर्पि, पन्नग, देवता, भूत 
सुपण , गुह्यक, यन्त चौर गन्धचं, श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम 
देख, परम हवित हुए ॥ १<७॥ 
ततस्तु ते तस्य वधेनं भूरिणा 
मनस्विनो नैच्छ तरोजवान्धवाः 
विनेदुरुच्चैव्य धिता रघूत्तमं 
हरिं रमीच्येव यथा मतङ्खजाः ॥ १८८ ॥ 
रक्षसराज रावण.क मनसं वन्धु वान्धव, कुम्भकणं के इस 
दारुण वध से स्यन्त दुःखी हा तथा श्रीरामनचन्द्र जी को देख.वैसे 
ही चिद्ला कर भागे जेस तिह को देख, हाथी भागते दं ॥१८८॥ 
स देवलोकस्य तमो निहत्य 
र्या यथा राहूडुखाद्विक्तः 
तथा व्यभासीद्धवि घानरैवे 


¢ 
निहत्य रामो युधि इम्भक्णम्‌ ॥ १८६ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्रं जां सवग कं अन्धकारल्पी इम्म्‌ 
कर का संमामसूमिमे नाश कर श्रौर्‌ अपनी सेनाके वीचमें 
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-वेठे हप वैसे दी सुशोभित हुए, जैसे राहु के सख से निक्ले हृषः 
सूयं की शोमा होती हे ॥ १८९६ ॥ 
द्पमीयुहवस्तु वानराः 
्रबुदधपदप्रतिमेखिननेः 
पूजयन्‌ राववमिष्टमागिन, 
हते रिपौ मीम्जे दुरासदे ॥ १६० ॥ 


उस भयङ्कर बलवान्‌ शत्रु के मारे जने पर समस्त वानर 
वीरो केयु खिले हर कमजल की तरह प्रसन्न दहो गए । उस 
समय वाञ्छित विजय को प्राप्त करने बाले श्रौरामचन्द्रजी कीः 
वे स्तुति करने लगे ॥ १६०॥ 
१५4 ¢ 
स इम्भक्ण सुरसङपदनं 
महत्सु युद्धे पराजितश्रमम्‌ 
ननन्द हत्वा भरताग्रजो रणं 
महासुरं वृत्रमिवामराधिपः ॥ १६१ ॥ 
इति सपष्तपष्ितमः सगः ॥ 
इन्द्र जिस तरह ब्रव्रामुर को मारकर प्रसन्न हुएये, उप्ती 
तरह श्रीरामचन्द्र जी उस छुस्मकण को, जो कभी किसी चुद्ध म 
किसीसेहारादीनथा र देवतां कीसेनाको मदन कर 
चुकता था, मार कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ।[ १६१ ॥ 
युद्धकाण्ड का सड़सस्वों सगे परा हुता । 


---:‡#;-- 


== 


|} श्रः ॥ 


श्रीमद्रामायणपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्प्रदायः 
== &- 

एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यान' भद्रमस्तु चः। 
्रन्यादरत विसखव्धं वलं विष्णोः प्रवध्ताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेणं पराभवः । 
ये षामन्दीवरश्यामा ह्ये सुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 
काले वषंतु पजन्यः प्रथिशी सस्यशाक्िनी ।, 
देशोऽयं क्षोभरहितो बाद्णः सन्तु निमयाः ॥ ३॥४ 
कावेरी वर्धतां काले काते वषतु वासवः । 
श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्कब्रीश्च वधेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोन्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय मृहनीयरुःणाब्धये । 
चक्रवतितनूजाय सावभोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेधश्यामनमूतेये । 
पुंसां मोहसरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


( २) 


बश्वामिच्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपतेः) 
माग्यानां परिपाकाय भञ्यरूपाय मङ्गलम्‌ 1 ८ ॥ 
पितरभक्ताय सततं भ्रात भिः सह सीतया । 
नन्दिताखिलल्लोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ € ॥ 
स्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूट विहारे 

सेव्याय सवंयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिसे । 

- संसेव्याय सदा भकल्या स्वामिने मम मङ्कनम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यवासाय खरिडतामरशत्रवे । 
गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गज्म्‌ ।। १२॥ 
सादरं शवरीदत्तफ़लमूल्लाभिलाषिणे । । 
सोज्ञभ्यपरिपूराय सच््योद्धि काय मङ्गलम्‌ 1 १३॥ 
ह्‌ नुमटतमवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
चालिप्रमथनाग्रास्त महाधोराय मङ्गनम्‌ ! १४॥ 
श्रीमते रधु्रीराय सेतूर्लक्घितसिन्धवे 
जितराक्तसराजाय रणएधीराय मरङ्गज्ञम्‌ ॥ १५॥ 
आसाद्य नगरीं दिव्य्रामयिषिक्ताय सीतया । 
राज्ञाधिराजराजाय राममद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६॥ 
सङ्क ्ाशासनपरेमेराच(यपुरेगमे 

सर्वैश्च पूवेरा बयः सत्कृतायास्तु मङ्ग नम्‌ ॥ १७ ॥ 


(ॐ ) 


साघ्वसम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां ` ` 

न्याम्येन सागर सीं मदीशा: 
गोत्राह्यणेभ्यः शुथमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले उषु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्तोमरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निमेयः ॥ 
लायस्तेषां जयस्तेषां छुतस्तेपां पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यासो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
सद्धल कोसलेन्द्राय सहनीयगुराच्धये । : 
चक्रचतितूजाय सावंमोमाय्‌ सङ्खलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन वाचा सनसेन्द्रियेवां 

बुद्घ्याटमना वा प्रकृतेः स्वभावान्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै । 

नारायणायेति समपेयामि ॥ ५ 1. 

6 
स्मवसम्प्रदायः. 

स्वस्ति प्रजास्यः परिपालयन्तां । 

न्याय्येन मार्गेण मदी महीशाः! ` 
गोत्राह्मशेभ्यः शुभमस्तु निरयं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो वन्तु ॥ १ ॥ 
काले वषतु पजन्यः प्रथिवी सस्यर्शालनी । 
देशोऽयं रोभरहितो ब्राह्मणाः; सन्तु निभेयाः ॥ २ ॥ 
पुत्राः पुत्रिणः सन्ु-पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
प्रधनाः सधनाः सन्तु जोवन्तु शरदां शतम्‌ 1 ३ ॥ 





( २) 


1वश्वामित्रान्तरङ्काय भिथिलानगरीपतेः। 
माग्यानां परिपाकाय भन्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ ८॥ 
पिन्रभक्ताय सततं ध्राठृभिः सह्‌ सीतया । 
नन्दिताखिललोक्ाय रामभद्राय मङ्कक्ञम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूट विदारणे । 
सेव्याय सवेयमिनां धीसेदायाय मङ्गलम्‌ ॥ १८ ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापवाणासिधारिणे । 
सं सेव्याय सदा भकस्या स्वामिने मम मङ्ख नम्‌ ॥ ११ ॥ 
दण्डकारण्यवासाय खरिडतामरशात्रवे । 
गृध्रराजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु सङ्गचम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शबरीदत्तफलमूलाभिलापिणे । 

मो € [न 
सौलभ्यपसिपूर्छीय सच्ोद्रि काय सङ्कज्ञम्‌ ॥ १३॥ ‹ 
दलुमत्मवेताय हरीशाभीष्टदायिने । 
चालिप्रसथनागरास्त्‌ मदहाध्रीराय मङ्गनम्‌ | १४ ॥ 
श्रीमते रघुत्रीराय सेतूल्लङ्धितसिन्धवे 
जितराक्षसराजाय रणधीराय सरङ्गलम्‌ ॥ १५॥ 
प्रसाद्य नगरीं दिञ्यामभिपिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय राममद्राय मङ्धनम्‌ ॥ १६॥ 
सङ्गनाशासनपरेमेदाचायपुरेगमैः ! 

(र (अ न 
सवश्व पू्चरा वायः सल्छृनायास्तु मङ्गकनम्‌ ॥ १७॥ 


व 


माध्वसस्मरदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्यास्येन मगेस महीं महीशाः 
गोन्राह्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १९॥ 
काले वषतु पजन्यः प्रथिवी सस्यशालिनो । 
देशेऽयं क्षोभरहितो ब्राह्यणाः सन्तु निथयाः | 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्ते पराभवः । 
येपामिन्दीवरश्यामो हदये सुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥ 
सङ्कल कोसलेन्द्राय महनीयरुोव्धये । 
चक्रवतितनूजाय साव॑भौमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्दरियैवां । 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावान्‌ । 
करोमि यद्रसकलं परस्प । 

नारायणायेति समपेयामि ॥ ५ ॥. 

ह 
स्मातसम्प्रदायः 

स्वस्ति प्रजास्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मर्गेण सरह मही्लाः। 
गोब्राह्मणेभ्यः ज्ुभमस्तु निप्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ४ 
काले वषतु पजंन्यः प्रथिवौ सस्यशालिनी । 
देशोऽयं रोभरदितो ब्राह्मणाः सन्तु निन: ` ३: 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुधिएः खन्द दडः 
सवनाः सधनाः सन्तु जावन्तु द्वद स= ३. 





( ४ ) 


न्वरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमक्तरं प्रोक्तं महापातकना रनम्‌ ४ ॥ 
श्रृण्वन्रामयणं भक्त्या यः पाद्‌ पदमेव वा । 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सद्‌ा ॥ ५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ £ ॥ 
यन्मङ्गलं सह खाक्षे सवदे वनमस्कृते । 
बृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ।॥ ७॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्र वतितनूजाय सावभौमाय मङ्गलम ॥ ८ ॥ 
यन्मङ्गलं सपणस्य विनताकस्पयत्पुरा | 
असतं प्राथेयानस्य तत्ते मवतु मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 
सरतोत्पादने देत्यान््रतो वजधरस्य यत्‌ । 
अदितिमद्धलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रीन्विक्रमान्परक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ । १९॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवंद्‌ा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपैयामि ॥ १३ ॥ 


~€ - 


